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दशवां स्कम्ध । ठ १०६ 


तेसां अध्याय । 
श्वालों का पथरा के चों से भोजन मांगना ॥ 
शुकदेव जीने कदा हे राजस्‌ श्याम ब बलराम एक दिन गो चरानें 
वास्ते वनम जाकर गालो के साथ आनन्दपुवक खलते थ उस समय 
ग्बालों ने ्रजनाथजीसे कहा महाराज जो कलवा हम लोग अपने धर 
से लाये थे सो सखा गये पर भख इमारी नदीं गई इसलिये कु सिला 
यह बात सुनकरश्यामसुन्दर थतया मीने विचारा किं मथुरावासी ब्राह्मणों 
की क्चियां मेरे दशन बास्ते इच्चा रखती सो आज उनका मनोरथ पथं 
करिया चाहिये केसा पिचारकर नन्दलालजीने ख्बालबालों से का देखो 
बने जहां धमां उठताहै वहाँ पर मथुरिया बाह्मण राजा कंस के इरसे 
विपकर यज्ञ ब होम करते है तम लोगेमिं से पांच चार बालके वां जावो 
वं द्णडवत्‌ करके मेरा नाम लेकर उनसे भोजन मांग लावो यह बति 
सनतेदी क गालोनि बहा जाकर पिनयपूर्वक उनसे कहा ॥ 
दो° दाय जोरि गदे भये गरालवाल यक साथ । भोजन मागत हं कयो माखन प्रयु बनध ॥ 
हे राजम्‌ उन भह्यणों ने जो अपने अन्नान च कमे के. अभिमान से 
श्यामं व बलरामकी महिमा नरी जानते थ यह्‌ वचन य॒नकर ग्रालबालों 
[तुम मूषैलोग नदी जानते कि यह सव भोजनं हमने देवतां क 
नाम पर यत्न करनेवास्ते तेयार कियाहे जब तक यज्ञ परमेश्वर का सम्पूण 
नहीं होगा तब तक भोजन नदी पाबोगे यज्ञ दाने उपरांत तुमको भी ्रसाद 
मिलेगा वश्याम ब बलराम अदीरोके धर पालन इये उनसे दम बाध्षण 
लोग उक्तम कुलद यदह कटोर वचन बाह्यणांका नतद सवः्रालव्राल 
् होकर पदताते हये केशवमूिके पास जाकर बोले हेनजनाथ हम 
लोग पना मान बोड़कर तम्दारे कहनेसे ओख मांगने गये तिसपर भी 
भोजन नहीं पाया यव क्या करं भूत बहुत सतावती हे यह वात सुनते 
केशवमूरषिने सकर बलरामजीसे कहा कि वह बाह्मण लोग विना भक्ति 
हमारे भेदको नदीं जानते कि स्वामी यज्ञ व होम का कौन हे मपने कमं 
ढे भमिमान में अन्मे दोरदे ह बहत उत्तमे जो बह लोग भवे. 
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९९ ` . ` सुखसागरं । 


अत्ञानमे पडे रहं फिर श्यामसुःद्र ने ालबालों से कहा कि अव तुम ¦ 
लोग उनकी क्ियेकि पास जो बड़ी धमात्मा व हरिभक्कहं जाकर की । 
किश्याम उ बलराम ने जो वनम गो चराने भये ह मूसे होकर त॒म से ¦ 

` ` भोजन मांगा है वह किया तुमको बडे आद्र भाव से भोजन देरवेगी यह , 
सुनतेरी ग्बालबालों ने चौबाहनों से जाकर कहा हे माता श्रीडृष्ण व ` 

` बलरामजी ने तुमे भोजन मांगा है सो तुम क्था कती दो ॥ | 
दो° ग्बालनके सुनि दचन सव हपि उटीं वरनवाम। कहत हमारो भागय धनि भोलन मांगो श्याम ॥ 
 सो° करतररी नितध्यान सुभिसनिजिनकेगुणश्रवण । सुफलजन्मनिजजान तिनको मोजनलेवलीं ` 
दो अति बड़भागी जीव ह निनको व्रजमं बास । माखन भरयुके दरशते पावत परम लास ॥ 
उन शियोकर सदा मनसा वाचाते यह इच्छा रहती थी कि कोई एसा 
दिन भी होगा जो ह्मे दशेन केशवमूति के मिलँगे इसलिये उन्ोनि बड़े ` 
रमसे मेवा मिठाई व पकवान व पूरी व कचोरी ब दूध व ददी व माखन ` 
आदिक सोने व चांदी की थालियों मे रसकर वालो को दिया ओर ङक । 
भ्मपने हाथ मे लेकर जिस स्थान पर मुरलीमनोहर थे ग्वालबालों के ` 
साथ वहां को चलीं उस समय उनके पति आदिकों ने वहत मना करिया ¦ 
कि तुमलोग म्बालेकि साथ मत जाव पर उन्होने नो परम भक्त थीं किसी ` 
फा कहना नहीं माना ॥ | | 

)  सो° निनकेर दलाल बस लङट षुरलीिये। तिमर न मय यमकाल फोन माति रोी स्तै ॥ | 
चौ० तव ग्बालन से प्त बाल । केतिक द्र र ्दलाला ॥ | 

चलो भाज इम नयनन देख । जीव्रननम्म सफल करि लस ॥ | 

यह्‌ बचन सुनकर्‌ ग्बाल बोलेदेमाता थोद़ी द्र ह जिस समय बह ` 

सोग बीच भरेम दशन मोदनीभूतिके आनन्दे चली जाती थीं उसी समय ` 
एक मथुरिया बाह्मण बर्जोरी अपनी सीको रामे से पकड लाया तव ` 
उसने का हमको श्यामसुन्द्रका दशन करने जाने देव अपने उपर ` 
अपयश मतलेव सुमे उनके दशेनकी बड़ी लालसारै ओर बह परह्य 


1 


` प्रभेशवर एष्वी का भार उतारने वास्ते अवतार लेकर संसारी मलुष्य की ' 


< ` भभ तरह लीला करते हे तुम लोग वेद पद्कर यन्न व होम करत हो प्र उनको ` 
भने भद्गानसे नदीं पदिवानते ॥ क | 
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दशां स्कन्ध । ६१९ 
दौ° को जन जाने भेष यह्‌ यण्र करत केहि काज । भोजनपंगत ₹ बी माखन भभु व्रनराज ॥ 
हे स्वामी मेरा भाण तो नन्दलालजी से जा मिला इस से शरीर फो 
सेक कर श्या करोगे मेरे मरने उपरांत सिवाय पतान के तुमको ओर 
कुड दाथ नहीं लगेगा जिस मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति न दों वद किसी 
काम का नहीं होता यह सव ज्ञान कने पर भी उस मथुरियाने नदी मान 
कर अपनी श्री को कोटय मेँ बन्द करके ताला देदिया तव उसी साइत 
प्राण उसका बीच ध्यान केशवमूति के निकल कर इस तरह सब क्ियां 
से पदिले वहां जा पर्ची जिसंतरह पानी वरन्त वद्र नदी व समुद्रम ,. 
मिलजाता दे ॥ | 
दो कठिन मेम का पष जहां नेमकी गति नरी । फहत सक्र यह अय परेममभाव ढे वश हरी॥ 
हे राजस्‌ जव पीये से वद सब क्ियां बडे प्रमसे भोजन लिये हये जहां 
पर केशयमूतिं बीच चाया क्ष एकसखाके कोधे पर दाथ दिये बाकी सूरत 
नाये कमल का एल हाथ मेँ लिये खड़े थे जा पर्ची तव चरण उनका . 
चूमकर थालियां भोजन की सामने धरदीं ब उस मोहनीमूति को 
देखतेदी प्रसन्न हकर आपस मं कने लगी हे सखी यदी नदलालजी 
हे जिनकी अडाई हम लोग सदा पुनकर ध्यान किया करती थीं 
आज हमारे भाग्य उदय हुये जो इनका दशेन पाया अव इन चन्द्रमुखकी 
शीतलताई से अपनी अपनी असं ठंदी करो ब संसारम जन्म लेनेकाफ़ल 
उठाओ हे राजय्‌ सुरलीमनोदरकी पासे उस समय उन चिर्यकी दिव्यः 
दृष्टि होगह तब उन्होने मोहनप्यारे को पृणेत्ह्म जानकर दाथ जोड़कर 
विनय किया हे दीनानाथ विना कपा वम्दारी इस सावलीसूरतिश्ा दशेन 
क्िसीको नदीं मिलता न मालूम कौन जन्मफे पुखय हमारे सदायक हुये 
जो तारा दशेन पाया व अनेक जन्मके पाप दमारे इट गये व दम 
लोगोके पति आदिक अपने अज्ञान द यभिमानसे संसारीमाया मोम 
दूवकर पेसे अन्धे होगये जो परमेश्वर वेकुणटनाथको जिनके नामपर यन्न 
करते हे | नस समकर मागनेपर भी भोजन नदीं दिया तन व धन वदी 


। उत्तम समना चादिये जो दारे काम आवे जो लोग मनुष्या तन 
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४१३ ` सुखषागर्‌ । 


पाकर तुम्हारी भक्ति ब सेवा करते ह उन्दी का जन्म लेना स्वाथे है व यज्ञ ¦ 
प तप वष्यान वज्नान वदी उत्तम होता है जिसमे त्दारा नाम अपे ॥ . 
दो० जो जन मन चचते कर माखन पुस देत । चारि पदारथ देते पाप दुःख श्रेलेत॥ , 
यह बचन प्रीति व भङ्कि से भरा हेमा युनतेदी केशवमूति उनकी 
कुशल पृद्कर बोले मे नन्दभहरका बयं ठम लोग बह्मणी होकर सुमे , 
दणडवत्‌ मत करो इसमे शशको दोष लगेगा जो लोग ब्राह्मण या उनकी ` 
यसि अपना काम व रहल लेते दै बह ससार कु बडाई नदी पाकर ` 
पापे भागी होते र तुमने हमे भूषा जानकर दयाकी राह वनम आनक ` 
भोजन दिया सो मे इसके बदले तुम्हारा क्या सन्मान करः इन्दावन मेरा ` 
घर यासे द्र हे कदाचित्‌ अपने धरपर होते तो यथाशङ्गि तम्हारा आदर ¦ 
भावं करते सो यहां सुमे ठम्दारा इव शिष्टाचार नहीं निपडा इस ` 
तका प्चताव मेरे मनम रहगया वुमलोगोको यदा याये वहत विलम्ब ` 
आ अव अपने अपने स्थानपर जाव बाह्यण लोग वुष्द जोहते हग ` 
किसवास्ते कि श्ल अथागी होती ३ भिना वुम्दारे गये देवता यत्न ब होम 
नाहाणोका अंगीकार नदीं कगे ॥ ` स, ्‌ 
सो° सुना दलन निवन कमे घे बाणी सुसद । दिननिय परमसुजान बोली सब कर भोपर | 

. हे वेश्ण्ठनाथ पका देन करने ब तुम्हारे चरणकमलकी भक्किव ` 
भीति रखनेमसे संसारीमाया द्ट गई अब हमे ध्र दुवार व डल परिबारका ' 
डच मोद नरीं रदा सिवा इसके दमलोग पिना आज्ञा अपने पति अ(- ` 
दिकिके तुम्हारा चरण देखने आई द कदाचित्‌ बह लोग हमको अपने ¦ 
धमं क रच्छं तो हम कां जर्वेगी ससे यद बात उत्तम है कि हम सव ` 
भापके चरणों फे पास बनी रहँ व ठम्डारी सेवा व टदल करके थपना ` 
परलोक वनां व हे महाप्रभु एक शी ठम्हारे दशेनों की इच्चासे हमारे ' 
पायआवतीथी सो उसका पति बर्जोरीउसे पकड़कर रादमे ते एर लेगया ` 
` न मानूम्‌ उसक्रौ क्या गति हृदं यह बात सुनकर मोदनीमूतिने ईष दिया ` 
च पति ्लीका स्वरूप सबको दिखलाकर का देखो यह सी वुमलोगोसे ' 
पदिले भर यां चान पवी जो कोहं परमेश्वरम परीति रखता हैउका : 
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दशबां स्कन्ध । ६१३ 


ताश कभी नरीं होता हे राज्‌ उस स्ीको केशवमूतिकी सेवम देखकर 
पिले सवको आश्चयं मालूम हा फिर सव श्यनि सुरलीमनोहर से 
तिनय किया हे ्रजनाथ आप अथ धर्म काम मोक्ष चारो पदाथके देनेवाले 
होकर हमको अपने चरणोसे अलग न कीजिये दुम्हारा चरण दीडकर 
अव्‌ हम जाय नदीं सङ्ग यद सुनकर केशवमृति बोले सुनो ठुम लोग 
परमेश्वरे प्रेममे लीनदो पर गरहस्थको बेदके अनुसार सब काम करना 
चाहिये शाश्चमें एेसा लिखा जो खी अपने पतिको परभेश्वर वल्य जान 
कर उसकी चान्न पालन केरे व दूसरे पुरूपको पापकी आंखपे न देखे 
पस पतित्रताकों योगी व ज्ञानीसे उत्तम समभना चाहिये वह श्री जो इय 
शुभ या अशुभ अपने यखमे किसी को केदे वह बात सच दोजाती है भर 
उसको चारों पदाथं अपने स्वामीसे मिलस॒ङ्गे द ॥ 

दो० यि विधि ते निश्चय करे जो नारी मनमाहिं । चारि पदार्थ सो लहे यध संशय ना ॥ 


इसलिये तुम लोग अपने परतिके पास जाव वह तुमसे सेद न करके 
प्रसन्न रोगे यह वचन सुनतेदी सव चोयाइननि थग्ृतरूपी नटवरबेष 
कैशवमूतिंको आसो की राद अपने दयम पी लिया व उनसे भङ्गि वरदान 
लेकर दण्डवत्‌ करफे अपने स्थान पर चली च जिस बाह्मणएने अपनी खी 
कोटरी मं बन्द कर दियाथा उसने ताला सीलकर देखा तो थपनी 
द्धीको मरी हई पाकर रोने पीटने लगा जिससमय उसकी लोथ जलने 
का उपाय कर्‌ राया उसौ समय सब किया अपने स्थान पर प्त ॥ 


 दो° बाखन प्रथको दरशले भाई सुधर सुजान । तिनके द्रशपतापते विप्रन पायो श्वान ॥ 


हे राजसजाती समयनाद्मणलोग अपनी अपनी धि्योपर कोधित्‌ हये 
थे जब वदं केशवमूतिका दशन करके फिर आई तब उनका माथा चम- 
कता हा देखकर नाह्मण लोग कहने लगे देखो जिनका दशन बरह्मादिकः 
देवता व ऋषीश्व्ोको जल्दी ध्यानम नीं भिलता उन परजह्च परमेश्वरका 
 दशेन इन श्ियोने करके अपना जन्म सफल किया व हम लोगेनि थपने 
शर्नानसे नदीं पर्टिचाना किस्वामी यन्नवद्टोम का कोन दमने वेद ष 
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६१४ पुखप्तामर्‌ । . ` 


पुराणम एेसा सुना था किपरबह् परमेश्वर यदुडलमें अवतार लेकरनन्दषं ` 
यशोदाको वाललीला कायुख दिखलामेगेसो यदीवेङरठनाथ बाललीला ` 
करते रैउन्दने बालवालो को भोजन मांगनेवास्ते हमारे पाख भेजा थासो ` 
मसे वदी चूक हुदेजो सबिदानन्दको भोजनन दिया व जिनकेप्रसन्न दोने 
वास्ते टमलोग यज्ञ ब होम करते दं उन्दं मनुष्य सममकर उनके सन्युख . 
नहीं गये य अपने अज्ञान व अभिमानते हमारे मन मे दयाभी नदीं बाहे 
सो हमारे यज्ञ व तप करनेपर धिक्रहै फ हमने परमेश्वरको नदीं पर्दि 
चाना दमलोगों से इन श्ियोफो अच्छा समभना चादिये जिन्देनि 
` विना जप तप किये व कथा पुराण सुने अपने ज्ञानते परमेखरको पर्दि- 

चानकर भोग लगाया ब उनका दशंन करके थपने नेका सुख पाया ` 
इसीतरह बाद्यणोनि वहत पचताकर अपनी अपनी सिये विनयपूैक ` 
कहा तुम्हारी बरावर दूसरोफा भाग्य न होगा जो परमश्च परमेश्वर के 
दशन तुमको मिले फिरबाद्यणोनि श्याभसुन्दरको ध्यानम राथ जोड़कर ` 
विनय किया हे दीनानाथ दमलोगोंका अपराध क्षमा कीजेये ब हमारे ` 
हृदयम अज्ञानताकी काटि जा जमी उसको ज्ञानस्पी थग्निसे जला 
दीजियेजब इसीतरहपर बहुत स्तुति व विनती बाह्यणोनि की तवकेशव- ` 
मूतिने अप्राष उनका अपने हदय गें कषमा करदिया ब सब घि ने ` 
लोथ उस चोबाहइनकी देखकर उसके पति से क मने तेरी खरी को 
नन्दलालजीकौ सेवा मे देखाथा यद वचन सुनतेदी वह मथुरिया रोकर ¦ 


बोला मे भी अपनी खी को ठम्दारेसाथ जने देता तोक्िसवास्तेवहमरती ` 


एसा ककर बह मथुरिया रोता हा केशवमूतिं के पास दौड़ा गयाव्‌ ` 


अपनी स्लीको वहां चदुधजीरूप देखकर जव श्यामसुन्दर सामने ति 


निलाप करके रोने लगा तव ब्रननायजीने कहा अपनी 

सेतृभी चतुुनीखरूपदेज सो नन्दलालनीने खी 4 
पर बेगकृर बेगम भेज दिया ब जो ङब पदार्थ बाद्यणकी सियां 
थी उसको बांटकर ग्वार्लोमेत आनन्दपूंक भोजन किया उस समय 
भीदामाने कदा हे नन्दलालनी गार्य बरती हु दर चली गई उनको वहो. 
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दशां स्कन्ध । ६१५ 


रना चाहिये यह बात सुनतेही केशवमूतिने एसी सुरलौ सजा कि सव 
गायं आप दौडकर वहां चली राई ॥ 


दो० या बिधि मुरली देरके पेरलर सब गाय । साफ़ सपय धरफो षले एलधरद्रके भाय ॥ 


जव केशवमूति वंशी बजाते हृये इन्दावनके निकट परैव तव सब 
त्रनवाला उनकी चि देखने से प्रस होकर बोलीं ॥ 
दो ° मेममरन-यानन्दश्रति रूदतसकल व्रनवाप। देखोसखियशमतिसुबनशोभितश्रतिबलराम ॥ 

कहत ुदितमन युबतिजन धनिषनिसशिष्रह मोर। जिनके पंन पुद्ुट दन्डो नन्दक्गिरोर॥ 

हे राजन्‌ जिस समय बेङ्णटनाथजी गायोकिपीटपरदहाथ फेरकर अपने 
पीताम्बरसे उनका शरीर पोखतेथे उस समय सरगम कामधेनु गो पता 
कर कती थी परमेश्वर हमाराभी जन्म इन्दावनमें देते तो केशवमूरतिं 
भारे उपरभी हाथ फेर कर मेरा दूध दहते ॥ | 
दो ° धनिषनित्रनकीषेनु यह चारत तरियुषननाथ । भरत प्त दुहत तिस हितकर अपने हाथ ॥ 

चोवीसवां अध्याय । 
रयामयुन्दर का गो्दैन पहाड़ की एना करना ॥ 

शुकदयजीने कहा हे रानन्‌ जिपतरह श्यामघुन्दरने गोषरधन पहाड़ 
अपनी कानी अगुलीपर उठाया था वह कथा कहते हे सुनो गोकल व 
इन्दावनम वधे दिन तरजवासी लोग कात्तिक बदी चतुदंशी को छत्तीस 
व्यजन बनाकर राजा इन्द्रकी रिधिपूक एूजन किया करते थ जब वह 
दिन राया तव इन्दावनवातियोने अनेक तरहका पकवान व पिधर 
दिक इन्द्रकी पूजावास्ते अपने अपने धर बनवाया ब यशोदा बड़ी 
पवित्रतासे सव पदाथं बनाकर रखती थीं जिसमे कोहं जूया न छरदेवै ॥ 
दो° सेत सेत अति नेम सों परति अदे जाति । रयाम्‌ कटं परस नही यई पनमा दराति ॥ 
सो° शक करत मनमाहि सुरपति एना जानि जिय । यशुगतिनानति नारिं सन देवने देव ६२॥ 

हे राज्‌ केशवमूतिने षर धर यह तैयारी देखकर मनमें एसा विचारा 
कि इन्दरकी पूजा हृडाकर गोवभैन पहाडको पुजवाना चाद्ये एेसा 
वेचारकर यशोदाते पता हे मेया राज सव ब्रनवासियों के घर पकवान 
प मिठाई तेयार होनेका क्या कारणहै यशोदा गोली हे वेटा इस समय 
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६१६ सुखसागर । 


मुभे यात करनेकी छुद्र नहीं है त्‌ अपने पिता से जाकर पू ले यह बात 
सुनकर मोहनप्यारे बलरामजीसमेत नन्दराय के पास गये ॥ | 
दो° तव इरि बोले नेदसों मधुरमन्द एकाय । करत एुजाई कोनकी वावा मों वताय ॥ , 
हे नावा वह कौन देवता जिनकी पूजा करनेसे भक्कि व मुङ्के गिलती दै 
उनका नाम य गुण मभस वणेन कीजिये वडों को उचित है कि यपने 
कुलकी रीति बोों को वततला देवे लडकपनकी सीसी हई बात याद रद 
कर कभी नहीं भूलती यद्‌ सुनकर नन्दजी बोले हे बेटा अवतक तुमने 
इस पूजाका हाल नदीं सुना यह सथ सामभ्री वास्ते पूजा करने इन्द्र ज 
सव मेर्घोका राजा है बनती है उनके पूजने से षष अच्छी होकर षास | 
अनन उपजताद जिसके उदन्न होने से सष जीव सुख पायते ब यद पुजा ¦ 
हमारे लम बहुत दिन से होतीरै ॥ | 
दे ° माखन भु बोले तभी तात बात सुनिलेडु । ज एजन नहि होतरै तई बसत नहि गेह ॥ ` 
देधावा्राजतकजो छल दमारे वहने जान या अजानरमे पूजा इन्दी 
करिया सो अच्छा हा पर ठमलोग जान बूमकर भर्मकी राह घोड्के 
कुराह पर भ्यां चलते दो किपवास्ते $ संसार मं तीन तरहका भर्म ब ` 
कमे होता एक वेद शास्र अनुसार दूसरा लोकम्यवहारतीसरा अपने 
मनते सो वेदकं रमाण करनेसे फल उसका मिलतारै भला तम्दीं बतलावो ` 
इनद्रकी पूजा करने से स्या मिलेगा वह क्षिसी को भक्तिव सु्कि ब किव 
सिद्धिव बरदान्‌ नदीं देसक्का य इन्द आप सो यज्ञ करके इन्दरासन पाता ` 
है त देवता ऽसे अपना राजा कफे मानते हं इससे षह परमेरवर नहीं 
हासक्ता जव वद दत्य से लडाई मे भागकर कदीं नाय चिपताहि तव 
नारायणजी सहायता करके पर्‌ उपे इन््रासन प्रमैलदेतेदैपेसे निषैल ` 
क तुमलोग पूजन क्यो करते हो अपना धमे पिवान कर परमेश्वरकी ` 
प्‌ होस 9 
जा क्यों नदीं करते इन्द का करिया ब नदीं होसक्ता थोर जो लग ' 
अपन अन्तान से नारायणजी को जो इन्दरादिके सव देवों के मालिक | 
` बोढ्कर्‌ दूसरे देवतोकी पूजा करते है न्दे म॒खं सममना चाहिय क्षिसि 
बासते कै हप ब शोच परभेसवरकी इच्छसे होता मिना इच्छा नारायण | 
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दशवां स्कन्ध । ६१७ 


जी के एक पत्ता भी शृक्षका नरी हिल सक्ता इन्द्रभी उन्दीको पासे इस 
पदर्ीको परहुवाहे इ जो वात विधाताने सवफे कम॑ मे लिख दिया वही 
होकर उसमे तिलभर घट बद्‌ नदीं सङ्गा युख सम्पत्तिव परिवार आदिक 
अच्छी स्तु अपने धमे व कमे से मिलता दै व हाल वृषाका इस॒तरह पर 
समस्तो कि आट महीने तक सूर्यदेवता जो जल पृथ्वीका सोषते दै वदी 
जल चार महीने वरसातमें वं कर उसीसे अन्न ब धास आदिक सव 
उत्य्न होते हैव अह्माने जो चार वणं बराह्मण व क्ष्रैय ब वेश्य ब शूद्र 
संसारम बनाये है उनके पीडे एक कम इस तरह पर लगा दिया है 
कि बराह्मण वेद व विद्या पदै व क्षत्री सयक रक्षा करव वैश्य सेती व्यापारं 
व शूद्र इन तीनां बकी सेवा करं सो हे पिता हमारा वणु वैश्य काहेव 
हमारे यां बहुतसी गौ इक द व त्रनगोढुल जन्मभूमि हमारा दे इष 
वास्ते गोप व ग्वाल हमलोगों का नाम पडा सो हमारा भी यह कमं दै 
किं खेती व व्यापार करके गौ बाह्यण की सेवा करं व वेद व शाञ्च की भी 
देसी आज्ञा है कि अपने षणं का धमं न छोड जो लोग अपना धम 
दोकर दूसरे वणं का कमे करते ह उनको एेसा समभ््ना चाहिये निष 
तरह कलयन्ती स्री अपने पति को चोडकर दूसरे एरुष के पास रदे सो 
हे नन्दवावा घुम बालक का कहना सच मानो तो आप लोग इन्द्रका 
पूजन ओोडकर गोवधेन पहाड़ व गौ जाद्चण ब वनकी पूजा कीजिये 
किंस वीस्ते फ गोवर्धन पाड यदं का राजा दे व इस पहाड़ ब वनम 
चरने से सव गौ ब वच्े हमारे पालन हते द ब उन्दी.का दूध धी 
आदिक वेचने से हमलोगों की जीविका होती है जो अपना पालन करे 
उसे पना राजा सममकर पूजना चाद्ये इस बास्ते यह सव पर्वान ब 
मिग आदिकं जो बना है सो गोवधेन पहाड़ पर ले चलकर उनका 
पूजन करो ब सव पदारथ उन्दं मोग लगाकर गो ष बराह्मण ब कंगाल को 
विलादेव ओर साल से इस संवत्‌ म अधिक वपां होगी यदह उचन केशवः 


मूसिका सुन नन्द व उपनन्द्‌ व वृपभावु आदिक परमेश्वर की इच्ा से 


बोलते 
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६१८ ` सुससागर्‌ । 


दो° तति सोई कीभिमे हृष्ण करी जो वात । सव धनबाद एजिये गोर्न गि मात ॥ 


जघ यह्‌ सम्मत अपसम टीकदगया तब नन्दरायने गांव मे हिंटोरा 


पिटिवा दिया कि कार्तिक सुदी परेवा को हम चलकर गोधन पहाड़ की, 
पूजा करगे सो सब कोई पकवान व मिठाई व सामग्री लेकर गोव समेत 
चलना हे राज्‌ यह्‌ आज्ञा नन्द्‌ व उपनन्द की य॒नकर सव लोग प्रसत 
होगये व गोप व बालों ने अपने अपने गो व वच्चे का अनेक रंग से. 
पृ व सींग चिरकारी करके गले मेधया बांध दिया ब कार्तिकसदी परेवा 
को प्रातःसमय ब्रजवासिथों न स्नान करके सव सामग्री गाडी ववैलों प्र 
लदवा लिया ओर सव नी व बालक उत्तम उत्तम भूषण व वख परिनङ्कर 
नन्द व दपभानु के साय बाजे बजाते हुये गोवर्धन पवत को पूजने चले॥ 
दा° माखनमभ अति चावस भषण वष भगाय । गिरिगोवर्षन ले चले गोधन सवै वनाथ ॥ 

नन्दमहर उपननद्‌ सब रयामरामदोडभाय। पचे गोबधैन मिकट निरषि रिलरसुलगाय॥ । 
सो° उतरे सदितसमान चहैश्ोरबरजलेगसब । मधि शोभित गिरिराज कोटिकराम्र शोभासरस॥ | 

जव श्रङृष्णजी की आज्ञायुसार सव किसी ने पूजन गोर्न पहाड़ ` 
की भूप व दीप आदिक से विधिपूवैक किया व इतना पकवान व मिग ` 
बदा इका इमा कि जिसका ठेर दूसरा पहाड़ मालूम होता था भौर 


०५ 


भनक रग के माला व पूल व कपड़े चदावने से शोभा गोवर पहाइकी ` 
एसी दिखाहैदेती थी सकरा वणन नदीं शोसक्न उस समय मोदनप्ारे 
ग त्रनतरासियों सेका ठुमलोग असि न्द करकेष्यान गोवधनजी का 
करो तो पद्य दशन अपना देकर मोजनकेरगे तव सुरलीमनोह के 
कने स नंदनी आदिक सव नवासी हाय जोड़कर से होगये व आति 
नन्द करके ष्यान गोवधन पढ़ का किया तव रयामध॒न्दर अपने एक 
चतु्धनी विशालरूप अतिसुन्दर व तेजमान से उत्तम उततम भूषण व बृघ्च ¦ 


पने गोव्ैन पहाड़ पर प्रकट हये उस समय अपने 


नन्दादिकं ननवापिो से कडा तुम्हारी भङकिव भ्रति सनी देखकर गोव. ` 


भन॒जी हुम लोगों को दशन देने बासते प्रकट 1 
करो यद पचन सुनतेदी बनवाकियों ने (५ 
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| " > वशा ६१९ 
उस स्वरूप के दशन पावने से बहुत प्रस हये व उनको द्डवत्‌ करके 
आपसमें कहने लगे जिस तरह आज गोवधनजीने दशन दिया इसतरहं 
हन्द का दशंन कभी नहीं हा था न मालूम हमारे पुरुषे एसे भ्रतयक्ष देवता 
फी पूजन बोडकर इन्द्र को क्यो पूजतेथेः॥ 
दो ° केदेष ष्ण तव नन्द सो मोजन लेब मैगाय। गिरिभागे सब रासिकं भर्पौ विनय युना ॥ 
यद वचन सुनतेही गोप व ग्वाल जर्दी से परातव थाली भोगकरी 
उठाकर उनके निकट लेगये तय गोवधननाथनी दाथ फेल। फेला कर 
भोजन करनेलगे ॥ | 
दो° देखनक्रों धाये सभी व्रजके नर भरर वाप । भयो देदता गिरि बडो ताहि १जादत श्यापर ॥ 
सो० बडे महर उपनन्द्‌ नंद आदि गदे सवे । कदत जो कहु नैदनन्द फरत सक सो तदा ॥ 
दो° इतदि नेदको कर गरे गोपिनसो दतलात । उत श्रएनो धरि चारय दविसों भाजन खात ॥ 
सोशध्रीराधायुखपायथुदित पिलोकति श्यामवि। भक्ननके सु खदा प नितनमर करत पिना त्रन ॥ 
दो श््रीतिरीतिके भावसों भोजन सबको खाय। होई भसन्न अतिनन्दसो तब बोदयो गिरिराष ॥ 
सो लेव नद्‌ वरदान व जो तुम मसो चहौ। ष लीन्शं सुखमान बहत करी तम भि मम॥ 
शो° नन्द गोप भर नदयुत भरीटपभाल समेत । बार बार गिरिराज ऊ चरण परत तिदेत ॥ 
सो करि सवको सन्मान दे भरसाद निजदाय सो। सबन कटी धरजान दाइ भसन्न गिरिज वब ॥ 
दो° प्रकट देत दरश गिरि सवके भागे खात। परम पे नर नारि सब सबके मुख यह बत ॥ 
सो° महिमा प्रित अपार गोवर्धन मचलकी । जेदिपूजत करतार शारदं विभि नरि कदिसम ॥ 


उस समयं ललिता सखी ने राधासे कष्टा यदह सव लीला मनदरण 
प्यारे की है जो दसरा खरूप अपना पाड मे प्रकट करके पकवान ब 
मिराई चखते है हे राजस्‌ जव गोवधननाथजीः भोजन करके अन्तधानं 
होगये तव नन्दजी ने वदां होमं करने उपरान्त परिक्रमा कर नाह्यणों को 
वहत सा सोना व गौ आदिकं दान. दिया ब पहिले ब्राह्मण व गो व 
कैगालों को भोजन षिलाकर पीये से आप सव अनवाय समेत भोजन 
फिया व शीष्णजी ने एक आस अपने दाथ सेउगकर खाया सो ब्रह्य 
व महादेव ब पिष्णु आदिक सब देवता ब तीनों रोक क जीवों का 


पेट भर गया ॥ 
द° माखनपयु इरिदेव र सव देवनको परल । पृलदि यि देत ह इरे पात एन एल ॥ 


हे राजस्‌ उस दिन नजवासी रात को उसी जगद्‌ चिक्र बड़े भानन्द्‌ 
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६२० ; सुखसागर । 


से रात्‌ भर गाते बजाते रदे दूसरे दिन उसी तरह आनन्द मचाते हये गौ 
व वचडे समेत अपने घर आये उसी दिन से अन्नकूट की पूना संसासें ¦ 
कट हहे ॥ . . 
सो०खलतनवनितख्याल भहपालनदलालब्रन । दुष्क उर शाल सुर नर सुनि मोइत निरसि॥ 
 पच्चीसवां अध्याय । 
| ` . गोवधेन पहाडको अपनी भअगुलीपर भीकृष्णजीका उटाना ॥ 
` श्कदेवजीने कहा हे राजस्‌ जव उस साल बनयापियोने इन्द्रकी एूजां ' 
महीं की तब इन्द्रने जो श्यामसुन्दरकी महिमा नही जानता था.अपने 
सभावाले देवत से पदधा कर्द नजमें किसने कौन देवताकी पजा क्षिया 
है यह पचन सुनकर कोहं देवता बोला बरनवासीलोग इर साल ठ्डारी ° 
पूजा करते थे इस संबतमे इष्ण वालक नंदमहर के कहने से बजवासियों ! 
ने दुम्हारा पूजन बोडकर गोन पहा को पूजा हे यह वात सुनतेदी ! 
इन््ने कोष करके कहा बजवातियों को धन अधिकदोने से अभिमान | 
उलन इञा जो उन्दने हमारी पूजा करना बोड्‌ दिया इसलिये उन्दे । 
कालके सस भं डालकर दद्र कर गा ष्ण बोदडा जो हमारा शह, 
व स बजवासियेनि भेरा अपमान क्रिया सोमे उस बालक का 
गवे तोड़ देता दं भाजतक नजवासियोंका मेँ मालिक था अब उन्होने 
शृष्णका अपना स्वामी समशादे॥ , ` ॑ 
दोर पेते सुरपति कोष करि मनमे गवे बदराय । अलयकालकरे मेष सब लीन हुत बलाय ॥ | 
,. जव मेषो राजा डरता व कपत इन्दे पास आनक हाथ जोड़कर ` 
सहा था तन्‌ इन्दने उपे आज्ञा दिया तम इसी समय सबमेर्षोकि साध | 
कर मनमणडल पर जाव ¶ इतना पानी व पत्थर प्रसावो जिसमे सव ` 
बरनबासी गोवधन पहाड़ समेत बहनां ॥ = ` ` 
द° भौर बोद्ध ्नमर वरो नाय । बजमाी भोधन सदिव जसे १ 
१ इन््रनं उनचासो प्वनकोभी मेधो के साथ क दिया 1 
वपानी से कोडैजीता न बवे यह भन्न पाती 1 | 
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दशवां स्कन्ध । ६२३१. 


ही आंधी चलने ब बदली चा जाने से बृन्दावन म अधियारा दोगया व 
धड़ के समान वद्‌ बरसकर षिजुली चमकने लगी सिवाय आधी वपानी 
व विज्ञली के ओर कुश वदां दिषलाई नदीं देता था तब केशवमूति ने 
हकर बलरामजीपे का देखो इन्दर अपनी पूजा न पावने से कध करके 
मराप्रलयका पानी वरसाता है यह कोध उसका दमारेसाथ समभना चा- 
दिये फिसवास्ते किं मेरे कटने से जजवासिों ने उसकी पूजा गोड़कर 
गोवर्धन पदा को पूजा था इसलिये उसका गगरं तोडना उचित दे ओर 
यह दशा देखकर नन्द ब यशोदा आदिकं सव ्रजवासीं भरवरा गये ॥ 
दो° दलि देखि व्रजकी दशा नदमर पयितात। कियो निणदर इन्र को.मन भ बहुत रात्‌ ॥ 
सो ° श्याम राम दोउ भाय लिये निकर शोचत महर । जुरे गोप तई भाय मनदी मन पघुकातदरि॥ 

हे राजम्‌ जव सव व्रजवासी पेते प्रलयके पानी वरसनेपे मारे सरदी 


बहुत दुःखी हये तव भीजते ब कांपते हये श्यामञुन्दरके शरणमे नकर ` 


एकार पुकार कटने लगे दे गोड्धलनाथ इस प्रलयके पानीसे हमारा प्राण 
वाये व तुमने इन्द्रकी पूना इडवाकर दमलोगों से गोवधन पाइ को 
पजाया इसीव स्ते इको ध करके मदाप्रलयका पानी बरसातादै व जल्दी 
गोवर्धन पदाडइको लावो जो यानकर इस बरसनेसे दमारी रक्षा करे न्दी 
तो.एक क्षणम सब मरुष्य गोवा समेत डूबकर मरने चाहतं इ ॥ 
दो ०.जव जव गाद परी ह्मे त सुम लियो उवार। यदि भवसर अव रासियां माइननन्द्मार ॥ 
सो ° व्रनजनक्रे सखदान दे खि बिकच व्रनलो१ सब । द॑ सबो जते तब कान्ह धरो धीर र दरौ मत॥ 
तुम लोग अपनी अपनी पस्तु ब गो ब बचवा आदिक अपने साथ 
लेकर गोवर्धन पदाडकेपास चलो वहं तुम्दारी रक्षा करके इन्द्रका अभे 
मान तोड्‌ दंगे जव श्यामसुन्दरकी थान्नानुसांर समब बनवा थपनी अ 
पनी स्तुव गो व बवासमेत गोवधन पदाडके निकट गये तब बरननाथ 
जीने पीताम्बर कचनी बाँधकर सरली कमरे खस लिया म गोधन 
पहादको अपने वायं हाथकी कानी गुली पर पूलके समान उग लिया 
भोर सव्‌ व्रजवासी व गो ्ादिकको उसी बायामं खड़ा करके सदशेन 
चक्रको आ्ना दी कि दुम चारोभोर इस पाके किते रो जितना पनी 
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बरसे सव अने प्रकाशसे सोखते जाव जिषे पएृथ्वीपर एक बरद पानीन ` 
गिरे वेसादी सुदशैनचक्रने किया उस समय सव व्रजवासी केशवमूति की 
प्रेता देखकर आपसमं कने लगे श्रीशष्णजी परमेश्वरका अवतार मा 
लूम होते हे नदीं तो मरुष्यकी सामथ्यं नींद जो पदाडको फलके समान 
अंगुली पर उठाने सके ब श्यामहुन्दर पदाइ उटाये हये मधुर म्र शब्द 
से मुरली वजाकर सबको प्रसन्न करतेथे जिसमे कोई थवरावे नदीं ब यशोदा ` 
पने प्राणप्यारे के प्रम मेँ घबराकर नन्दजीसे कहती थी अपने अक्नानसे 
इन्द्रका पूजन बोडकर गोषधेन पहाड़ को पूजा था अभी कीं पाड ¦ 
मोहनप्यारे पर गिर पड़े तो क्या करूंगी ॥ | 
चौ° दायति भुजा यशोमति पेष । वारवार शख लेत वरौया ॥ 
लखि पहाड़ मन अति दुख पपे । धनि पुनि मोर्धनहि मने ॥ 
नाथ श्राप्नो मार सम्हारी | करियो कान्हाकी ` रखवारी ॥ 
प्य॒पक्परान मिग मेवा । बहुरि पूभिरौ समको देषा ॥ 
$िर यशोदा ने बलरामजी से कदा कन्देया तुम्हारी सहाय किया 
करताथाइस समय तम भी कब उसकी सहायता करो इस तरह नन्दरानी ` 
पने छुलदेवता व परमेश्वर को बारम्बार दण्डवत्‌ करके यह मनावती ` 
थी निस मनहरणष्यारे को पाद उगवनेमे दुःखन पहैवै॥ ‰ ` 
दो° माखन प्रयुके कारणे २ ध माय] ताङ्गे मनकी फसना केदिशरिधि बरणी जाय ॥ ` 
जब्‌ श्याम्ुन्द्र ने अपनी माता ब पिता को दःखी दे नको 
धेयं ‰ ब्त सास क्षिया ॥ (न क व 
च्‌।° कटै २ निकट उुलाय । तम 
ले न लट रासि गिरि लेह्‌ । र ५ दह 1 ्‌ 
गोभेन गिरि मरे खाय । भा केव मोहि लेड इग ॥ 
दो° य सुनि जरतं गोपसव रहेलश्ट गिरिलाप। कहतश्याम त्र नदसों भले्ति । 
प° उदढिगवलराम देखिदेलि लीलारसत । ौतुकनिधि सथाम पतिगोरकदमय | 
गोपियासी ५७०६ हीर सुलधाम करतचरितसंतनसुखद ॥ 
उम॒समयं गोपियां सी की राद मोहनप्यारे से कहती थी तुमने सभ्या 
1 माखन ५१ इराकर साया था उसी क 
पाइ उठाया है सो थाज बह 
साना सष मा ॥. ` ` ` ` १९११ मारन इषा 
~(-0. ॥॥८111)८1|९511॥1 11881 \/8/8/185। (01661101. 19111260 0 €8010011 ¦ ह. 





दशबां स्कन्धं । ६२१ 

सौ भीहषभावु इतां तहं र । ह्वर कानके अति मन भाई॥ 

गोर श्रग सुन्दर सुपारी । र्यामसंग खेलत नित प्यारी ॥ 

सुनत बोल देसि उ युरारी । तवर डोल गयो गिरि भारी ॥ 

नरनारिनको अति भयमाई । धाय धिपाय राभिका लाई ॥ 
जव ब्रजबाला पहाइ गिरनेके उरसे राधिकाको पकद्कर कीतिं उसकी 
माता के पास लेगई तब कीतिने उसपर कोध करके उसे अपने पास्‌ वै- 
ठाल रक्सा व फिर फेशवसूतिके पास नदीं जाने दिया शुकदेवजीने कहा 
हे राजन्‌ इधर श्यामसुन्दर पदाडको उटाकर्‌ जनवासिर्योकी रक्षा करतेये 
घ उधर राजा मेष मूसलधार पानी व पत्थर बरसाता था व बिजली चम- 
कृने से आंख सबकी ठंपजाती थीं ब सुदशंनचक्र इस फरती से चारोतिरफ 
गोवधून पादक ध्रूमकर सब पानी को अपने तेजसे सोख लेताथा कि 
एक वृद पृथ्वी पर नही गिरता था राजा इन्दर यह हाल सुनकर थआपभी 
मेधराजकी सहायता करनेके वास्ते चद्‌ थाया व उसी तरह सात दिन व 
सत॒ रात पानी बरसतारहा पर किसी जीवको ऊच दुःख नदीं होकर सब 
कोई नन्द से गोवधेन पाइके नीचे धरी तरद्‌ बैठे रहे व श्याम- 


| सुन्दर हरसाइतपरमपू्वैक गोप गोपियों से पृतेये कि हमारे माता व 


पिता इ सखालोग किंसत्रद हं कुब शोच न करं घ वे लोग उत्तर देते थे 
कि सब कोहं तुम्हारी कृपा व दयासे आनन्दपूवैक रहकर पानी ब बदली 
का कोतुक्‌ देसते है सात दिन तक हरसाइत सब नवासी केशवमूतिका 
अश्तरूप युलारविन्द्‌ आसो से पीते थे इसलिये किसीकों ङ्ब भृत व 


। प्यास न्यं लगी जव मेषराजाका सव पानी चुकगया तब उसने यद हाल 


क क शा 1 


[क 81 त 


इ्द्रसे का वह मेषराजाकी वात स॒नतेदी बहुत लजित होकर उन लोगों 
समेत अपने स्थानपर चला गया जव इन्द्रे यह सब हाल देवतां से कहा 
त॒ देवता बोले ॥ | 


। दो° तुम्रनानतपु शमि जब दुखित गुकारीनाय | कलेन गवार एव सो विहतवरममाय ॥ 


| द क कके चकः क त = ~ 9 भ 9 


सो» केदेउश् पवता शव्या जान्यो नदी । कीन्हीं बहूत दिगय भयकरिमन व्याकुल भयो ॥ 
३ हे राजर्‌ देवर्तोका वचन सुनने घ एसी एेसी महिमा श्ररृष्णजीकी 
एने सेइनरको विश्वासडुञ्ा कि नंदलाल आदिपपका अवतार नशी 
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` ६९४ सुखसागर । 


तो दूसरे क क्या सामध्यैथी जो पाको अपनी अंगुलीपर उठाकर ब्रज 
भरडलकी रक्षा करता एेसा विचार कर इद्र पने कतेवको शोच कस 
पद्चताने लगा ब जब मेधो के चले जाने से वष बन्द होकर धूप निक 
आरं तव त्रनवासी बोले हे ्रजना तुम्हारे डरसे सव मेधराना भाग ग 
श्रय गिरि अपनी अंगुलीपरसे उतार दीजिये यह वचन सुनकर मोह 
प्यारेने गोयधन पहाइको उसी स्थानपर रखदिया उससमय देवतानि चां 
काश से उनपर एूल बरसाये ब अम्स॒रोने अपने षिमानों पर से नार 
दिखलाकर गंधे गाना हुनाया ओर ऋषीश्वरोने स्तुति किया 
 यशोदाने केशवमतिको गोदमे उठाकर बड प्रमसे सुख उनका चम लिय 
व उनका हाथ च अंगुली बारम्बार भलकर चटकाने लगी व रोकर अफ 
प्राएप्यारेसे पृढ्ा हे बेटा सात दिनतकं पाड अंगुलीपर उढाबनेसे ते 
हाय दलता होगा तब नंदलालजी बोले हे मेया गोधन पाड अपन 
प्रसत्नतामे तुम लोगोकी रक्षा करने वास्ते चाया किये रहा मे तरे अपन 
अरुलीका थोड़ासा आश्रय दिये थाइस कारणमेरा हाथ ङ नहीं दख 
व श्रीदामा आदिक ग्ालवालों ने मोदनप्यारेसे गजे मिलकर पूता 
भाईएसे कोमल हाथ पर घुमने किसतरह पदाइ उठाया हम बडा अचम्भ 
मालूम होता है सयामभुन्दर बोले तुमलोग जो अपनी अपनी लङ्धव 
स पहाड़को उचकाये थे इसलिये सुभे उसका कुच बोभा नदीं मान्‌ 
देता या व्‌ सव जनबाला मोदनीमूतिकी महिमा देखकर हृत्‌ भरसन्न ह| 


१ उस दिने शीडृष्णजीका नाम गिरिषारी प्रकट हा ओर उस सम 
 नन्दकिशोरने बरजबासियो से कडा ॥ - 4 
¦ दो° व गिरिको एनौ बडूरि सवते फदेड सुनाय। बूते रसपो ्रनहि कीन्् बहूव सदाय । 

सो ० यहमनि हषवदायर फिरि पुञ्यो गिरिको सबन। भ्रतिहपित सद्राय दियोदान ग्रिमन बहुत। 


दो° रभयो दल शोच सब भरो तब भ्रानंद । नेदसंग घरक चले माखन ~त 
_ नंदजी श्याम व बलराम ब सव ब्रनवासी ब गायोंसमेत चानन्द 
अपने अपने स्मान पर भये ॥ ` भ य 
। दये ०. परपर वरन आनेद्‌ चब गाद्त्‌ प्रगलचार्‌ | रये ~ ज मीति | $ ^ इ: गारं . 
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दुशवां कन्ध । ~ ६२५ 


दव्मीसिवां अध्याय । 
व्रनवासियां का श्यापरसुम्दरकी सति करना ॥ 

कदेव सुनि ने कदा हे राजस्‌ जब नंदलालजीने गोव्थन पाड 
उठाकर एेसी महिमा अपनी दिखलाई तब सव गोप च बाल आश्चर्य 
मानकर आपसे कहने लगे उठाना पहाडका जिसतरह हाथी कमलके 
फलको उड लेवे मटुष्यका काम नदीं है सो आठ वर्की अवस्थामें न॑द- 
किंशोरने इतना भारी पाङ अपनी अंगुली पर उठाकर सात दिनं बरा- 
वर खड़े रहे ये परमेश्वरका अवतार मालुम होते जिन्देनि मदाप्रलयके 
जल व्रसनेसे बरनवासियों का प्राण॒ वचाया इनको हमलोग किस तरह 
नंदजीका पुत्र कदं लडका अपने माता भ पिताके स्वभाव पर उत 
होता ह सो नंद ब यशोद मे एसा पराक्रम नदीं हे जो श्रीकृष्ण एसा 
प्रतापी पुत्र उनसे उदयन्न हो इससे मालुम होता है ऊ यशोदाते किसी 
देवता या देत्यने भोग करिया होगा इसलिये एेसा बलवाय्‌ व प्रतापी पुत्र 
उसके उपन्न इञा हे नन्दरायके वीयं का यह बालक नदीं मालूम होता 
तो नन्द ब यशोदा को जातिसे बाहर किया चाहिये एसा विचारकर उप- 
नन्द्‌ आदिक सव वाल इस वातकी पंचाईइत करने वास्ते नदजी के स्थान 
प्र गये व उसमं जो लोग बड़ थे उन्होने पिले नन्द्‌ व यशोदासे बहत 
स्तृति केशवमूतिशी करके कटा हे नन्द्राय श्रीकृष्ण परमेश्वरफी छपासे 
सेद। अमर रहं जो विपत्तिमे हमारी रक्षा करते हे परन्तु वम्हारे प्रये 
हमको नदीं मालूम होते किंसपास्ते कि जव ये बहुत बोरे थे तव इन्होनि 
पूतना राक्षसीं को दृष पीते समय मार डाला व एक वर्षी अवस्था मे 
तृणापरतंको मार गिराया थर जव यशोदाने इनको ऊखलमे वाधा तवं 
इन्दनि यमलाञ्न दोनों शश्र जसे उखाड़ डाले व ॒वत्सासुरं ब 


। बकासुर ब अषामुर राक्षस को मारकर कालीनाग फो यसुनाजल ते 
। बाहर निकाल दिया व धेनुक व प्रलम्ब राक्षसको मारकर जवास को 


भग्ने जलनेसे बचाया व इतना भारी पहाड छ्करोधे के समान पृध्वी 
"८ तरता करअन अलप वलि वदप क्ब ते 


९२६  सुसेसाग्र्‌ । 


तरजवासियोकी रका करढेहनदरका अभिमान तोड़ा ब जितनी प्रीति मोहनः 
प्यारे भे हमलोगोकी रहती हे उतनी हम अपने प्राण व वेदी ब वेमे नदी 
यह सब ओआश्चर्थकी बातें देखने से दमलोगोको उत्यन्न होना श्यामसुन्दर 
का तुम्हारे वीय से विश्वास नही आता सो तुम सच बतलाञओ्ओ यशोदाने 
कोन देवता या दैत्यके वीयं से उनको उतन्न करिया हे जो वे एसे प्रतापी, 


क 


बलवाय्‌ परमेश्वर के अवतार समान होकर लीला करते द नदीं तो 


लोग तुम्द जाति से बाहर निकाल देेगे ॥ 
दो मालिक वनोंलोकङ तुम्हरो पुत्र न होय । जन्म मरण जाको नरौ माखनपभु ई सोय ॥ 


यह वचन अपने जातिभादयोंकासुनतेदी नन्द ब यशोदाने धवराकर्‌ 
कहा सुनो भाद्यो ीकष्ण मेरा बेरादे इसमे ङ सन्देद मत समो पर 
जो हाल गगैजी मथुरासे आनकर कगये है उसमे एक बात भने चिप 
धी सो आज कता गग सुनिने केशवमूति के नामकरणके समय सा 


क. 


कदा था कं तुम इन्द अपनाजना इ्ा मत समो तुम्हारे पिद्वलेजन्म' 
के तप करने से परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर यहां आये हे तिदित 
पनी लीला ये तुमको दिखलाेगे ये सब वाते अव हमको आंखो से 
दिखलाई देती सो भभ विश्वास करके जानताहू फि मेरा वेय परमेश्वर 
` का अवतारे किसवास्ते किं जो जो काम श्यामसुन्दर किये ह वह 

मनुष्य नदी करने स्वा व इन्हनि जन्म ब मरण से ररित होकर केवल 
पृथ्वीका भारउतारनेबदहरिभङ्कोफो सुखदनेवास्ते्पनी इच्छा सेश्चवता 
लिया हैव जन्म ब मरण तीनां लोकके जीवक यद अपने अधीन रखते 


दव गगजीने यह भी कडा था कि एकयेर इन्दोनि बसुदेवजीके यहां जन 
लियादेशससिये इनका नाम्‌ बाधुदेवभी प्रकट होगा रये शोचयदुःत्‌ 
र ग्ला गवरण करगे जो कोड इनका दशन करेगा या इनकी 
ला व नापर चचां आपसमे रलकर इनके चरणों मर ध्यान लगावेगा 
निस्सनेद सकि मितत । ध्यान लगावेगा 

उसे निस्सन्देड सङ्गे मिलेगी ॥ 


दो मलन पनपापरको जो चित पिं नाम । परमम पम ये नित ऊर रधाम ॥ 
` पिले इनका रग श्वेत व लाल था इपवेर श्यामरूप से इनन 


4 


-0. ८11111८5 08/81 \/2/81185| (01661101. 010112७0 0\/ 66801 = ` 4 
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। 


॥ 
; 


दशबां स्कन्ध । ६२७ 
ञ्रवतारं लियां ह जब यह वात सुनकर जरनवासियों के मनका सन्दे 
मिरगया तबउन्होनि श्रीहृष्एजीको आदिपुरुषजानकरवडी भक्ति भीति 
से उनकी पजा की व बडाई भाग्य नन्द ब यशोदाकी करने लगे अ।र 
श्ागे जो जो बात श्यामघुन्दरकी वालकलोग कडते थे वह किसीकां 
विश्वास नहीं होता था सो उन बातों को सवोने सच जाना ॥ 
दो० जो माखनमुकी कथा कै समै दे चित्त । प्रेम नेमको पद लै रर कषेमसां निच ॥ 

सत्तादसवां अध्याय । 
इन्द्रका श्रीृप्णजीकी शरणम भाना ॥ 
शकदेवजी बोले हे परीशित इन्द्रन श्यामस॒न्दर के साथ दिटाई करने 


से बहृत लित होकर मनमें कहा देखो मेने च्या बुरा काम फिया जो 


पणैन्रह्य को मनुष्य समकर उनसे वेर बदाया अव वहां चलकृर्‌ उनसे 
ञ्मपना अपराधक्षमाकराॐजिसमेमेराकस्याणदो एेसा विचारतेदी रजा 
इन्द्र ऋषीश्वरों को साथ लेकर एेरावत हाथीपर चदा व अपना पराध 
षमा करने वास्ते कामधेनु गोको आगे लिये ये इन्दावनको चला जब 
नन्दलालजी अन्तयामीने जो यनम गो चराते थे जाना फि इन्द्र अपना 
श्मपराध क्षमा करानेवास्ते देवता समेत मेरे पास आवतादै तव बालबालों 
से अलग हकर एक ओर वनम जा बैठे जब राजा इदरने वदां मानकर 
मुरलीमनोदर को द्रसे चैठे देखा त हाथीपरसे उतर पड़ा अर देवत कि 
साथ लिये व कामधेदको ्चागे करिये नंगे पारे गले मं इपटरा डाले ब दति 
भ तिनुकादावे सांग दण्डवत्‌ करता व कांपताहु्ा श्रीडृन्दावनविद्यरी 
के चरणोपर जाकर गिरपड़ा व बड़ी ्धीनतासे रोकर विनय कया हे 
दीनानाथ निरंजन व निरेकार मेरी जारो दरुडवत्‌ आपको पड्चं मेने 
श्मपनी अन्नानतासे आपको मनुष्य सममकर उम्ारी परीक्षा ली थीसो 
अपने किये को पर्वा जिसतरद अज्ञान बालक शीशे मे अपनी परिद्यादीं 
देखकर उसे पकडना चादतारै व धर नदीं सक्ता उसीतरदह जो कोह बुम्हारा 
भेद जाना चारै उसे अज्ञान वालक के समान समभना चाद्ये वदी दाल 
मेरा इश्चा जृ बर्ा बु मदद भाविक दवता अ ऋषीरव्‌ तुम्हारे भेद 
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६२२ धुखसागर । | 
बडाई को पचने मदीं सङके वहां मेरी क्या सामथ्यंहेजो आपकी महिमा 
जानने सकं मेने राज्य व धनके अभिमान से अन्धा होकर त्रनवासियों 
का प्राण मारनेवास्ते महाप्रलयका पानी बजमण्डलपर वरसाया थासो 
आपने गोवधन पाड उठाकर उन लोगोंकी रक्षा की ब मेरे अदंकारको 
तोड़ दिया मे अपने कतवसे बहुत लित होकर अपना अपराध क्षमा 
करानेवास्ते कामधेडु गोके पबे पी तुम्हारी शरण आयासो देना 
मुम अ्नानका अपराध दया करके क्षमा कीजिये किसवास्ते कि अप ' 
` सवके इश्वर घ गुरुव परमासाह सिवाय तुम्हारे दूसरा कोर मालिक तीनों 
लोक मे नदीं दै व ्रह्या व महादेवभी वुम्हारी दी हृं बडाई पाकर दिन 
रात आपके चरणों ऋ ध्यान अपने हदयमें रसते ब आप सव जगत्के 
पिता बउदयन्नव पालन करनेवालेदोकर लक्ष्मीजी तम्दारे बरणोकी दासी ' 
हे ओर आपने बास्तेभारउतारने पृथ्वी व रकषाकरने हरिभक्कवमारनेदष्ट 
व अधमियेकि अपनी इच्चासे अवतार लियारैओरजवजव पृथ्वी अधमीं 
लोगोके पाप करने मे दुःली होती दै तब तव आप सरण अवतार लेकर 
पृथ्वीका भार उतारते दे ओरमे भी आपकी पा व दया से देवलोक का 
राजा हा पर ठम्हार भदको नहीं जानता दूसरेकी क्या सामध्यहै जो 
इम््ारी महिमा जाननेसकै ओर यह अपराध मेरा बड़ा दण्ड करने योग्य 
६ पर भप एस दीनदयाल रि जो मृज्ुष्य तम्हारी शरणमे या वह | 
कैसादी अपराधय हो षमा कर देत हो व दूसरे ऋषीश्वरोका अपरा ` 
करनेवाला अपने दण्डको प्हैवताहे सभे इस अपराधनेभी तप ब जपका 
फल दिया जिसके कारण ठम्हारे बरर्णोका दशन पाया दया करकेमेरा ` 
अपराध क्षमा कीजिये ॥ क 
सो० करत भिहारी बार तुम गति अगम श्र स = । 
° माखनपभु सन्मुख मे सदा सब वना ॥ | । 
ब कामधेनु गोने एुरलीमनोहरफे सामने हाथ जोड़कर विनय किया ` 
सि म रहमाक भजी इह तुम्हारे पास आह बोोका थपराष ` 
ग सदा ते कषमा करते आये ह सो भाप दीनदयाल लु पाणु होकर | 
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ईशवां कन्ध । १२६. 


इनका अपराधनजो परम्हायै शरण आयाहे क्षमा करदीजिये व तीनों लोक 


में किसे सामथ्यं दै जो दुम्हारं भदको पहुंचने सके रोर आप सवे गो व 


जीवाफे मालिकहं इसलिये मे अपने दधसे व॒म्दं स्नान कराने आदह ब 
ेरावत हाथी अपनी शरणमे आकाशगंगाका जल भरकर क्हारे स्नान 
करानेवास्ते लायाहै आज्ञा दो तो स्नान करावें जव राजा इन्द्र व काम- 
धेनने बड़ी आधीनतासे यह स्तुति गिरिधर महाराजकी की तव शषाः 
निधानने दयाल होकर कदा हे इन्दर तृ कामधेनु गोको अपने भागे लेः 
कर हमारी शरणश्राया इसलिये मेने तेरा अपराधक्षमा क्रिया सुनो अभिः 
मान करनेसे धमं द्रटकर शरीरम अन्नाम आवताहे व मखताई करमे से 
पीले सिवाय इःख के सुख नहीं मिलता व मरष्यलोग थोडासा भी दाः 
किमी व धन पायनेसे अपने को भूल जाते तुम तौ अवं सर्बसे अधिक 
धन व इन्द्रासनका राज्य रखते हो तमने एेसा किया तौ कोन वड़ी मातरै 
ओर मेने दया राह राज्य व धनका अभिमान तोडने बस्ते तेरा यज्ञ 
वन्द्‌ कराके गोवधनपदाडको पुजबाया था जिसपर मेरी कृपा होती 
उसका अहंकार में तोड्देता इं ॥ 
दो° व्पाङुल देखि सुरेश भति दीनवेषु यदुराय। अभय कियो करमाथर्धारि थुनगहि लियोडगय॥ 
सों ° लीनो हृदय लगाय देसि दीनता इकी । शिर नहिं सकत उटाय बारबार प्रसत चरण ॥ 
जव केशवमूतिने इन्द्रका मस्तक अपने चरणपरसे उगकर उस 
बहत धेये दिया तव इन्दे प्रसत होकर विनय क्रिया॥ 
वो धन्प.बद्राईे नायङ्गी ह भनाथ श्रम साय । कमस शयभयुमायधरि कीन्हों भोहि सन।थ॥ 
फिर कामधेनु गायने अपने दृध व एेराबतने गंगाजलते -ओकृष्यजी 
के स्नान कराया व राजा इन्द्रने चरण उनका धोकर चरणाश्त लियाब 
पूजा उनुक भूप दीप नैवेद्य आदिकसे विधिपूवंक की ब कामधेनुने मन- 
हरण प्यारेको गोविदनाम एकार कर चोदहों थुबनका राजा कहा उत 
सम्य देवतो नेश्यामषुन्द्रपर फूल बरसाये व नारद अनि आदिक श्षी 
श्वरो ने प्रसन्न होकर स्तुति की ब अप्सरा ने अपने अपने विमानोपर 
नाच दिललाकर गंधर्वा ने गाना शूल्‌ लु 
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५० सुसखंसौगंर । 
यसुनाजल प्रसननतासे लदराने लगा उससमय तीनोंलोकमे इसं तरको 


जोड़कर खड़ा इरा तन गिरिधारी महाराजने इदमे कहा तम कामधेनु 
गोसमेत अपने स्थानपर जाव फिर कभी मेरी लीला व कामों मे अपना 
प्रवेश मतकरना सो इंद्र ब कामधेनु व एेरावत हाथी व देवता व ऋषीशवर्‌ 
आदिक सवलोग केशवमूतिको दरुडवत्करके अपने स्थानपर चले गये॥ 
दो° माखनप्रथुके भगपर वारत कोटि भनेग । सदइसनयन देखत चले कामधेनु के संग ॥ ` 
जव इन्दावनविहारी इदरको बिदा करके सन्ध्यासमय बाला ब , 
गो समेत सुरली बजाते व मधुर मधुर गावते हुये अपने धर आये तव 
नन्द व यशोदा ब गोपियां ने मोहनीमूतिकी चवि देखकर अपनी असिं 
ठंढी कीं दे रार्‌ यह गोविद अभिपेककथा सुनने से अर्थं धम काम मोष 
चारो पदाथ मिलते ई ओर गबालवारलोको इके आनेका दाल कच नही 
मालुम इआ॥ . . | 
अद्रादेसवां अध्याय । 

ओडृ्णजीक। वरुणलोकं नाना ॥ । 


शकदेबजीने कहा दे राज्‌ कात्तिक सुदी दशमीको नन्दजानि सन्ध्या | 
करकं एकादशीत्रत निगल रक्खा सो दिनभर पूजा व भजनमे ताक | 


रातको जागरण करिया दूसरे दिन केवल एक षड द्वादशी थी इसलिये, 
पारण करना ज्तका दरादशीमं अवश्यजानकर पदर रातिररे नन्दजी ॐ 
¶ उप समय अकेले युना स्नान करने चलेगये जव ययुनाजलमें स्नान 
कृरने पठ तव जलकी रखवारी करनेबालोंने जाकर यरुणदेवतासे कद 
महाराज एक्‌ मनुष्य यमुनाजले नहाताहे यह वात सुनतेही वरुणे 
भज्ञा दी उते जाकर पक्डलावो सो दूतलोग नन्दन को यरुनाजल 
व ५९६ म बाकर लेगये उसपमय नन्दजी ने शयाम व, 


| 


आनंद होगया जिसतरह श्यामघुद्रे अवतार्‌ लेनेके समय चोदा सु 
वनम खुशीहुई थी च पूजा करने उपरांत जव डद वैङ्एटनाथके सामने हाय 


डो तिन पास 1 


दशवां स्कन्ध । ६६१ 


जव नैदजी बरुणदेवताके पास पहुवे तव वरुण उनको वदुएठनाथं 
का पिता पहिचानतेदी यह समकर बहत प्रसन्न हा फ ीकृष्णजीं 
छंतयामी अपने पिताको लेनेगास्ते अवश्य यहां आवेगे तो इसी बहाने 
उनका दशन मिलेगा एेसा विचार कर वरुणदेवताने नंदजीको अपने 
महलमें लेजाकर सन्मानपधेक भगला व एक सिदासन बहुत उत्तम 
श्यामसंदरके वास्ते बि्ाकर उनके आनेकी आशा देखने लगा ष वरुण 
की योने नंदरायकी स्त॒ति करक कदा हे नदजी ठम्दारा बड़ा भाग्ये 
जो सबिदानंद परमेश्वर वुम्हारे एत्र कदलातह यद्य तो नदरायका भाः 
दरभाव देवकन्या करती थीं ओर वहां जव नंदजी स्नान करके धर नदी 
ञ्राये तब यशोदाने घबराकर ग्बार्लोको उनकी सुधि लेने बासते यमुना 
किनारे भेजा जब ग्वालनिं उनको बां न देखकर धोती ब फारी उनकी 
उटा लाये तब यशोदा रोकर कहने लगी रातको नदाते समय कोहं षदः 
याल आदिक उनको खागया होगा ॥ 
दो > भतिन्पाङल यशमति भरउटी रोप अडलाय । सनि भागे ब्रजलोगसव नदद लोजतजाय ॥ 
सो० यमुनातद पुनि नाव नंदनेद टेरत सर । दू फिरे सब ठार भये मकल व्रनलोग सव ॥ 
हे राजस्‌ जब ग्वालों के ददने पर भी नन्दजी का पता कदी न लगा 
तव यशोदा ब रोदिणी आदिक अति विलापमे रोने लगीं उस समय 
श्यामसुन्दरमे यशोदासे कया अय मेया तू मत रो मं अभी जाकर नन्द 
वावाकरो द॑द लाताहं जब उनके कटने से यशोदा थादिक को इद षेय 
हुमा ओर वैकुरठनाथ अन्तयोमी ने जाना कि नेदजी को परुणदेबता 
के दूत पकड़ ले गये ई योर वरुण मेरे दशेनों की इच्छा से नदजी को 
बैठले द तब वरुणलोकं मेँ चले गये उस समय सुखारब्रिद उनका सदस 
सूयं के समान चमकने लगा जव वरुणदेवता ने भीषृष्णजी को आते 
देखा तथ देवत्रा व ऋषीश्वरों समेत दरडवत्‌ करता इया भागे सेगया 
ञ्मोर रामे पीताम्बर विचावता इया वड़े दर भावसे अपने षर लिवा 
लाया व रनजडित सिंहासन पर बैठाकर चरण उनका धया वचरणामृत 
लेकृर्‌ विधिपूवक उनका एजन करिया ॥ | 
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६३३ सुससागर। 
दो० प दप नवेव करि भयु प्र पुष्प चद्वाय । करी आरती भेमसों घटा शंख वनाय ॥ 
सो° भ्रमु पद नायो माथ करिभदक्षिणा दएडवत । तुम जिशुबनके नाथ जोरि शाय भसति करत॥ 
हे महाप्र्च आज मेरा जन्म सफ़ल इ जो आपने दयाकी रादङ्पा' 
करके अपने चरणों का दशन दिया व इसी लाभ बास्तेभें नन्दजी को 
अपने यहां बेगले रहा नदी तो उसी क्षण उनके स्थान पर पवा देता 
हम लोग आपको तीनों लोक का पिता जानकर तुम्हारा बाप किप के 
नदी समते भेर इत नन्द्नी को नहाते समय अनजान में यहां पक 
लाये थे सो उन्होने दणड पाने योग्य अपराध फिया पर मेने उनका बहृत । 
गुण माना जिस कारण आपका दशेन सुमे भाष इया मेरी दरडवत्‌ आप | 
व नेदराय को पचे ॥ | 
सो० भे कीन्हो अप्रा सो भरु र नहि लास्ये | लमहे विषुभ्माध क्षमकरो निज जानिनन्‌॥ | 
ब ब्रुण क लियो ने द्रवत्‌ करने उपरांत हाथ जोड़कर सुरती. 
मनोहरे का नंद ब यशोदा ब ्जवासियों का वड़ा भाग्य है जिनके 
या परत्र परमेश्वर लीला करते ननगोढुलफी बडाई को वणननदी 
कर सक्वा पिर वरुण देवता नंदराय को श्यामघुन्दर के पास ले्आये तब | 
बद उन देखते दी प्रसन्न होगये ॥ ॑ 
सो° इषं उठे नैँद्राय देखि श्याम को रिशुषदन । लखि उनकी भधुताप रे दित क्रित दिि॥ ` 
जव नन्दजी न मोहनप्यारे की महिमा इष तरह पर देखी किदेवता ¦ 
लोग अपना शिर उनके चरणो पर भके स्ति करते दै तव वह मन र 
कहग तगो मरा बडा भाग्य था जो बेृरटनाथने भेर यहा अवतार लिया ` 
जन्‌ वरुण॒ दबताने बहुतसे मणि षरतादिकं श्यामुन्द्रबनेदराय कौ ` 
भट देकर अपराध अपना षमा कराया तब केशवमूति नन्दजी समेत ¦ 
गने स्थान पर आयेउस समय यशोदा आदिक बरनवापिर्यो को बड़ा 
व गदापा ओर यशोदा ने नंदराय से कहा तम मेरेबरजन्‌ परभी । 
रात की र त सो परमेश्बर ने आज = य 
दयो अरी वापर या पडतातीहमे निलोसीनाय तापा 
मुके कोई नदी दुःख देसक्गा किर नन्द्जीने बहूतसा दान व षा (ए | 
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देशवां स्कन्ध । ६३९३ 


वे यशोदा ने अपने जातिभादयों भे मिग वटवा कर खशी मनाया जब 
उपनदादिकने भट करने वास्ते आनकर नंदराय से पूवा तुमको फौन 
पकड़ लेगया था तब नन्दी बडे हषं से बोले यमे वरुण देवता क दूत 
रात को नदाते समय पकड़ ल गये थे सो मोहनप्यारेङके पटृचतेदी सब 
देवतानि चरणोदक लेकर उनका पूजन किया बडे भाग्य से परह्य परमे 
श्यरने मेरे षर अवतार लिया है जिनके भरता से देवतं का दरीन मेने 
पाकर रन्नादिक भट उनसे लिया जो बात गगैमुनि कटि गये ये वह सब 
सों से देखा ॥ ५ 
दो नेद कहत इरिने मर घ्म सेर षष धाम । जन्म मरण जह भय नहीं रहत सदा विधाम ॥ 
यह नकर ब्रनवासियोने कहा हे नंदराय हम लोग उषी दिन शीङृष्य 
जी को परमेश्वरका अवतार समभे ये जिस दिन उन्होनि गोवधेन पय 
उठकर बरजमणडलकी रक्षाकी थी हमारे ्हारे पिलेजन्मके परय सहाय 
हये जो स्चिदानंद परमेश्वर ने वम्हारे यहां अवतार लियां एसा कट कर 
हृन्दावनवासी केशवमूतिं के पास चले गये व हाथ जोड़कर मरिन क्रिया 
हे मदाभरयु आज तक इम लोग तम्हारी महिमा न जानकर यथने थन्नान 
से तुमको नेद महर का एत्र सममे थे जव दभ विश्वास दया किं आप 


आदिपुरुष सब जगत्‌ फे उत्पन्न करने व सुख देने ष दुःख हरनेबालें 


त्रिलोकनाथ हे इसीतरह बहुत स्ताति करफे उन्होने मन मे विचारा जिस 
त्रह्‌ भूरलीमनोदर ने थपने पिता को रणलोक दिखलाया उसी तरह 
हमलोगो को भीवेङुरठ का दशन करते तो भच्चा होता नन्दङ्कमार 
यन्तयोमीने उनकी यद इच्छा जान कर रात को जव सब नरजवासी सोये 
तव लोगोपर अपनी माया एसी फैलादी कि उन्हें दिग्यद्ि होकर स्वो 


इतर पर वेङुणठ का दशेन इ्ा $ वहां एध्वी सोने कौ होकर सब 
स्थान रतजदित्‌ बने हें व बहुत उत्तम उत्तम तडाग ष बाग आदिकं बते 


हकर सच सजीव रुप महासन्दर भषण ब बश चतु्ैनी दिलाई 
द्यि एक बहुत बड़ ऽत्तम स्थान मे रतजद्ित सिंहासन पर श्यामसुंदर 


फो चतुरी खक से क्मीनी सभेतवेरेद फाधर कोचारश्रोरखदे 


६३४ सुखसागर। 


घ अप्प्राओं को उनके सामने नाचते व ग॑धवों को गावते व वेदों को ` 
अपना रूप धारण किये व ततस करोड देवतां को उनके सम्मुख हाथ ` 
जोड़कर स्तुति करते हये देखा यह सुख वैकुरठ का देखकर ब्रजवासिरयोनि ` 
चाहा कि मलोग मोहनप्यारे के सिंहासनके पास जाकर उनसे कुड वाते ` 
कुर पर किसी ने उनको वहां तक जाने नदीं दिया तव ब्रजवासियां ने ` 


मनम कहा इस वैद्धणठ से हमारा -इन्दावन बहुत अच्छा स्थान द जहां 


दिन रात्‌ ब्रननाथजी के साथ रहकर उनसे सते खेलते यहां तो उनके . 


सिंहासन तक.भी कोड हमको जाने नदीं देता ॥ 
दो ° भकुलाने दग सवन के देखनको ते्िकाल । मोरपंख माये धरे परलीधर गोपाल ॥ 


॥ त क ष, 


सो० ्रजगासिनको ध्यान नटबरेष गोपाल को । अपितसूप भगवा>े तदपि उपासन रीति यह ॥ ` 


हे राजरजेमे ्रजवासिय नेष्याननयखररूप मोहनप्यारे का कियावैसे 


उनकी निद्रा खुल गहे तब बह लोग अपने अपने घरमे उठकर केशवमूति ` 


के पास चले गये बवैङगटनाथका दशन करने से उनके हदय भे त्ञान 


उलन हा तव सब नवासी नन्दकिशोर के चरणों पर गिरपडेव हाय 
जोड़कर इस॒तरह प्र उनकी सतुति करनेलगे ह दीनानाथ तुम्हारी महिमा 
` अपरम्पार है हमलोग एेसी सामथ्यं नदीं रखते जो उसकी बद्ाई करसक्ष ` 


परन्तु तुम्हारी छपासे आज हमको इतना मालूम हुमा कि आप परह्य 


परमेश्वर दव एध्नीका भार उतारनेवास्ते तुमने जन्म लिया यह बात ` 


१ = 
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एनतेदी श्याममुन्द्रने फिर अपनी माया उनपर पेसी फैलादी कि वह ` 


ञान भूल कर उन्देनि इस वातको स्मे के समान समभा ओर सव ब्रन ` 


वासी प्रसन्न होकर अपने अपने धर चले आये ॥ | 
दो आग दिसायके मालनपर व्रनराय । निन माया सिसतारके दीनं मोप युना ॥ 
वनन्द्जीनभी वश्णलोकमे जनेका हाल स्ववत्‌ समभाकर केशव- 
मरति को अपना पत्र जाना वह सब हन्नान उनको भल गगरा ॥ 
दो° करतचरित्िवितित्रपरय॒व्रनबासिनकेमारि। लसिलसिशिषत्रपमादिसुरनिजनमन तिहा 
घ्ो° अतिभानद्नलो गहिकिनितनवचणिलालि । सवकोसच्उखगोग बज वी 
टेराजच्‌ श्यामसुन्दर ञ्मतुयामीने = गोपियें पक्र नि कुर 
दश्यामयुन्द्रअतयामनेगो पियो सबुगदेतुकृर दामा 
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देशवां स्कन्ध । ६९४ 
रादिकं अपने सखे कटा सब त्रनबाला सोल भंगार किये इन्दा 
वनकी रासे मथुरामे गोरस चने जातीं ह सो वनम रोककर उनसे दृष 
दही का दान लेना चाद्ये ॥ 
सो० भव इनसगमिहार करो दान दभि लाइक । यह मन किय भिचार हरि ब्रनमोहन लाडिले॥ 

जव यह्‌ सम्मत ग्बालवालोने प्रसन्न किया तब नन्दलालजी श्रीदामा 
आदिक पांचहजार सला समेत प्रातःसमय वीच वन फे जार इक्षोके 
शरोर चिप रहे ओरउसी समय सब ब्रजबाला सोल श्वगार किये मथ्रा 
को गोरस बेचने चलीं ॥ 
दो° हसत पररपर भपप चली! जां सव भोर। पाई घातमे सखन तब घेर ल चर्रुमोर ॥ 
सो० देखि अचानक भीर चकरितरद चददिशि चितै। सदम कष्टकशरीर क्रितते भाषे बाल सब॥ 

उस समय नेदडुमारने बजबालेपि का ठुमलोग नित्य गोरस बेचने 
जाती दो सो हमारा दान देदेव तब जाने पवोगी यह वचन सुनकर 
गोपियां बोलती दर्ड लेना राजोंका धमं ह हम ओर तम दोनो राजा कष 
की प्रजा तुम क्यों हमसे दण्ड मांगते हो नंदजी कुम्हार पिताने आजतक 
कभी पेसी बात नहीं की कल्की बातहै तुम गोरस दमारा चराकर खाते 


थे ओर जव कोट पकडता था तव रोकर भागजाते थे आज वनमं शिया 


को धेरकर राह जूते हो यह बात अच्छी नहीं दे ॥ 
चौ ° चोरी करि नषि पेट थधायो। भव्‌ बन प दधिदान लगायो ॥ 


यह सुनकर केशबवमूर्तिने का तुमलोगोने लडइकपनमें हमको बहुत 
खिकाया था अव हम सयाने हये पिन। दर्ड लिये नदीं जाने देवेगे ॥ 
दो° तवतो हम लकाहते सही बात भ्रनजान । यब सधे कटु सयुभिके दाडिदेहू भभिमान॥ 
सो हम पांगत द्धथिदान हुम उलटपलयीं कहत । करत नन्दकी भान ब्रिना दिये नदिं नादो ॥ 

यह सुनकर गोपियोने कृडा कदाचित्‌ तुम ददी ब दृधके भूखे दो तो 
थोड़ा थोडा हमसे लेकर खालेवपरदानहमसे नदीं दिया जायगा रोरेषुख 
ड़ बात कहना अच्छा नदीं होता अभी दमलाग रजा केसके पास 
जाकर यह्‌ हाल कं तो वह तुमको परकडकर. दणड दे म कोनस। लवंग 
व इलायची लादे द जां तुमको दर्ड दवें ॥ 
सो° लेव ददी बलिजारं इमको होत श्रबेर भब । लिये दानको नाड एक शद नहिं परह ॥ 
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६३६ चंखसां गरं । 


यह वचन नकर मोदनप्यारे बोलते तुमलोग राजा कंससे सुमे क्या 
डरावती हो भ उसको ङु नदीं समभता सीधीतरह दान देवगी तो अच्छा 
हे नहीं तो सब दृधं व दही तुम्हारा चीनङ्गा तो रोती हई यशोदा पास 
जाबोगी बहुत दिनोतक तुमने चोरीसे दान हमारा पचायाहे आज सब 
दिनकी कसर लेकर तुम्दं जाने दगा ॥ 
द° दान लमत य श्यागश्ञो सो भव लेब काय । तव पँ दें नान सब मोको नदं दुहाय ॥ 
सो० दधि लेजात प्रमातश्नायतहौ निशि बेचिके। दानप्ारि नित जात भलीकरत यह बात न ॥ 

यह बात सुनकर गोपियां बोलीं जो तम्दारे बडनि कभी नहीं किया 
वह्‌ करने लगे तो किंसतरह हमलोगका यहां रहकर निवह दोगा ॥ 
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दो० हमै कहत हौ चोटी भाप भये हौ साई । बड़ भये चोरो करत अव र्टतहौ राह ॥ | 


यह्‌ बात सुनकर मोदनप्यारे बोले तम्हारे धमकाने से मेँ डु नदीं 
डरता तुम इन्दादन बोडकर चली जावगी तो क्या होगा मे अपना 
द्रड खोड दू ॥ । 


। 


दो० गब इमारो छितर बसियो का पुर माहि । रेस को तिहलोकमं जो भरे बर नाहि ॥ ` 


हे राजन्‌ इसी तरह क्र देरतकं सव जजयाला मोहनप्यारे से प्रकमे 
गडा करती रीं पर अन्तःकरणसे उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थीं 
जव केशवमूति ने सव गोपियोका गोरस चीनकर ग्बालबालों समेत 
खालिया व वानरो को खिलाकर शेष पृथ्वी पर गिरादिया ब मटकी तोड़ 
कर वद्चउनका धक्षाधकी करके फाड डाला तब सब गोपियोने यशोदाके 
पास जाकेञ्पने फटे इये व्च दिखलाकर कहा तुमने अपने वेरेको अच्च 
उद्यमपिखलाया हे किवह ग्बालबालोको साथ लियेहये वनम सब गोपियों 


को रोककर दही ष दूधका दान मांगते दे दमलोगोनि नहं बात समकर ` 
दर्ड नदी दिया इसीबास्ते सव गोरस हमारा चीन लिया ब अञ्चल पकड़ ` 
कर वश्च हमारा फाड़ डाला आजतक तुम्हारे कलमे कोरे एेसा नदीं इमा 


था जिसने दही ब दृधका दरड लिया ह ॥ 


दो° सुनत खालिनिनक्रेव्चन बोली यमति मात । भ जानी ्ुम सबने वर अन्तर बत | 
हुमलोग मोहनप्यारे का पबा न बोकर उसे पापकी दसि देखती 
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दशवीं स्कन्ध । ६६७ 


ही व अपते हाथ कपड़ा फाड़कर सटा उलदना सुभे देने भवती हो ॥ 
। दो० धन्य धन्य तुम कहत हो मोको भावत लाज । माखन मांगत रो हि दोष देत पिन काज ॥ 


यह बात सनकर ्रनवालोने कदा यशोदा माता कम्दे एसा उचित 


| नरी है जो विना समभे हमे दोष लगावती हो दश गो अभिक रखने सृडम 
। ङ यद्‌ नहीं गई हम तुम जाति में बरावर यह चलन तुम्हारावेय करेगा, 


तो हम यह गांव बोडकर निकल जार्वेगी मोहनप्यारेका शाल तुम नदीं 
जानती जव वनम चलकर देखो तव तुम्हे मालुम हो ॥ 

सो० खनो महरि तुम बात इरि सीसे गेना कडू । बनहि तरुण दै जात यालकं ई भावत धरै ॥ 
 यंशोदाने उनको उत्तर दिया मलोग गांव बोडनेके बास्ते मरभे का 
धमकाती ह जहां दम्हारा मन चारै वहां जाकर बसो तुम्दारे बस्ते मं 


अपना बेटा नही निकाल देउगी ॥ ॥ ६ 
दो० कडा करीं तुम भाय सव कहती अप्र बात । पोको यह भारे नही तरुणिन इदं सात ॥ 


यह वात सनतेही ननबाला लनित होकर अपने अपने घर चली आईं 
ओर इन्दावनमे यह चचौ धरधर फेलगह किं नन्दकुमारे गोरसका दण्ड 
गोपियों पर लगाया यद सुनतेदी सव ब्रनवालोको यद इच्छा हदभिदम 
लोग भी दही द्ध बेचनेके बस्ते जाय तो नन्दकिंशोरकी चवि वनम्‌ देख , 
कर अपनी अपनी असिं टर्ठी करं जव दूसरे दिन राधा भादिक सोलह 
हजार गोपयां गोरस बेचने मथुराको चलीं तब मोहनप्यारेने सखा समेत 
जो कोपर चदे हुये धिपे थे वनमे ब्रजबालोकों परकर कदा आज दानं 
देकर जाने पावोगी ॥ | 
दो दतिमोली राधाहुबरि कषा बनिज हमपास । को श्याम सो नाप धरि देहि दान हमतास ॥ 

यह वचन अपनी प्यारीका सुनकर नन्दलालजी बोले आज दम्हारे 
यौवनका दान लेरंगा हे राजच्‌ जव इसीतरह ब बेरतक सव तजवाला 
मोदनप्यारे से मगड़ा करती रदी तब श्यामयुन्दरने एसी माथा अपनी 
उनपर फैला दी किं सब गोपियां कामरूप मदमे मतवाली होगई॥ 


दो ° ग्याङुल हे सब मदनमं ननपरदि यरिष्यान । कहत कान्ह भ्व शरण इम लीनं सभस दान ॥ 
सो० रेसो कटि मन मादि देष्दशा शली समे । लहु श्याम बलिजाहिं यह धन तुम सव घापनो ॥ 


यह दसा गोपिरयोकी देखकर वेञरठनाथ भङ्गदितकारीने उन लोगों 
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६३८ सससार्गर । | 
करी इच्चा पूणे करने वास्ते अनेकरूप अपने जो किसीको दिखलाई नै 
धारणकरलिये व सबत्रजवालोे ध्यानम भट करके कामरूपी रोग उनका 
इडादिया तव उन्होने दसकर कदा हे ्राणएप्यारे तुमने हमारे योवनका 
दानभी लिया रव आज्ञा देव तो अपने अपने धर जाव यह वचन सुनकर 
केशवमूति बोले तुम्हारे यौवनका दानर्भेने पाया दही व दृधका दण्ड ` 
सकादेव तो अपने अपने धर जाव यह वचन सुनते दी ब्रजवालोनि प्रसन्न 
हकर दही ब द्ध अपना श्यामसुन्दरको ग्बालवालों समेत खिला दिया 
प्र मोहनप्यारेकी माय॒से बतेन उनका ज्यका त्यों भरा रहा जिस समय' 
गापिया श्यामसुन्दर ग्बालवालों समेत बैठकर ददी ब द्ध सिलाती! 
था उससमय देवता लोग अपने अपने विमानो परसे यह आनन्द देख ¦ 
कर॒ बजवाल की वड़ा करके कहते ये कि धन्यभाग गजकी स्ियोंका है 
निनसे परत्र परमेश्वर त्रिलोकीनाय गोरस मांगकर खातेदहैव गोपियां 
उन सेवा करके जनम अपना स्वाथ करती है दही खाती समय मन- 
इरण प्यारे बोले मेने सवके गोरसका स्वाद पाया पर राधाप्यारीका ददी ¦ 
नदीं चीसा यह वचन सुनतेदी राधाने हसकर अपना ददी अपने हाथमे 
नन्दकिशोरके मुखम खिला दिया ॥ । 
सो० प्यारी को दधि खार बोले यों मोहन विसि 1 मधुरे कहो सुनाय मीठो हे यह सवनतें ॥ ` | 
देराजनगोरससानेऽपरांतमोदनीमूतिने्पनी वितवनि वमुपुकान 
सेउनका मन इरलिया ओर बोले भाज अपना दान लेकर हम तुमते 
मृत रसन हुये इपरिये अव तुमसे घाट बाट पर कोई रोक नहीं करेगा 
न्‌ अपन अपने पर जाव विलम्ब होन से तुम्हारे धरवाते चिन्ता करते ' 
होगे यह बचन सुनकर गोपियो ने कहा हे मोहनप्यारे दान मांगती समय 
हमने तुमको कठोर बचन कहा हेउसका अपराध क्षमा कीजिये रौर ` 
ठम्ारी मोहनीमूति देसे िना हमे चेन नदीं पडती भर क्रिस तरह जवि 
एणडारी परीति विना धन व परिवार सव शा हे यह बात सुनकर नन्द- 
किशोर बोले क महारा पेसा भरम देसकर एकक्षण तुमसे विलग नीं 
रहता व तुम्हारा कठोर वचन सुभे बुरा नहीं मालूम होता मे तम लोगोको र 
उन्ारा कडार बचन मुभे बुरा नहीं मागम होता भे ठम लोगोंको ` 
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ह्न - 


नकि 1 


ह वमने अपना मन देकर सुमे पायाद जब अपना चित्त 


ए दशां खन्ध ! .६३8 


प्रसन्न करने वास्तेबदचरुठ बोडकर बुम्दारा दुवेचन अपनी इच्छाम सुनता 


। ^> 


चेत्त मुभे फेरलेवगी 


तव भें तमसे अलग हो जाञ्गा ॥ ` र 
: दो तमकारण वैश्एडतनि प्रकटतदों ्रल्राय । दावन्‌ तुम्हरो मिलन यह न बिस।रो जाय ॥ 


ठेसा ककर श्यामसुन्दर खालबालों को साथ लिये दये दूसरी अर 


| वनम चले गये ब स्‌ त्रनवाला अपने अपने घर्‌ न्‌ जाकर वौरदकौ तरह 
 शक्षोसे पने लगीं ठुम गोरस मोल लेवगे व कभी दही ब द्धक बदले 


॥ व ` 7 1 १ त ऋः 


४ 7 त 7 7 त | 


मोदनप्यारे ब श्ीङृष्ण ब नन्दलाल का नाम बेचने वास्ते पुकार कर 
कहती थी ॥ ८ | 

दो० सनि गोरसदान इरि हम कर रहे बिपाय । इरन लुग्ारे नात नदिं म दपि लेत भिनाप॥ 
सो° लेह भाप्नो दान तुम रिसकर उड षाइ । ह्मे न देशी नान्‌ बनं इम दीं सवे ॥ 
दो० श्याम षिना यह को करे लायो दधिको दान । तन सुधि श्ली तवसे बाकी भृद्‌ पुसुकान ॥ 


। सो° मन हरि लीन्होरथामतामिन बनिये कौनवरिधि। पेते रटिसव वाम घरको चलनमिचारईी ॥ 


हे राजन्‌ इसी तरह विपरीत बाते कहती इदं गोपयां थने ्चपने षर 


१ 


| प्हैीं पर रूप श्यामछुन्द्र का आठो पदर उनक हदय व आंसंमिं वना 
। रहता था यहदशादेलकर घरवाले बहत समु फातेथे पर कटना किसीका 
। उन्ं अच्छा नदीं लगता था ॥ 


(द इ ` १ ए 


दो० भव्यो एरण नेह उर जित देखयोउत श्याम । समफाये समै नहीं सिख धाश्यो ्राम॥ 
ेसो सिखबत मातु पितु सो न करत कह भान । लागत तिने बचन खण्मं बाणसमान ॥ 


। सो उरकहतमनमाहि भिकधिक उनकी बुद्धि । निन्दया परियनादि तिन्वनेत्याो भले ॥ 


हेराज्‌ श्यामघुन्दर राधाप्यारीपरलक्ष्मीजी का अवतार होनेसे थति 


। प्रीतिरसतेथे इसलिये राधिकाभी उनके उपर अधिक मोहित रदकर जब 


कक च 


४४ 


। दूरे दिन गाम दही बेचने गर तव मडुकी शिरपरलिये बोगिदं मकान 


नन्दजीके घूमकर बौरदके समान लोगोते पूजने लगौ मेरा चित्त -उुराने 
वाला नंदकुमार कहां बसता है मे उसे वडी दूरे इढनेवास्तं भाई उस 
का ध्र इत गांव या नी ॥ | वु न 
दो जिने कदत मोदि नेद्भर कहां सो देव बताप। नां बसत बह सारो मोदन दुर कन्शय॥ 
जब राधेका ला बोदकर दही के बदले नंदडमार ष नंदकिशोर ब 
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६७५ पुखसाग्र । 


भीष्ण ब श्यामघंदरका नाम एकारने लगी तव यह दशा उसकी देषः 
कृर गोपियोने पचा हे राधिका तू क्या वेचती है राधा बोली ॥ ` 
दो° मोहनमरूरति श्यामकी मोतन रही समाय । ज्यो मेह्दीके पात लाली लखी न नाय ॥ 
यह सुनकर एक सीने फं वह भ केशवमूतिकी चाना रखती थी 
कहा अय राधिका तू बुद्धिमाय्‌ होकर दूसरोको ज्ञान सिषलावती थी सो 
राज क्या दशा इदे सी निलेनता करना तुमे न चाहिये इसे सव 
गाववाली शियां तुभे गेवारी कहकर वदनाम केरंगी व तेरे माता 
पिता सुनकर तुको मारेगे तू केशवमूति एसे रूपवार्‌ परुष को पाक्‌ 
अपनी प्रीति क्यों कट करती ह ॥ | 
दो° छरष्णमेमभन पाके भकट न कीन वाल । रासो यों उरगो ज्या मणि राखत व्याल ॥ । 
यह वचन सुनकर राधिका बोली तृ सुभे ज्यों समशावतीहे मेरा मन 
मोहनीमूपिने हरकर भरेदयमं अपनावासकरलिया इसलिये माधुरमूति 
देसे विना युभेचेन नदीं पड़ती हाय भेर वशम नहीं वरषुट कौन कदे 
यड वात्‌ सारे बज फेलञुकी कि मे श्यामघुन्द्रके दाय बिककर उनकी 
दासी होगई ॥ | 
चौ० मन परान्यो मोदनपर मेरो । भग उपहास करै षहुतेरो ॥ | 

दा° बरवार द्‌ कहत क्या नदिं सपुमत बात । मों शनम पसिगयो षा यशुमतिक्ञो तात॥ ` 
सो रह नेरी भान भपनीसी प्रं कर यकी। दूतौ बड़ी नान कहा देत सलि दोप मोहि॥ 
ह ससी मेने थपनाप्रम नन्दकिशोरे लगाया इसलिये एमे किसीकी ` 
0 मरे इदयमें बत ठन गं जिसतरह द्ध पानी 
तरह नन्दलालसे मिलकर संसारं 

ना १ कर संसारम शयाम ब रामा | 
श हत इस्तिग्‌ सुग $लत्याग । भौर ताहिप्रमत नकष मयो गरानदोकाग। ` 
स हे ससी तू मेरी बड़ी प्यारीदे कदाचित्‌ तुभे होस 1 | 
मरे चित्तचोर से भट करादे नहीं तो भेरा भाण उसे रिरह मे निकलने । 
चाहता हे एेसा कहकर रापा प्यारी अति विलाप करकं पुकारने लगी हे ` 
` वोदा के लाच अपना देन दिसलाकर दही का दान तेनाव ब 
द्र विोगका दुःल सुमते नहीं सहाजावा॥ == ` `` ` 
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द्शवां स्कन्ध । १४१ 
सौ° रेसे सखी सुनाय भौन गदी पुनि नागरी । देददशा तरिसराय प्रन भरं रसरथामके ॥ 


जव उस सखीने देवा कि राधाप्यारीके रोम रमम श्यामरूप बिगया 
मेरा कहना ब समाना इसे च गुण नहीं करता विना भट किये श्याम- 
सन्दर के इसका दुःख नही दूटेगा तव उस सीने दयाकी राह केशवमूति 
से जाकर कषा हे मोहनप्यारे एक सुन्दरी चन्द्रमासी गोरी नीली सारी 
पटिने मटकी दहीकी शिरपर लिये उुम्हारा नाम लेलेकर चारों ओर 
पुकारती ब ददती हृदं अभी वेशीवटको चली गई हे जस्दी जाकर उस्‌ 
विरिनीकी अग्नि अपनी अमृतरूपी दष्टे ठंडी करो नदीं तो वह्‌ आप 
के विरमे बौराकर मरजावे तो आश्चर्यं मत समो फेशवमूतिने यहं 
हाल अपनी प्यारीका सुनतेदी व्याङ्कल होकर तुरन्त उस सखीको षिदा 
करदिया व्आापने उसीसमय वंशीवयमे परहैवकर राधाकी इच्च पूणं ॥ ` 
दो० परम हप दोऊ मिले राधा नंदकुमार । नसदन शोभित मनो तयुधरि चवर शगार ॥ 
जब श्यामाका चित्त श्यामसुन्दरके मिलनेसे ठिकाने इया तथ उसने 
कहा हे प्राणप्यारे जिस दिन ठमने मेरी गो खरकामें दुदिदी थां उसी 
धड़ीसे मेरा मन एसा मोदि लिया कि तम्हारी साली सूरत देखे षिना 
सुमे एकक्षण चैन नदीं पडता व गाववालञे समको वुम्दारे साथ बदनाम 
करते है सो मेरे चित्त मेँ अव एेसा आवता किं माता पिता भादिकं 
्मपने कुल परिवारको गोडकर तम्दारे साथ प्रकट प्रीति करू ॥ 
सो° मे लम्हों दृढनेमर सुनो श्यामसुण्दर सुखद ? दुम पदक परेम यदौ बात भवर राहा ॥ 
यह वचन सुनतेदी गिरिधर महाराजने देसकर कदा हमारी तुम्हारी 
पिले जन्म की प्रीतिहै उसको प्रकट करना न चाये जिसमें तेरे माता 
पिताक निकर हमारी बदनामी न दवे संसारी लोग ठफे नामन धरं मे 
तेरे साथ अकले मं भट करके तरी इच्चा एण करादेया करूगा ॥ 
सो° सुनत श्यामक वैन इषेभरे पन नागरी । मयो दिये प्रपिचेन परीति पुरातन जानि भिय ॥ 
दो कदत श्याम भब जावर घर तुमको मरं भवार । मीति पुरातन गुजर करिपे नगब्यबहार ॥ 
सो° परमभेम बरला धर परं हरि भावती । बली परहःयुल पायफिरििरोचेतवत श्यापतन ॥ 
दो° एष्णराभिकाङेचरित अतिपमितग्रयुखखान । कदत सुमत भव्रमरहरण रसि श्नननङ्ेमान ॥ 
टे राजन जव राधिका ्रपना मनोरथ पकर धरो चली जाती थी 
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। 
६७२ पुखसागर्‌ । | 


तब राह म वदी सखी जिसने उसका हाल केशवमूतिं से कहा था छि 
मिली उसने श्यामाका शुखारविंद प्रसन्न देखकर अपनी बुद्धिसे जान 
लिया फि यह अपनी मनोकामना पादै एेसा विचारकरउस सीमे 
राधिका से पडा ॥ `न 
दो ° क्षिरतहती व्याङ्कलश्रभी गिनङे दशंनलागि । कहां मिले नैँदनन्दसो धनिधनितेरोभागि॥ 
 सो° नहिं पावते जाहि योगीजग जप तप कि । वर करि पाथो ताहि त कैसे कह नागरी ॥ 
यह वात सुनतेही राधा नाक व भो चदाकर बोली तू सुभे दथा, 
बदनाम करती हे कदाचित्‌ यह वात कोई जाति भाई सुनपावे तो मेरा 
रिक्राना न लगे ॥ 
चो० को नैदनेद कहत दू भिनको। म क्र दर्यो नहिं तिनको ॥ | 
यह चरित्र राधिकाका सुनकर उस सखीने कदा हम तुम दोनों रमे 
शती है म्हारी चराई हमसे नदीं धिेगी दो घडी हृं तू गली गली 
नन्दलालजं।का नाम लेकर रोती फिरती थी अव कटती हे कि भे उनको 
नहीं जानती एेसा सयानपन तने अभी कहि सीखलिया ॥ | 
दो° गिपुणमई उनको मिली बह युधि ग युलाप । भाग बनङ्नते वात कहत बनाय ॥ 
सो° शफे रयामसुजान कं देत भगकी पलक । मोस कदत सयान सग पगरहे सनेह जल ॥ 
जव राधाप्यारी ने बहत पूषठने परभी उस सखीसे मोहनप्यारेकी भेट 
१ हाल नह। बतलाया तव वह्‌ ्रजवाल। दैसकर बोली बहुत अच्छी 
श मरं सामन की चोकरी होकर युमसे चल करती है अव तू अपने धरना 
म तेरा मूठ ब सत्य प्रकट करदेडंगी यह बात कहकर वहे सखी अपने 
धर चलीगरै व श्यामा अपने स्थानपर आई ॥ | | 
म भो स्च सहित छपभरादुदुलारो । ग सदन शुरुनन इर्‌ भाश ॥ | 
ऽते देलकर कोतिने कडा त्‌ दिनभर ददी वेचनेके बहाने कहा रहती 
द्राज तेरा भाई कृहता याक राधा मोदनप्यारेका पेम रखकर उनके 
| कों ८18 = । 
पे क्षरा करती है तमको ड लना नहीं थाती स गावपाले तुमे 
शयामुन्दर के साय बदनाम कततेदे सी वात मतकर निसमेतरेमाता 
पिताक दसी हो यह बचन सुनकर राधाबोली।॥ ` ˆ `` `` ` | 
शे ° सतन, गे जाञं नह कषा कात री पा । पुफमे नाती सिन तष कदी व ॥ 
0-0. ॥॥५।1॥८5|1७ 8118८811 \/88/185} 01661011. 01011260 0४ &©©8110011 ४ 






दुशबां खन्ध । ६९३ 
हौ घर धर लेलन ्ात गोपग़ी सच लइक्चिनी । तू मोरो रििथात उनके मात पिता नी॥ 
ेसी एेसी भट सत्य वात कटकर राधाने अपनी माता प्रसन्न कर 
लिया ब अपने मनका भेद फकिपीसे नदीं बतलाया यर उस ससीने जा- 
कृर ललिता आदिकं सव बरजवालते कटा फि भाज राधिकाने श्यामः 
षन्दरसे भैर करके थपनी इच्छा पूं की जव वहवंशीवरसे अपना मनोरथ 
पाकर आती थी तव भने उसका यलारविन्द भरन देखकर भट होने का 
हांल पु्ा तव बह सुनकर बोलीं ॥ 


षे० मोस तब लागी कटन को इरि काको नां३। करै गोरे ऊँ सागरे बसत कोन से गांर॥ 


8 न: 0 क त 7 7 त 1 


. सो० पैरो जानत नादि लेव नामतुपङौनको । लख्यो न स्मे मादिं सां ची कदत कि ईसत दभ ॥ 


यह वात सुनकर ललिता ्ादिकने कदा दमारे सामने राधिका की 
सामथ्यं नदीं है जो सुकरनेसके तव बह ससी बोली अव वेसी राधिका 
नदीं है जो पिले थी भट करने से उसका दाल द्द मालूम दगा ॥ 
दो० बड़े गुरूकी बुद्धि पि काह निं पतियात। एकौ बात न मानिरै सौ सोगन्दे लात ॥ 
जव ललिता आदिक ससियां इक्र होकर यदी वात पूञ्ने के वास्ते 
राभि के स्थानपर आई तव श्यामा उनके मनका हाल जान गई कि 


। ये मेरा भेद पृष्ने ई हे ॥ 
। दो० काहको कीन्हों नकं भादर करि चतुराय । मोन गदी बोलत नशं दैि रदी निद्रा१ ॥ 


ककत "क = जकन = = == क 1 


च = == ७ 


उसकी यद्‌ दशा देखतेदी ललिता आदिक आपसमे उसके पास बेयकर 
जव इधर उधरकी बातें करने लगीं तय एक सखी ने राधा से कदा तुमनं 
मोनत्रत कवसे धारण किया हे उसका दाल द्भ भी बतलाञ्यो कान गुरु 
से यद मंत्र सीखादै हमलोग भी वह धारण करना चाहती हं ॥ 
दो० भव तमीं को दम पर गुरू देव उपदेश । दं राख मौनत्रत कर ठम भादरेर ॥ 
सो० हमको रियो प्रजान चतुरष हम लाडली । क सौख्यो यद द्रान पेसीबुभिलागाङरन।॥। 

यह यात सुनकर राधाने कदा सनो ललिता मारे वुम्हारे बीचममड्ब 
भेद नदीं है जो मेतुमसे कोई बात विपाती पर कूटी बात सुभे सदी नदी 
जाती कर्द राह मं यमसे दस सखीने कदा कि तेरी भेट श्यामसुन्दर स 
इई हे मेने थाजतक कभी केशवमूर्तिको स्वो मँ भी नदी देखा भार यद्‌ 
एको वृथा पाप लगाती दै सों सु यह टिगेलीकी बात अच्ची नदी 
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६९४ ` भुखसागर्‌ ॥ 


लगती इसमे मेरे वास्ते थदनामी समना चाद्ये विना देखे कोई बाते, 
नहीं कहना-होता सुभे इसने नन्दलालसे कव भट करतेदेडा थाजो एसी 
बात कही अभी कोई जातिभाई सनै तो मेरा विकिानानलगे॥ 
दो० भौर कद तोमोरि कट नरि व्यति मनमादि । तुम्िंकहो जो वात यह तो दुख होयकि नाहि॥ ¦ 
सो ° तुमपर रिसमोिं गात याते भादर नदिं कियो । सुनि प्यारीकी वात रदी संवे युलतन चितै ॥ 
तच लसिता बोली हे राधा समसे इस सखी ने डव नदीं कहा 
कदाचित्‌ यह सुभे कु कहती तो मँ इससे फगडा करती व तरी चः, 
लोनी देदीपर हमलोग क्यों लोन लगे त्‌ बड़ी पतित्रताहे तेर श्याम 
को इसने कां देखा होगा बिना भाग्य उनका दशेन मिलना वडा कठिन, 
दे तेरे बरावर हमलोगों का भाग्य कां है जो केशवमूति का दशन छम 
मिले यह सुनकर राधिका बोली ॥ ८४: | 
दो° या फोड़ मोस करतकदिकि भ््टी बात । भलो नदं उपहास य पँ सफुचत दिन रात॥ | 
यह रुखाई राधाकी देखकर ललिता ने कटा ॥ । 


सो° जव इत श्याम तब हम तोहि बताह। तोट देखि बाम हम ३ भभिलाष अरति ॥ 
दो° एसे कह सव दति उरं प्यारी बदन निहार । भईयीं भरतिगर्पं करि चली सखी सवरि॥ 
सो० कर्त परस्पर जात निडर मर भव राधिका । कबं तो इम धात पदि दोडः रापके ॥ 
द° सब्‌ व्रजगोपिनङे बसी यही बात मन भ्रान। हरिराधा दोऊ मिल निरास यद ध्यान ॥ 
सो° सब सन्युख यह बात भौर कदर चरचा नदीं । नन्दमहरको तात सुता पट्रहप१भालुकी ॥ | 
जव बहत पू्ने पर भी श्यामाने मोदनप्यारेके भट होनेका हाल स 
ए प बहलोग बहा से अपने अपने घर आनक 
इस सोज मे लगी कि राधा व मोहनको भट करती समय पकडना वालि 
जिसमे श्यामाका ठ बोलना भ्रक्ट होजावे ओर राभिका ब कष्णे एसी 
रीति ब्दी किं एक षण दोनको चिना देसे चैन नहीं डती थौ सो 
श्यामाने दूसरे दिन मोहनीमूतिको देखनेकी इच्ासे ललिता आदि 
सर्य के षर जाकर कहा चलो वदिन यसुना स्नान कर श्राव जव सः 
सियनिदेाद्रभावेराधाकोवेदाला तववहबोली आजमे म्ारेषः 
नये शिरसे भाहंहंजोइतना आदर करतीदो ललिता बोलीजेसा अपने गुरं, 
का मन्त्र पदृकर्‌ तुमने हमारे जानेसे मोन साध लिया शातेषा दमलोगां 
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दशवां स्कन्ध । ६४५ 


को नहीं भावता जसे सदा हम सब तम्हारा - सन्मानं करती थीं वैसे भाज 
भी किया यह्‌ बात सुनतेदी राधाने ईसकर कदा उस॒ दिनिका बदला आज 
तुम लोगोनि स्ुभसे लिया यह सुनकर सब ससियां हसने लगी ॥ 

दो० यदिभिपि शसहुलासकरिस खिनसंग सु्मारि । च लनहाय यमुनानदी ढपमावुदृलारि ॥ 
सो० सशललरूपकी रास नदनागरि मृगलोचनी । भरी भनन्दहुलास ष्ण प्रेमं एकचित ॥ 
, जब श्यामा सलियों समेत युनाजल से स्नान करके बाहर निकली 
तय्‌ उसने क्या देखा कि केशवमूति नटवररूप साजे कदमके नीव खड 


द्ये वंशी बजाते द उस मोहनीमूरतिको देखतेदी राधाने मोहित होकर 


च 


लजा दोडदिया व नन्दकुमारको यकटकां वांषकर देखने लगी ॥ 
दो° श्यामा नटव्ररूप को देखतदी सुखपाय । चित्रपतरीसी रदी ेहद्श विसराय ॥ 
सो ° उत वह रहे लुभाय नागरनवल किशर बर । प्यारे मुख दइगलाय नयन न भरकत कद्‌ ॥ 


यह दशा देखकर ललिता आदिक ससि ने राधासे कदय फल तू 
मोहनप्यारे की भट करनेसे शकर कर करती थी करि मेने उनकां स्वरे 
भी नही देखा आज क्या दशा तेरी इई जो सांबली सूरतको टकटक बध 
कर देखरदीदै अच्ची तरह इनको देखलेव जिस्म यदं मोहनीमृतिं उम्दं न 
भलै तेरे दिखलाने वास्ते केशवमूतिको हमने यदा बुला दिया दै ॥ 
् चौ०. राखो चीन्दि इन्द भव नीके । यह ई भनभावन सवहीके ॥ 
सो° मते शकुन मा इहां मयो तुम्हारो काज । भव्‌ कषु हमको देवी (4: मद मरन ॥ 
यृह बात सुनतेदी राधा मनम पत।कर कदने लगा वला करट म 
सतियो से खकर गईं थी आज पराएप्यारे की बि देखकर मेरी यह दशा 
होगई अव मेरी चोरी ससियोने पडली इन लोगंसि मेँ बहत लनित्‌ हह 
जव पेसा िचारकर राधा का सुख मलीन दगया तत्र ललिता बाली 
प्यारी तम मत पर्ताओ ॥ | ॑ 
दो° भयोदस्शतुमश्यामको घर चलिदीकीनाहि । चीन्धलषमिर्िंदबहरियह करिसपणुसकादि॥ 
सो तव सखियनङे साथ चली सदनकेः नागै 1 उरमरं भरि व्रजनाथ ममबन बास नक्च ॥ . 
जव राधाप्यारी नययररूप मोदनप्यारेका अपने हदयम्‌ रखकर परक 
चली तब ससिरयोने उससे कडा े प्यारी तृ अपने मने चोरी प्रकट हाने 
का ङ्ब शोच मत कर यह नटबरसूय इसी तरदका दे जिसके देखने सृ ` 
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६४६ भखसागर । 


किसी व्रनवालाका चित्त ठिकाने नहीं रहता पिले जन्मके पुरयसे तेरा 
बडा भाग्ये जो त्रिलोकीनाथ कुर्द एेसा प्यार करतेहे व रैनि उनको अः 
पने वश करलिया हे यह सुनकर राधा मनमें बहत प्रसन्न इई पर लजि 


कुछ नदीं बोली ॥ 


सो° सलिनकघनो समयाय क्यो प्यारी पोलत नदीं । की हमसे रिसिभ्राय सियोपरनत्रत्ानएनि॥ ` 

यह वचन सुनतेदी राधाने हसकर कदय श्यामघुन्दरका सखसूपकेसा ` 
थामेने तो अच्तरह नदीं देखा इतका क्या कारणे जो तमद दो आब 
सेउनक्ा सारा अंग देखपड़ा भेरी दष्ट तो उनकी भरूुटीपर गई सो वह ` 
छवि धोड्कर दृसर अंगपर न जानेसकी जो मेँ उस मोहनीमूतिं का 


सारा अग देखती ॥ | 
दो ° मं तवते अपने मनद यदी रदी पचिताय । देखनरो बि श्यामङ़ी ललचत नयन बनाय ॥ 


बिन पर्िचामे कौन विधिकरों र्पपरसो भीपि। नदं बह स्य न भाव वर्षण क्षण भेरीति॥ | 
सो० मरं जानी.यह वात है अनद्की लाभि दरि । पिवाने नरि जात पहा करं दो लोबनी ॥ । 


यह सुनकर गोपियां बोलीं हे राधा तेरे बड़े भाग्ये जो तृ एेसी भीति ` 


बेकुठनाथ सेरखतीह संसारम दृसरेका भाग्य एेसान होगा ॥ 


दो° धनि धनि तेरे मात पित धन्य भङ्गि धनि देत । ते परिव नि रयापफो इम सब बाल अचेत ॥ | 
सो धनि पौन धनिर्पथनि षनि माग सुदाग हुम । हुम मोन भदुर्म चिरजानो मचल 


इस तरह सब गोपियां श्यामाते दैसती व बोलती हई थपने अपने धर ` 


चली आई पर उन्ह राधा च मोदनकी परीति देखकर सवतियाडादसे भागो 
पदर उनका रूप सकि सामने वसारदता था एक दिन राधेका श्यामः 
सन्द्रके विरहे गयाङल होकर अकेली पानी मरनेवास्ते युना किनारे 
चली रामर मोदनप्यारेको देलतेदीऽनका दाय पकड़कर बोली तमने मेरा 
मनञ्यों चरालिया दै उते फेरदेव तन मेरा घर मं रहकर मन चंचल दिन 
रात तुम्हारे पीये पी परा करताहिष्यारीकावचनुनतेदी नन्दकमासने 
उसको गखेते लगाकर कदा भे भी तेरे देवनेवास्ते आरटोपहर व्याढुल 
रहता जिस समय श्यामा व श्याम यहभरीति भरी हृ वाते आपसे कर 
रे थरसी समय ललिता आदिक सलियां वहांपर आन प्हवी उनको 
रलतेह। कशवमूति थपने वालको एकारे हये दूसरी ओर चलेणये 
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दशवां स्कन्ध । ९०५ 


ललिताने राधासे कहा आज तो तेरी व गृह तृ मित्य हमलोगों 
को कर एकान्त म एष उग ॥ ¢ 
दो° व हग देखो मोहिं । तव कियो जो मादी लीजो सरि खाई ॥ 
सो० भव इम लहडाय वेसर देहौ कै नर । कै करिहौ चतुराप भौर क एमे भमी ॥ 
यृह्‌ वात सुनतेही राधिका सनित होकर अपने धर चली आह पर मन 
उसका मोहनप्यारेके भैटवास्ते व्याङलरहा इसलिये उसको रातभर तारा 
गिनते बीतगई परातःसमय उसने मोतियोका हार अपने गलेसे उतारकर 
धोतीके अचलम वाथ सिया व कीतिं अपनी मातामे कहा कर्ह यएना 
किनारे मेरा हार कीं गिरपड़ा था सो नमालूम कोन सखीने उलालिया ॥ 
दो० जेड नीद नहि निग पद तेरी सौ सुन मात । याह दरसे भान भ उवी वड़े परमात ॥ 
सुन राभा तेरी नदं अब पतिया मोदि । चौकी हार इमेल कड नदिं पिर तोहि ॥ 
यह सुनकर श्यापायोली तुम कोधित क्यो हती मं उसे दनं जाती 
हं सुमको देर लगे तो घवराना मत एसा ककर राधा अपने धरस नि 
कली व पिदवारे स्थान नन्दजीके सट मूढ ललिता सस।का नाम एकारः 
कर बोलीं वंशीय जाती हं तूभी जस्द आव उप॒ समय नन्दलालजी 
तेरसोरं लानेवास्ते बैठकर पदिला रास उटाया था जैसे रयामाका बाल 
युना वैसे उटलदे हुये यशोदाने पूरा तुम धवराकर कदां चलं तन्‌ उनप 
कदा एक ग्वाल सुमते कहगया था किं बनमें गोके बचिया हह दसा म॑ 
वहां जातां देखा ककर मोहनप्यारे वंशीबर्को चलेगये तब उनके सलां 
ने जो वदां बैठकर खातेथे यशोदासे कहा बनमें बचिया नदीं इदं दे वदा 
राषाप्यारी गई होगी इस कारण मोहनप्यारेभीपसते भट करनेवास्ते बिना 
भोजन कयि चले गये यशोदाने उनकी बाकर विवास नदीं किया पर 
। केशवमूति के भूखे चलेजाने से पठ्ताकर शोच करने लगी व श्यामा व 
। शयाम ने वंशीबटमे जाकर आनन्दपूयैक भोग व बिलास क्रिया ॥ 
। ` दो० नप्रलकुज नशनागरी नवनागर नँदनन्द । परमि मय्यदि तनि पिले उ्रगि भानन्द्‌॥ 
; सो० यह मचरनकी बात को मानै को फस । गोपलुताे खाप रमत ब्रह्म टूमडनतर ॥ 
| , जव सन्ध्या समयमोहनप्यारेने राधसे कहा अय तुम अपने परजा 
| | तब द्यामा बोली सुभसे वुम्दं शोडकर षर जाया नदीं जाता दुम्हारबास्तं 
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६४८ सुखषागर । | 
अपने माता व पिताकीगाली व मार नित्य सहतीदय नन्दल्लालजीने कहा 
तेरे लिये हम अपने हाथ का भास फेककर चले राये इसी तरह दोनों 
भनुष्य प्रीति भरी हृं वाते करते अपने धर पर गये व राधाने हार मोतीका ` 
अपनी माताको देकर कहा जिसके वास्त तु शोच करती थी वह मं यमुना 
किनारे दृदकर ले्माह सो अपना हार ले कीर्तिने मनम समभा कि 
राधाने श्यामपुन्दरकी भट करनेवास्ते यह कूटा चरि हारका किया था. 
श्रीशृष्णज परमेश्वरका अवतारं इसलिये राधा आदिक ्रनवालोंँ को 
उनके देले विना चेन नहीं पडता शकदेवजीने कहा हे परीक्षित नन्द 
किंशोरको भी राधिका की इतनी प्रीति वदी फे नित्य किसी जगहपर उष 
से भट करके अपना चित्त भरसन्न करतेथे सो एकं दिन श्यामघुन्दर उत्तम 
उत्तम भूषण वप्र पिनकर षड़ीरात्रि बीतेराधाकेस्थानपर गये ओर रत , 
भर उसके साथ आनन्दपूवेक विदहारकरकेप्रातसमय अपने घर चले्राये॥ 
दो° षार वार जिय लाडली यशी शोच पथितात। गयेरयाम भालस भरे तनिक न सोयेरात।॥ ¦ 
तो दख सख। न कोय श्याम गमे मो सदने । पर रारूपो हैगोय भवलग यह रस सखिनसे ॥ | 
जग ललिता्रादिक सखियोनिजो आरठोपदर राधाङृष्णके पकडनेकी ` 
५५ रहती थीं श्यामघुन्दरको राधाके धरसे गिकलते देवा तव उन ` 
लोगोको बड़ी डाह उत्पन्न इई केशवमूतिके जाने उपरांत श्यामाने भी 
अपने दारेपर आनकरदेखा तो चारो ्रउपे सलियां खड़ी ई दिलाई 
पड़ तवर उसको विश्वास हया कि इन लोगोन मेरे षरते निद्लती समय ` 
मोहनप्यारेकौ अवश्य देखा दोगा एेसा गिचार कर उसको लना मालम ' 
६ [१0 त नन्दलालजी से मेरी प्रीति विपी थी ` 
दागई नित्य साखयों से यकरजाती ठ्या 

उ गी ॥ शात थी चाज इन्हेक्या. | 
पो° रे रोचव लाड उवं मयुिमनार । कवं भयको सस सयुभिः मेम मगन दैनाय॥ । 
उसी समय ललिता आदिक सखियां राधाके षरपर गईउनको देखते ` 

दी रापापयारीने चतुराई से विना पूष कहा हे ललिता भाज ग्रातसमय ` 
इन्दावननिहारी रे रेपे होकर न मादूम कि्रजाते ये घनदे देतकर । 
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दशवां स्कन्ध । &४& 
तभी से मै ग्याङ्कल हरदी हं ससियोने यह वात सुनतेही आपसम का 


देखो यइ बड़ी चतुरी है हमारे पने से पादिले इसने यद बात बनाकर कदी 


जिसमे हम छु पू न सके एेसा ककर सखियां बोलीं हे राधा त्‌ बडी 
सयानी होकर अपने मनका भेद हमलोगो से नदी कहती रातभर मादनः 
प्यारे के साथ विहार किया इस समय दमलोगो को बहकातीदो ॥ . 
दो कड दिनते तेरी भरति थरी परी यद कौन । निर भं मोसों रत जव तब साथे मोन ॥ 
सो० अपने मनङगी बात कड हमसों भापत नदी । पेसे कटि णुसखकाव प्यारी स बननागरी 1 
दो° सुनिसुनि थानी सखिनकी प्यारी निय भत्राग । पुलकरोम गद गद्दियो समम भापनामाग 
सो० पचन कषयो नहिं जाय भीति भरकट चाहत कियो । हरि उर रहे समाय बाहर लखपमकाशनि 
जव सियो की वात नकर राधिका ने हेसदिया तव ललिता सव 
तियाडाह से रूखी दोकर बोली ॥ 
सण तुम जानतीरौ चु श्रनान मई कहि भागे से उत्तर धावती हौ 1 
बतलाती कङ्‌ श्रौ कद कहती अनुरागकी धां दुरावती दी ॥ 
हमै काह पदवी जो मने करै कति वोधा कं दख पावती ह । 
बदनामीकी रील बचाये चलो धटे बापकी बेटी कहाब्ती शे ॥ 
तव राधिका ने उत्तर दिया ॥ 
स० मसे पनमोदनसों धित ३ बगली करि कोड कडा करि । 
भवतो बदनाम मं वजप गुरुलोगन जानि कहा रिद ॥ 
क गङ्र लालके देखिये को बन शूलो समै विसरो प॒रे । 
हुम आपने काप ते काम करो कोड पने जानि इषां गिरि६ ॥ 


यर बात राधिकाकी सुनकर सखियां अपने अपने धर चली गह ब 


राधिकाके मनम इस वातका अहंकार उत्पनन इशा कि श्यामघन्दर मेरा 


बहुत प्यार करते ह अव वह किसी दूसरी सखीमे बोरगे तो भ उनसे फ 
गड़ा करूंगी जिस समय राधिका अपने ध्र बेटी इहं यह्‌ विचार कररदी 
थी उसी समय केशवमूतिं बहा जाकर भरोषेमे से ताकनेलगे तब राधाने 


.उनसे कदा सुमको घर धर फांकनेकी वाल पदवी यह बात मुक अच्ची 


नहीं लगती एेसा कहकर राधिका अपने अभिमानसे वेटीरदी ब मोहन- 


प्यारेको उसने नहीं लाया तव शीट्ष्णजी गवमहारी अन्तयुमी उसके 
मनकी बात जानकर बहा से पने घर्‌ चलेगये जब शधाने देखा किं 
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६५० सुखसागर । 


हनप्यारे भीतर नीं आये तव अपने अभिमान करने से लनित हीकर्‌ ` 
दारेतक दौड आई जब उनको वहांपर नहीं देखा तब विरद सागरके बीच ` 
्रचेत दोग ॥ ` 
दो० भई विकल अति नागरी पिरह विथाकी शौर । खान पान भावै महीं सधि बुधि तजीश्रीर॥ ` 
सो ० धर बार न सुदाय सुख सब दुखदायक भये । रयो शोच उर दाय व्रजवासी प्रिलनको ॥ | 
, जव उसने देखा किं बिना भट मोहनीमूतिके चित्त मेरा पिकाने नहीं 
होगा तव वह ललिता आदिक सियो के धर इस इच्छा से दोडी ग 
जिसमे वहलोग केशवगूतिको समकर मेरे पास बुलाला्वे ललिताने ` 
उसे उदास देखकर पा को प्यारी आज तुम किंस चिन्ता में हो राघने ¦ 
सुसकराकर कटा ॥ | 5: ` 
दो° शिप धिपाये कौन बिधि सलि तुमसों यद वात। देखे विन सँदनन्दके धीरज धरत न गात ॥ 
कषण टरत नहिं नीके लख्यो न जात । का कहो तुमसों सखी यह भचरजकीवात ॥ ` 
सो० मिले मों जब श्याम सुनो सखी ठुमसों करौ । करिकै रम धाम तवसे मन मेरो हदयो॥ । 
द° नहि जान्योदरिश्याकियो मन्दमनद यकाया मनसमु मती मःतनयनसु कटुको न नाय॥ ` 
धो तवसे कलु न सहाय कासो किये बात यह। भमलेपरेउ दग भाय देखनकोयुन्द्रवदन॥ ` 
हे बदिन नन्दकुमार मेरा बहुत प्यार करतेथेसो आज वहमेरे षर 
भानकर भरोत से सुभे देखने लगे पर मेने अपने अभिमान व अन्नानसे ` 
उनको भीत्र नही बुलाया इसी वास्ते बह सेद मानकर चलेगये सो ठुम ` 
लोग कोई एेसा उपाय करो जिस उनका दशन स॒भको मिले नहीं तो 
मेरा भाण उनके विरमे निकलना चाहता है यह बात सुनकर ललिता ` 
भरादिक सलि ने सतियाडाद से राधाको का जो मोहनप्यारे तमे ` 
्रिा भट किमि चलगये तो तुमभी मान करके घर बैठरदो कदाचित्‌उन ` 
को तेरी चाहना होगी तो शिर तेरे षर भवैगे यह बात सुनकर रधाने ` 
कृडा एक बेर अभिमान करके मेने यह फल पाया कि उनके विरहे मेरी . 
यह दशा # अन सुभे मान करनेकी सामथ्यं नहीं ह जो फिर उनते 
माच करू । | धः | 1 


दो० पुनि नि धिखवत तुम सखी मान करनकोमोरि। मनतोमेरेदायनहिमानदौनविषिरोहि ॥ ` 
शो उ्भग य दिनरात स्थामगो भमिलापकरि। ननि मानत षात मान करौं ५. ्‌ 


| 
॥ 
॥ 
कि 


| 
| 
+ 
| 
॥ 


॥। 
1 





| 


दशवां स्कन्ध । ६५१ 


क० घर तजो वन तजो नागर नगर तभं व॑शीराम सब तजि काहूपै न लजिहौ । 

देह तजो अह तजों नेह कष्टौ ॐपै तजा भाज काज राज वीच पेसी साज सनि ॥ 
भेह लोग बावरी कहत भोको वावरी कदेपे ओ हं काह न रभि । ` 

कटैया भौ सुनैया तजा बाप शौर भैया तर्जो दैया वर मैया पै करैया नादिं तनि ॥ 


एेसा ककर राधा जय अति विलाप करे रोने लगी तब सियो ने 
उसपर दया करके आपसमं कहा इसका दुःख इडाना चाद्ये नदीं तो 


श्यामसुन्द्रके विरमे यह मरजवेगी ॥ 
सो० लीग सखियन जान हरिराराती लाद्धिली । सन्दर श्याम यजान रोपर रोप यके खे॥ 


एेसा समभकर ललिता सखीने.राधासे कहा तु धैय धरकर यदा बैठी 
रह भँ तेरे चित्तचोरको लाकर तुमे मिला देती एेता क्टकर ललित। 
वंशीवट मँ चलती गर ब केशवमूतिके पास पहवकर बोलीदेप्राणष्यारेराधा 
ने प्रमवश तुमसे अभिमान फियाथा सो अपराध उसका क्षमा करो इस स- 


। मय वह तुम्हारे विरदकी अग्निम जल रदी है तम जस्दी चलकर अपने 
। चन्द्रमुखकी शीतलताई से उसका इदय ठंडा करो ॥ 
। दो° चलोरयामघुन्द्रनवलबैल गी लेलाल । रम्दमिलनकोनबलवह भतिब्पाङुलयषिकाल ॥ 


` भाई तुमसो कहन . चलो देखाबों नैन । देखि प्रम सुख पादहौ जो मानो मो बैन ॥ 


सो० भरि रिलोचन नीर श्याम श्याम मुखि उत । चलोहरो यष पीर भारलसिभायके ॥ 


यह बात सुनते दी नन्दलालजी व्याङ्कल होकर ऽे व लाकिताफे ध्र 


। प्ुवकर क्या देखा फिराधिका अपने कतेवसेलनित होकर रोरदीहैयद 
। दशा उसकी देखतेदी केशवमूर्िने उसका धंषट उठाकर मोहनीमूतिं ्- 
। पनी उसको दिखलादी वैसे राथाभी परेमबश होकर उनसे लपटगई ॥ 

। दो ° बहचितबनिबदर्सिमिलनिबह्यो मासलमारि। भरमिवशललिं तानिरलियकटकरदी निहारि 


जव ललिताने अपने साथी सविया को लाकर उन दोनोका प्रेम 


। दिखलाया तव वह लोग सी श्रीति श्याम व श्यामाकी देखकर बदा 
। भाग्य राधाकी करने लगीं व केशबमूतिकी चवि देखतेदी सबोनि अपना 


अपना हदय ठंडा किया उस समय मोहनप्यारे राधापर एसे मोदित दोगये 
किं अपना भ्रषण व वञ्च व मुरली उसपर बारम्बार नेवदावर करनेलगे ब 
इसी परमम शयामुलदरने सुव गना राधाप्यारीका इतारकृर्‌ भाप पदिन 
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६१२ ` भुखसागर । 


लियावउसकी आंखे से अंजन निकालकर आप अपने नें म लगा 
लिया व सारी अपने पीताम्बर पटिनकर स्ीके समान अपनारूप बना ¦ 
लिया व राधाप्यारी किरीट व सुङट शरीङृष्णजीका पटिनकर कन्देयानी 
के समान बनगई ओर बोली हे श्यामघुन्दर तुम श्ीकी तरह मान करके 
चैटो हम तद विनती करके मनात जव सरीरूप मोहनप्यारे रूटकर्‌ बैठे 
तव इष्णरूप राधा बारम्बार उनके चरणों पर गिरकर मनाने लगी प्र 
श्यामसुन्दर न मानकर उस समय देसी माया अपनी राधापर फलादी कि 
उसको इस बातका ज्ञान नहीं रहा कि भे खीहूं तव वह मोहनप्यारेके च 
रणोंपर शिर धरकर रोने लगी थह दशा उसकी देखी वेंठनाथने' 
अपनी माया हरकर राधासे कदा मे तेरे कटने से रूटकर वेटाथा तूकसि 
वास्ते धवडा गई जव राधाफा चित्त विकाने इआ ओरउसने अपना शव 
शीशे में देखा तव लनित होकर फिरीट सुट आदिक उतार डलाव, 
क्ियोंका गहना ब कपड़ा पडिन शिया जब थोड़ासा दिन रदा तव श्याम 
वृ श्यामा दोनों खीरूप से वंशीवरकोचले॥ _ | 
दो०.चले हरपि बनदुनको युगल नार स्प । थक गोरी यक साव्री शोभा प्रम अरप ८. 
जव राह चन्द्रावली सखीसे भट हई तव उसने पदिवाना कि यद 
श्याम व श्यामा स्रीरूप बनकर वंशीवसें विहार रमे जाति र तव चन्द्राः 
धसीने सकर श्यामासे पा कदो प्यारी यह नई ससी साली सरति, 
मोहनी मूरति कदां से आई जो तेरे साय विहार करने जाती द तव राधा 
बोली यह ससी मथुरामे रदती दै गे ललिता के साथ वदां दही वेचने गई 
थी सो मेरी व इसकी जान पहिचान दोगहं उसी कारण मेरे भयवास्ते यी 
आददेउस समय मोहनप्यारे ने यड समकर कि जन्द्रव्रलीके पर्िवानं 
लेनेसे सव ससियां मरी ईसी करगौ धृधटसे अपना सख चिपा लिया तत्र 
चन्द्रावली बोली हेरा तूइष सखीको भी मथुरासे इलाकर अपने षर 
पास टिकादे तो दुम ओर यह दोना जो महासुन्दरी व तरुण शे श्याग 
न्द्र भीति करते उनको खल देना अर यद सी एेसी मोदनीर्ूप ५ 
निषे इ. पनाक देएकृर मोदित दोजापि दक इस ुलारविन 







| दशबां खन्ध ९५३ 
फे भी तो अच्छी तरह दिखलाबो जिसमें मेरी सिं व्दीर्दो॥ .. 


| दो° रेसेकदि चद्राबलीगो यामकर जाय । यह भल कटि नानी वियसो य सुरमाप॥ 
। रिरि चन्द्रावली मोहनीमूतिका धूषट उठाकर बोली ठम सुपे स्या 
। लला करतीदोभै म्द भगे से पर्दिवानतीदहं जब चन्द्रावली खीरूप श्याम 
सन्दर से आंख लड़ाकर उनका गाल मलने लगी तव केशवमूतिने लित्‌ 
होकर आंस नीची करली यह हाल उनका देखकर चन्द्रावली बोली हे 
। राधाप्यारी वसे तेने इस सलीते पेम लगाया तव से हमलोगोंकी प्रीति 
। द्ोडादी तुम दोनों ृन्दावनफे ङुञ्जमे जाकर सुख विहार क्रो तुम्दँ अपने 
। खार्थके सिवाय दूसरेका खल अच्छा नदीं लगता जव मोहनप्यारे ने स 

मा कि यह सभे परिवान गई अव इसे चिपाय रखना बृथादे तव दस- 

कर चन्दरावलीको अपने गले. लगा लिया ब दिने चन्द्रावली व्‌ वारये 
। तरफ़ राधाका दाथ पकडे हये आनन्दसे वंशीयटको चलेगय्‌ च रतभर्‌ 
। वहां राधाप्यारीसे मोग वःविलास किया प्रातसमय केशवम पु्परूप 


| #। 


च, दे @, @ 
वनकरञअपनेस्यानपरचसेअयिबराधाव चन्द्रवली पने अपन धर्‌ गई॥ 


दौ ° अतिषिचिग्रमैदलालकी लीलाललिपरषाल। जोरखदुलेभगिषसनक सोश्दद्नमाल्‌॥ 
। एक दिन राधाप्यारी सोलह भृगार करके अपना सुख शीशे म देखने 
। लगी सो श्यागघुन्दरी मायासे उसने अपनी प्रखरा देखकर्‌ यह्‌ स- 
। मका कोई दूसरी चनद्सुसी कीं स य अ[३.६ जो यह तज रहेगी 
तो मोदनप्यरे सुमे बोडकर इससे भति करगे ॥...... _ . _ 
दो० यह भाई केटि लोके मरायुन्दरो नरि । वरजम तो पसी न कई -गो्मारि ॥ 
. रसा विचारकर राधाने अपनी परवादीं से का तुम करसि भाई दी 
। ठुरंत अपने ध्र चलीजाव इस गामे मोहनप्यारा थति टीट रहकर सव. 
त्जबालोको नंगी करदेतादे यदं रदकर उसके दाथसे बहुत दख परावा॥॥ 
दो तरे तकी कपि द माम चाह मरति मान । िरनवसे दुख पडी सुन चू षर खजान ॥ 
सो° रेसो दढ न आन निथुबनमे कोड कहं । जैस अन॑ कान मनभायो ससो करत ॥ 
दो° यदतो गोलति ई नर भति गरवीली बाम । देतदी यटि रभि ई वैल दगीले रधाम 
सो° भई सवति यह भाय भव दरि याक बश भये । मोर मर्ण भो भाय उपगाधो इर िरददूल ॥ 
ध 5; जिसुसमय राभा यह बाते नौरदोफे समान अपनी पर्दी स करी 
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&५४. सुससा्गर ॥ 


थी उसी समय केशवमूतिने भी वहां आनकर भरसे मेँ से यह दाब 
उसका देखा व राधाको उनका आना नदीं मालूम हआ ॥ 
सो° देखि भरोखे लाय रहे श्याम यकटक निरखि । उर्भानन्द बद्राय देखत प्यारीदी चभिरि॥ 
कहतरसीली बात ज्यां यां तिय भतिविम्बसो । त्यं त्यों सुनि दांत ्रनवासी परथृसांदरे॥ , 
जव बह परदादी राधाकी कुच उत्तर न देकर वासे नदीं गई तव राध 
उसको अपनी सवति समकर चिन्ता करने लगी व मोहनप्यारे यह्‌ 
दाल श्यामाका देखकर चुपचाप उसके पीडे चलेगये घ अपने दोनों दाथ 
से आंस उसकी बन्द करके शीशा उलट दिया॥ "ति 
स्ो० लीन्दं सन्युखभरान पानि पकडे लादिसी । मलीकयै तुम कान म सलिपन धोखेररी॥ 
` जव शशा उलट देनेसे वह श्ी राधाको नदीं दिखलाई दी तब उसे 
परजां सममकर प्रसन्न होगहं ओर श्यामरसुन्दरके साथ विहार करने 
लगी जब शुच बेर बीते तब मोदनप्यारे अपने घर चले गये रौर ललिता 
आदिक सखियां राधाकेमकान पर आई जब राधाने उन्हें बड़ ्रादरभाव 
से वेगला तब ललिता बोली एे प्यारी भाज तुमे श्यामसन्द्र मिते द 
जो इतना आदर हमारा करती हो यह वात सुनकर राधा हाल आने शरी ' 
इृष्णजी व उलट देने शीशेका कहकर बोली हे ललिता यह सव सुख 
भु तुम्हारी पासे मिलता हे यद सुनकर लसिता उसके भाग्यकी बडाई 
करने लगी जिस समय यह सब प्रेम भरी हहं वाते राधा ससियनसेकर 
री थी उसी समय फिर मोदनप्यारे अपना भृङ्गार करे नरस्य साजे 
बनमाला विराने छरली बजाते हये राधाप्यारीको देखने ये पर सियो 
का यमघ॒ट देखकर भीतर नदीं गये ्रनवालो से आसे लडाते नयन म. 
काते हुये दूसरी तरफ़ जा निकले ॥ | 
हो° बरिसागरुलकोमबभिगुणमन्दररससान । मोदिलिशे मन तिषनो रसिकनरेशयुजान। । 
प्रो° पुरली मधुर बनाय प्यारी प्यारी नाम क । सबको वित डाय गये सदन भानेद्षन ॥ । 
जन सियोका मन उन्हो ने अपनी विंतवनमे मोदि लिया तव वह 
सव कामातुर्‌ हकर कदने लगीं यह सब दुष हमारी थांलोकादे नो ` 
श्मामदुन्दरफौ चवि देखतेदी मोदित रोगदं व हमारा कूल परिवार ब | 
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दशवां स्कन्ध । ६१५ 


लोकलाज छुड़ाकर त्रजगोकुल मे हमे बदनाम किया आप जाकर उनकी 
चवि देखने से प्रसन्न होती हे व हमे दिन राति उनके विरमे सिवाय दुःख 
के कुव सस नदीं मिलता ॥ 
। दो० अव यह लोचन श्यामक सखी हमारे नाहि । बसे श्याम रसरूप यह श्याम बते इनमाहि ॥ 
सोर कहाकरं सलि शयाम नयननही को दोप यह । हठकरि भये गुलाम नेक मंदयुसकान प्र ॥ 
। शो° लालचबश्‌ ज्यो मीन शग भाप धावत य । स्पलालची नयनह भये रयामवररजाप ॥ 


अव इम तलफत उन विना सत्यु भई अफसोस । पैसा खोया भापना परसैया क्या दोस ॥ 
एेसी एेसी बातें सव ब्रजवाला आपस म कहती इई श्यामघुन्दर का 


। नटवररूप हृदयम रासिकर अपने अपने धर चली गई पर आर्ठोपह्र ख 
। रूप मोहनीमूतिका उनकी खो मे बसा रहता था ॥ 

। दो° प्रेम भरे ग्नि सों भरे भरे अनन्द इलास । युगल माधुरी रस मरे ब्रन करत षिला॥ 
| सो० करत भ्नेकषिहार रूपराशिगुणनिधि गल । राधा नन्दकुमार व्रजवासी जनयुलकन ॥ 


उनतीसवां अध्याय ॥ ` 
. आटृष्णनीका भुरली बजाना ॥ 3 
शकदेवजी बोले हेराजस्‌ जिस तरद श्यामयुन्द्रने कामदेवका भि 


। मान तोडने वास्ते गोपि्योके साय रासलीला की थी बह कथा अपनी 
। शृञिममाण ठम से कहते है चित्त लगाकर सुनो जवसे इृन्दावनविहारी ने 
। चीर हरन के समय गोपियो से शरदपूना को रसलीला करने के वास्ते 


# व क का 1 


कहाथा तवसे सब ब्रजवाला उसी इच्छा मेँ एक दिनको वधभरके समान 


। सममकर कदती थीं कि ज्दी कूबारका महीना अवे तो हम लोग प्राणः 
। प्यारे से रासलीला करके अपना जन्म स्वार्थं केर जब वर्षा बीतकर शरद 


' 
9 
1 
म 
॥ 
१ 
१ 


। 
| 
4 
1 


छतु आह तव मोहनप्यारेने बिचारा कि अपने वचन प्रमाण गोपियों ते 
रासलीलाकरना चाहिये एेसा सममतेदी कुवारकी पूणंमासीको तीनघडी 


। रात बीतेमुरलीमनोहर किरीट सुकुट साजे बनमाला विराजे ग अंगपर 


। गहना जड़ाऊ पिमे पीताम्बरी कनी काग नखररूप बनाये अपने 


1 
| 


। धरसे निकल कर बनमे चक्तेगये तो क्या देखा किं इस समय चन्द्रमा एक 
। कला अपनी जो महादे के पास रती हे बहभी लाकर सोलद्यँ कलाति 
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९५३ ` `सुससांगर 1 


प्रकाश किये है व यञुनाजल मोतीके समान निमंल होकर कमल श 
रहाहे शौर हरियाली घटायोपशक्षोकी ्वोदनीमं अति शोभायमान होक 
माकाश मेँ तारे सिल रदेदै घ शीतल मन्द सुगन्धं इवा बहकर युन 
जी लहर लेरदी दै ॥ ॥ 
दो° शरीदन्दादन धामकी शोभा परम पुनीत । बरणि सके कवि कोनषिधि मनधुधिधचनयुनीत॥ 
सो० रसकलयुख धाम बैडुणएडदिक श्यामे । यह भिचारथिभाम सते अति सुन्व्र सुखद ॥ 
हे राजय उस समय मोहनप्यारे एसे सुन्दर मालुम देवे थे जिन 
उपर हजारों कामदेवको न्यवव्ावर करिडालं वद शोभा देखते दी नन्दः 
क्िशोरने एक चे ृक्षपर बैठकर योगमाया संयुङक सुरली परमते बजाई 
श्रौर उसकी ध्वनिम राधा व गोपिर्योका नाम ले लेकर न्द अपने पा 
युलाने लगे उस समय एेसी माया केशवमूतिने करदी किं जिन त्रनबालं 
ने उनको पति बनावनेकी इच्चा से त्रत व पूजन किया था उन्दीको वहं 
रली घुन पड़ी ओर दूसरे किसीने नदीं घुनी व मोहनप्यारे ने वंशी 
भन हरने व काम बदृानेवाला एसा राग गाया जिसका शब्द नते 
श्यामा आदिक सोल जार त्रनबाला कामातुर होकर मोदित दोगई ध 
लाज व काज चोडकर उलय व पलया भंगार करके इस तरद इृन्दावनको 
दोडी जिस तरह रावण व भादी मेँ नदी ब नालोका पानी समुद्राद 
मँ वेग से बहजाता है ॥ | | 
दो ° भधर मषटर मुरली धरे मुरलीधर सुखदेन। ध्यनि सुनि मोहित गोपिं्ञा तन मन भरषटे मेन ॥ 
पो° रघो नमन धार बाजी वाजी कटि उठी । व्याडुल महा शरीर सुनि रली बनङ्गीतदणि॥ 
क° बाजी ईवोरानी बाजी देखिबेको दारथारं वानो अकुलानी खनि बंशी वंशीधरकी। । 
वाजी ना संभारं चीर बाजी ना भरत धर बानिनके उदी पोर विरागि भरद ॥ ` 

बाजी नादि बोले बाजी सेग मादिं लागिरोल बाभिन पितरि सुभाष णरकी। 

बाजी कं बाजी बाजी बाजी कं कहां बानी बाजी करं वी बानी संवर संदरकी॥ ` 

ह परीत जो गोपी गो दुहतीगीं बर्तन दुधा उनके शाथे गिरपद 
वजो भोजन करती थीं उन्टोनं दाथ भी नदीं धोया व जो रसोई बना 
वती व द्ध भागपर बहाये थी उन्होने उसी तरह चृल्देपर घो दिया १ 
जो सुरमा ब काजल लगावतीरथीं बह लोग दूसरी आंखे ५५५। 
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दशां स्कन्ध ६५७ 


घट दौड़ीं व जो अपने पतिके पास अचेत सोहं थीं वह उसी तरह नंगी 
चली गई ब जो बालकको दृध पिज्लावती थीं बह उसे रोता डोडकर चल 
निकली ब जो अपने पतिको भोजन करावती थीं बह षरिना विलाये उढ 
चलीं व जो ब्रनवाला मोदनप्यारेकी चचा करती थीं बह उसे चोडकर 
उठभागीं ब धवडाहट से एकने दूसरीका हाल नदीं पा किं तु कहां जाती 
३ ब व्याकुलता से हाथ का गहना पार म व गलेका भूषण नापर बाधि 
लिया व ल्हगाकी जगहपर चादर पहिनकर सारी ओदली व मारे जल्दी 
के चोली हाथमे लिये हये उटधाई ब अपने धरवालोंका कहना किसीने 
नीं माना ॥ 
दो° रीति लगी हरिनाथसो तन मनकी सुषि नां । भितने भूषण बांहके पिरे जघन पा्हि॥ 
या प्रिधि जो जार्िधिहतीं सुधिवुधिसबेविसार । भाजिचरींत्रनराजपहई लाजकाजधरिद्रार॥ 
जब एक गोपी अपने पतिक पास सोई थी उठकर भागवली ब उसके 
पुरषने उसे बरजोरी पकड़कर नदीं जाने दिया तब वह बजवाला बीच 
ध्यान सुरलीमनोदहर के तनु अपना छोडकर दिग्यरूप से सव गोपियों के 
पहिले श्यामसुन्दरके पास जाय परही वैकुरुटनाथजीने उसकी भीति व 
भङ्गि देखकर उते म॒ङ्के दी इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले महाराज 
उस गोपीने श्रीशष्णजी को परमेश्वर जानकर प्रीति नदीं की कामदेव के 
वश होकर अपना प्राण दिया था फिर किंसतरह सङ्के पाई यह उचन सु- 
नतेही शुकदेवजी कोथित होकर बोले हेराजच्‌ कवेर मेने तुमे समाया 
पर त्‌ विश्वास नदीं रखता सुनो परमेश्वर निरुंणरूप सब जां के माः 
लिक दोकर सदा एकरस रहते ह निस तरह पारस पत्थरसे लोहा जान 
या अजान मे दूकर सोना दोजाता द ब अमृत पीने से जी नदीं मरता 
उसी तरह परमेश्वरकी अर मन लगावनेवाला जीव सुक्र दोताहे देखो 
जिस शिषशुपालने परमेश्वरको एसा दुवंचन कहा व जो पूतना व चत्साः 
छर आदिकं दव्य उनका भ्रण मारने राये थ उन्हे परमेश्वर नेकैसी गाति 
दी नारायण श्चुता ब मित्रताते कुद भ्रयोजन म रखकर केवल अपनी 
श्योर मन लगाये रहने से प्रसन्न होते काम कोष मोह लोभ किसी तरह 
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१४८ युखसागरं ॥ 


धर उनको याद करे व जो कोर उनका भ्यान व स्मरण मरतेसमय करदः 
ह उसकी सुगि होने मे इब सन्देह नदीं रहता ॥ 1 
दो° जो शिशुपाल प्रहा अधम हरिको निन्दनदार । ताहूको निनपुर दियो रेसे भधमदधार ॥ | 
जो मनुष्य प्रकटमे चापा तिलक लगाकर लोगों को दिखलानेवालते 
जप व भजनकरते ह व अन्तःकरणे प्रीति नहीं रसते उनकी सुक होना ¦ 
कठिने से मनसे भक्ति ब भीति रखनेवाले शुङ्किपद्वी पर प्ुचतेहैव ` 
जो लोग शररृष्णजी की दया से भवसागर पार उतर गये थोडासा इन ` 
का हाल सुनो नन्द ब यशोदा ने .मोहनप्यारेको अपना पुत्र जाना 
गोपियों ने उनको महायुन्दर देखकर अपना पति बनाने चाहा व राजा 
कंसने अपना श प्राण लेनेवाला समा ष ग्वालों ने पित्र जाना व 
पारडव आर यदुवशियो ने अपना नातेदार व भाईवन्द जानकर योगी व 
युनीश्वरोने परभेश्वरभाव समा था उन सबको नारायणजी ने तार्थ 
करिया एक गोपी उनसे परीति लगाकर सुक्क इई तो क्या आश्र्यकी बात 
ह यह वचन सुनतेही परीषितने विनय किया महाराज अव मेरा सन्देह 
चूटगया अव शपा करके अगे कथा सुनाह्ये शुकदेवजी बोले हे परीक्षित 
जब राधाव्यारी दिक सोलह इनारन्रनवाला षडे उगते केशवमूतिके 
पास जा पडी उत समय शोभा मनहरण ष्यारेकौ कैसी मालूम देती थी 
जे तार मे चन्द्रमा रहते ब मोदनीमूतिकी अवि देलते ही सब गोपियां 
उन पर मोहित शकर जव असक राह रूप रस पीनेलगीं तब बृन्दावन 
विहारीने पहिले शल उनकी पुजकर पिर रुखाई से का दम्हारे भावने, 
स म भ्रमन हुआ जो कब कहो सो कर पर रातिम भूत व रेतकी डरावनी 
चा ह छल व परिवारकी गीति बो 
उलटा बोरहं इई यहां क्य 
क आईं हो ॥ न ५ 1) 1 
दो° दुम भयनो घर बडियार बनपराहि। रेनितमय यरी ब दव | 
दहरे धरवाले हुमको ददते होगे कदाचित्‌ अप रगा 
भोम व विलासकी इन्छा हई थी तो अपने अपने पिके साय करतीं जो ` 
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द्शवां स्कन्ध । ६१8 


परमकी शह समे देखने आई तो मे भी अपने साथ प्रीति करनेबालेसे नेदं 
रखताहं पर स्रीको अपने पतिकी आज्ञा पालन करना व लोकलाजका इर 
रखना जप वे तपके बराबर होताहै षेद ब शास्म एेसा लिखते हं कि जो 
घी अपने पतिको अन्धा, काना, ङवड़ा, कोदी, रूप, लूला, लेंगडा 
व निधन, कुटिल, लम्पट, ज्ञवारी, रोगी कैसादी अवरुणोमे भरा परमे- 
श्वर तुल्य सममकर प्रेमपूवैक उसकी टदल सेवा करती ह बह संसार मे 
मनोकामना कर अन्तसमय युक्त होती ओर उन्द सब कोर कुलबन्ती 
कृटताहे ओर जो श्री अपने पतिको परमेश्वरके तुल्य न जानकर उसकी 


निन्दा करती या उसे दुवेैचन ककर सेवामं नदीं रदतीं या दूसरे र 


ते प्रीति रखती है उनको लोकनिन्दाका डर लगा रदकर मनवांधित एल 
तरीं मिलता ब मरने उपरान्त नरकमें जाकर दुःख भोगना पडता ओर 
जेसा हम दृरसे सम्डारी भङ्गि व श्रीति करने में प्रन थे तेसा यदा आने 
मं खश नीं इये किंसवास्ते कि रातको यदयं चले आवने मं तुम्हारे घर- 
वाले सेद मानकर सब त्रजबासी इमे ब तुम्हं बदनाम करगे भला जो खुब 
तमने किया सो अच्छा हुआ अव चांदनी व वन व यमुनाकी शोभा 


 देखचुकीं इसलिये धर जाकर अपने अपने पतिकी सेवा ब टल प्रमपूषे 
. केरो जिसमे म्दारा कल्याण ह ॥ 


दो ° निजपतितनिपरपतिभने तियछ्ुलीन नरि होय । मरेनरकजीगरतजगतभलोकदाश्नपिकोय ॥ 
सो” युवतिनको पति देव कषत बेद मं भी कहां । करो उनकी सेष नो तुम चाव युललदन ॥ 
हे राजय यह्‌ बचन ज्ञानरूपी सुनते दी सब ज्रजबाला शोचित होकर 
य॒द्‌ दशा उनकी होगई कि शिर नीचा करके ठर्ढी उण्ठी श्वास लेकर 
नखे पृथ्वी सोदभे लगीं ब चुपचाप चित्रकार सी रहकर विरदसागर्े 
डूवगई व आंसू वेपरवाह गिरने से युरमा व काजल आका बहकर 
गार्लोपर चला आया व को्रजवालाकी बेसर दूटकर गिरपडी ब पिले 
मारे डुशीके जो युखारविन्द उनका ललितथा सो पीला शोगया ॥ 
द° गिड्रयचन युनिश्यामकेयुशरतिडरीभट्धलाय । चकरितभ{मनगुनिरद पुखकदुरचन न भा ॥ 
ब्रन जो नजबाला चतुरीथीं वह िरदकी अगि जलकर या बोलीं 
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६६० सुखसागर 1 


हे श्यामसुन्दर तुम बड़े ठग हो पटले तुमने गरली बजातीसमय स. 
किसीका नाम लेकर अपने पाप बुलाया व अचानकमें ज्ञान व ध्यान प 
तन व मन हमारा ठम्दारी मोहनीमूति ब वंशीकी धनिने हरलिया अ. 
तुम कटोरताईै से वेद व शाघ्र समफाकर हमारा प्राण लिया चाहते हो 
मोदन्यारे जसे रातको तुमने हमे बुलाया वैसे हमारी इच्चा पूर्णं करो 
हमलोग मयाद्‌ वेद व शाघ्च व लोकलाज व परम ब छलपरिवारको बड. 
कर तुम्हारे चरणों म जिनका ध्यान देवता व ऋषीश्चर करते हे भीति ल. 
गाया आदिपुरुष परमेश्वरको बोकर एेसा ध्म नदी सीलतीं जो संसारी 
मायाजाले फसकर नष्ट होवें संसारी मायामे पसि रहनेसे किसीका 
कर्याण नहीं होता व मन हमारा तुम्हारे पमे उलभ रहाहे इसलिये भीष 
काम गृहस्थीके नदीं लगता तुम्हारे बण बोदर एक पग नाना कै 
कठिने इतनी दूर घरपर किंसतरह जावे ॥ । 
दो° श्रव हमको यद ऽधित नहिं सुनो श्यामञुलराश्‌। मन हमरो पनाय हमको करत निराश ॥ 
सो° पाप एण्य कह नाय यदतो इपर जान नदी । विकी तुम्हरे हाथ अषरातङे लोभसे ॥ 
` हेमाभ इमलोग अबला अनाथ कुव शठ व कपट न नानक 
एम्डं अपना पति मनसा वाचासे सममती हे आपकी मृटु सुय॒कानने स ` 
जबाला को मोदलिया दूसरे तम्दारी सहाय शुरली एेसी मिली है जिष 
को ध्वनि सुनने से वित्त हमारा चिकाने नहीं रहा व तुम्हारे दरणं कौ 
भीति करनेवाला मनुष्य ल परिवारका परेम व लोकनिन्दाका कब डा 
नहीं रलता सो हे अन्तयोमी ब्रनराज शरण ्रायेकी लाज म्हारे हाथ 
व हमने बहक भुतपसे एेसा घनाथा जो फि दुमे भीति रखता है उत 
साथ हुमभी भेम करते हो सो अन यह वचन कूठ मालूम इया किसवासे' 
क हमलोग तुम्हारे सहसे इस समय बनमे आई ओर तम अपने पाते 
हमं सेदते हो सा भी लोग कृदतेहं क एक मनका दाल दृपरा मनुष्य | 
जिससे बह भीति करे जानता सो यह भी तुमने कडनेवास्ते भनादियारे 
नहो इरे दरक पतिक स्ते बनादिया 8 | 
५५५ दरक तिका हाल तुम जानते सिवाय इसके वेद्‌ व 
ाज्के अनुसारजवतक तम्हारा चाहनेवाला संसारी: | 






दशवां स्कन्ध । ६६९ 


विरक्र नही करता तथतक तुम्हारे पास उसका पर्हैवना कठिन द व उसी 
शाके प्रमाणसे हमलोगभी अपने धरवालों की शीति चोडकर तम्हारे 
शरण आई ह कदाचित्‌ सुम शाश्चको शठा करके हमारे चाहने पर भी 
हमलोगों ते श्रीति नहीं रखते तो हमारा मन जो वुमने इरलिया है सो 
केरिदेव नहीं तो अपनी दासी हमे बनाओ कदाचित्‌ प्रकटमं हमं बोड़- 
दोगे तो हमारा वश नहीं चलता पर हमारे हृदयम जो तुम्हारा वास आथे 
पहर रहताहे वहसि भागकर कहां जाञ्चोगे ॥ 
दो० कर इरकाये जात हौ भवल जानकि मोदिं । इदयनसे जव जाहृगे मदे बखानों तोरि ॥ 
निस तरह तुम्हारे चरणों की सेवा लक्ष्मीजी वेकुणठमं करती उसी 
तरह हमको तुम्हारे चरणारविन्द प्यारे जिन चरणनकी भूरि भिलनेवास्ते 
ब्रह्मा व महादेव आदिकं सब देवता चाहना रखते हं वे चरणकमल दभ 
कसि तरह डोडदेवे इस मोदनीमूतिंकी दमलोग दासी होकर अपना तन 
मन धन इसपर न्यवद्यावर समभतीहं तीनोलाक मे कोन एेसा जीव जड 
व्‌ चैतन्यहै जो तम्डारी खवि देखने व वंशीकी ध्वानि सुनने स मोहित न 
दोजावे हे ्रजनाथ वुम्हारा नाम दीनदयाल हमसे अधिक को दूसरा 


` संसारम दीन न दोगा इसलिये दयाल होकर हमारी इच्छा पणं कीजिये 


नहीं तो तम्दारे विरदकी अग्निसे अपना तनु जलाकर मरतीहे व मरते स 
मय यह इच्छा करंगी कि सो जन्म तक कुम्हारी दासी होकर सेवा क्षिया 
करं तव हमारे मरने का द्द दोष दोगा ॥ 
दो० विरदविकलललि गोपियनपा्िधुमगवान। उर्मेगिउयेदगमरि लिये दीनग्रबनघुनिक्षान ॥ 
जव केशवमूतिने सी प्रीति गोपियों की देखी तव बड़ भ्रमसे सब 
बरनवालों को अपने पास वेगकर कहा कदचित्‌ वुम्हारी एसी इच्यादेतो 
भरे साथ रासमणडल करो यह पचन सुनतेदी सब गोपियां श्सतरह प्रसन्न 
होगई कि जिसतरद मचलीको गमं बाल्‌ परसेउठाकरकोहं पानीमें डाल 
देवै फिर शन्दावनविदारीने थोगमायाको बुलाकर भाज्ञा दी कि तुम ह 
मारी रासलीला करनेके वास्ते एक स्थान बहुत च्छा यमुना किनारे त- 
व्यारकरके वांगी रदो घ्न ्रनवालेको मूपणववल्तभादिकनिसवस्तु 
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६६२  पखसागर्‌ ! 


की इच्छा दो सो देव यह वचन सुनतेदी योगमायाने उस समय जव ए 
चवृतरा गोल ब महूत बडा रब्रजटित तय्यार करदिया व उसके चाराभार्‌ 
केलेके खम्भेगाडकर मोती व एूलोकी फालर उसमे लगाया तब मोहनप्यार 
ने राधा आदिक गोपियों समेत वहां नाकर देखा तो उस चवूतरेकी शोभा, 
चांदनी से चोगुनी दिखलाई दी व चारोंओओर बाल्‌ यसुनाजी की सद्‌ 
बिचावनके समान होकर एकञमार हरियाली इृभोकी बहुत सदावन. 
दिखलाई देतीथी जब उस चवूतरेफे निकट हरिरच्ासे अनेकतरके भूः 
घण व वस्व वाजनोका ढेर लगगया तब जबालोनेयोगमायाक अता" 
नुसार वहां जाकर इच्चापूक गहना व कपड़ा पहनलिया प सोल 
शृंगार करने उपरान्त अनेक तरदके वाजा लेकर श्यामस॒न्दरकेपास आई 
ब कामवश होकर उस चवृतरेपर गाने बजाने लगीं तव श्रीङृष्णजीने राधा" 
प्यारीके साथ बीचमं अपने निज रूपसे रहकर ओर सब दो दो गोपि 
म पना एक एक रूप प्रकट करदिया उस समय कशवमूतिं गो पिरयो के 
बीच इसत्रह सुन्दर मालुम देते थे जिसतरह सुनहली मालाके दानो भ 
नीलमणि रती दे जव श्यामयुन्दरने ब्रनयाो$ गले मे दाथ लक्‌ 
सुस चरूमने घ गाल इने उपरांत उन्दं बातीसे लगाया ब वंशी वजा 
अनेक राग ब रागिनी उनको सुनाया तब गोपियों का कलेजा जो षि. 
रह अग्निस जल रहाथा मोदनप्यारके चन्द्रसुखे स्पशे करनेसे शीतल 
दोगया जव धमते समय इन्दावनविहारी बनबालेकि पीठे पीये परवा 
क त्रह शिरतेये तब श्यामा आदिक गोपियां उनकी चवि व घुन्दरता१ 
प्र मोहित दोजासीथीं ब कभी सुरलीमनोहर अपनी आंख व भह मटका 
कृर उन्हे प्रसनन क्रते व कभी उनका गाना घ बजाना सुनकर भाप आ 
नन्द्‌ दते थे व कोहं बनवाला उनकी मुरली चीन कर आप बजातीं ¶ 
कोहं स्वर मिलाकर गाने लगती थीं ॥ उकः | 
शे° ईस नमी सुख पारक चदद्रपुतिनकी ्ोर। भेम प्रीति सनश्‌ भये शतम नुब्रलकिशोर ॥ 

दराजन्‌उस समय बहा एमा आनम्द ररह था जिसे जहा ब हा 
देव आदिक देवता देखकर कहते ये मदा भागय ्नवासियों का दे देषो 
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 । 
त न 






दशवां सन्ध। ६६३ 


जिस परक्ह्य परमेश्वर का दशन दमलोगों को जल्दी ध्यान मँ नीं 


। मिलता वह वेदंठनाथ सब नजनालों के साय रास य विलास करते दं॥ 
। दो धनि घनि किवधैसुमनमुदितसकलसुरनारि। धनिमोहन धनिराधिकाधनि गोपडूमारि॥ 


त श त त 9 


च ऋ = 


हे परीक्षित जव गोपियोने एसी कृपा मनहरणएष्यारे फी अपने ऊपर 
देखी तव अभिमाने कहनेलगीं हमारे बराबर सुन्दर कोड द्सरी श्री न 
गीसवास्तनन्दकिशोर हमलो गकि बश दाकर हमे बहुतष्यार करते ह 
त्रिलोकीनाथको हमने ताली बजाकर नचाय दिया अब विना आन्ना हमारे 
कुछ नहीं करेगे एेसा विचारकर बाजी गोपी कयाक्ष करके बोली हे नन्द्‌- 
लाल मेरे पांव नाचते नाचते इखने लगे व कोई उनका दाथ पकड कर वेट 
ग्‌ईं व कोई कन्धा थाभकर खड़ी दारदी ॥ 
दो ° याीतरिधिव्रजह्ुद्रिन देत परमसुख श्याम । लसिपसिगतिभ्रापीनश्नति भरं गरविताभ्राम ॥ 


| सो० परम परेम खान रूपशीलगुणञागरी । क्या न कर अभिमान जिनके बश त्रिमुषनपती ॥ 


5 क ` 1 


इतनी कथा घुनाकर शकदेवजीने का हे परीक्षित जब गोपियां लजा 
व धर्मं डोंडकर सुरलीमनोहरको पापकी र्टिसे देखने लगीं तव गवर 


। हारी भगवारने विचारायहसवनरजवालाज्ञानकी राहसमे अपनापति 


। समकर अंगसे लपयाती हे ब सुमे पने भक्तोकी सब वात उत्तम मालुम 


क 1 1 7 


होकर अभिमान अच्छा नरीं लगता इसलिये मे इनको थकेली ठदोइकर्‌ 
ञ्॑तधान दोजाऊं तव गव इनका टूटजावेगा देखो मेरे जाने उपरांत यड 


, लोग वन मे क्या करती हे ॥ 
। दो उन जान्यो हरि बश कियो लाई मन अमिमान। भयु भरन्तयामी भये क्षणम अन्तर्थान ॥ 
। सो° यह विचारि भिय जान ले इपमाटुमारिसेग। हैगये भन्तपरान व्रजनासी मधुखगते ॥ 


4 
। 


| 
। 
। 


तीसबां अध्याय । 
भीषृष्णजीका गोपियों करे खोजना ॥ 


राजापरीकषितइतनी कथा सुनकर बोलेश्यामघुन्दरके चन्तधान होने 
उपरांत गोपिर्योकी क्या दशा हुईं शुकेदेवजीने कहा हे राजन्‌ जब रासः 


। मरडल म से केशवमूतिं श्यामा समेत अन्तान होगये तव सत्र गोपियों 
| ~ का सुख व्‌ विलास .स्वभ्रके धन समान जातारहा ओर सब ब्रनवालास 
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६६४ पुखागर्‌ 1 


तरद ग्याङकल होगई जिस तर हरिणी अपने शुण्ड से िलग हने ४ 
धबड़ाजाती है जब चित्त ठिकाने इ तब आपस में कने लगी॥ 
क० वासुरीकी धुनि सुनि भारं तमि लान कान सों व्रनराज साज समय वितेगपे । 
मन्द्‌ युसकरायक लोभाय मन हाय ` हाय सूपरस प्याय प्रेम वित्तसो चितये ॥ ` 

करै बलदेव नीच घानसौ ३ मारी तान लेके तुम भान लाज हमरी स्तिगये । ` 

टोह ना मिलत कड चाह ना हमारी रथाम मोहनी दिखाय रूप मोहन क्तिगये ॥ 
दूसरी गोपी बोली यह चित्तचोर इसी इन्दावन के डंजो मे कही चिप 
होगा यह बचन सुनतेदी सब जरनवाला श्यामघुन्दर का नाम लेलेका 
चारोओओर यमुना किनारे ब वनम एकारे कदने लगीं हे प्राणपति 
छोडकर तुम कहां चलेगये जब गोपियां उनकी खोज में दोडते दौड 
थकग्ई व रोते रोते आंखों मं अधरा छागया तब उनकी यह दशा दोग! 
जिस तरह सांप मणि खोजाने से षवड़ाजाता ब मचली बिना पानी $ 
तड़फने लगती ३॥ 
दो° यदि विभि सव्र खोनतिषिरदातुर बरनवाल । मरविकलपाबत नदींकितिलोनै नदलातं 


उस महादुभ्के समय एक गोपी बोली ए सखी मनहरण्यारे सुम 
टकाकर कदां चलेगये थभी तो भरे गले मे वाह डाले थे तमलोरगो 
किसीने उनको जति देखा हे यह सुनकर दूसरी बनवाला जो विरह 
न अग्निम जलरदी थी हाय मार कने लगी अरी बावरी मे उनको देखप॑ 
तो किंसवास्ते जने देती हमलोग तो उनकी सेवा मनसा वाचा कर्ष 
से क्रतीथी न मालूम कोन एसा पराष हु्ाजो आधीरात को इसबरन 
अकेली ोडकर चलेगये इसी तरह सब तरनवाला अपना अपना दुः4 
एक दूसरी से कटकर्‌ बहुत मरिलापकर बोलीं े बरजनाय इमलाग अवडं 
अनायको किसवास्ते इतना दुःख देते हो मने अपना तन 4. 
तम्दारे उपर न्यवावर करदिया हे इसलिये हमलोगोको बिना 
दासी सममकर जल्दी अपना दशन देव जव हृत दृटने च विलाप कं 
प्र भी करी ङ्ख पता मोदनप्यारे का नहीं मिला तब बड़े शब्द से रू 
रके बोलीं दे परमेश्वर हमलोग यवला अनाथ कलं जाकर उन्दः 4 
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दशवां स्कन्ध । १६५ 


व किससे अपना दुःख कं ब कोन एेप्ा उपाय करं जिसमं हमारा चित्त 
चुरानेवाला मिलजावै यहां तो कोई बटोदी मी नही दिखलारैदेता जिससे 
उनका पता पूष जिस समय गोपियां इसी तरह विलाप कररही थीं उसी 
समय एक सखी बोली सुनो प्यारियो इस वनमें जितने इश्व पशु व पश्र 
देखतीद्यो यहसब पिद्लेजन्मके ऋषिवभुनि होकर उन्होने कष्णएलीलाका 
सुख देसनेवास्ते ्रजमे जन्म लियाहे इनलोगों ने श्यामघुन्द्रको अवश्य 
देखाहोगा इनसे उनका हाल पृो तो मालूम होनेसक्गा है यह सुनकर सब 
जबाला बोरदां के समान पशु वृक्षोते प्नेलगीं अभी शरीरृष्ण हमारा 
मन चुराकर मारेडरके भागगये हं तुमने देखा था दूसरी बनवाला बोली 
हे गूलर व वट व पीपर व कटर व बेर ब पाकर ब मोलसिरी ब जायुन ब 
म व मिली व कदम व बेल व फालसा आदिके दृक्ष परोपकार करने 
वास्ते तुमलोग शृरत्युलोकमं जन्म लेकर अपनी बाया व फल ब शूलो से 
सबकी सुख देते दो सों हम लोगोका मन हरकर नन्दलालजी अन्तान 
हागये तुम्हे दिखलाई तो नदीं दिये थे दूसरीने का हे नीब व कचनार ब 
चम्पा इष तुमने कीं नन्दकुमारको देखादे दूसरीने पूत्वा हे तुलसी तुम 
श्यामसुन्दर को बहुत प्यारी होकर वे तेरे विना भोजन नदीं कस्तेइसलि 
उनका हाल तुभे अवश्य मालुम होगा ॥ | 


दो भीठुलसी को देसि भियकी कहत सनाय । माखनमभुकी भाणपय भ्रीतम देव कताय ॥ 
` दूसरी बरजबालाने कहा हे भनार तेरे दात निकले रहने से एमे मा- 
शम होता तेने नन्दलालको अवश्य देखा होगा दूसरी बोली अय केला 
तेरे नरम नरम पर्तोपर सदा मनदरणप्यारे भोजन क्षिया करते ये छन्द 
देखाहो तो दयाकरफे बतलादे थव उनके बिरह का दुःख हमसे नदी 
सहाजाता दूसरी कहनेलगी अय अशोक कँ इक्ष तेरा नाम परमेश्वरने 
इसीबास्ते अशोक रभसा जिसमे दूसरोका शोक मिटदे सो हमलोग ी- 
शृष्णके विरदसागरमे ङबरदी हे तेने नन्दक्रिंशोरको देखाहो तो बतलाकर 
ह शोच इदादे नदीं तो मानसे अपना नाम अशोक मत रख दूसरी 
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६६६  सुखसागर । 
ने कटा अय चन्दन बुफे नन्दकुमार अहुत श्यारा जानकर अपे अंग रः 


लगाते थे तू उन्ह जानता हो तो बतलाकर यश उटजे ॥ .. . . ` 
दो° माखनपरथु भिन हमनसो.परसत्‌ श्यामृरीर तिनको भेटत गोपिका मेरत उसकी पीर ॥ 
` दूसरी बोली अय -जुही.च मालती ब नेषारी घ चमेलीके फूल तमने 
सतर कन्दैयाको जाते देलाथा बुम्हारा रूप देखने से मानम दोताहै किं 
वे पना दाथ तमपर फरते गये इसलिये तमलोग प्रसन्नतासे लेह्ये ह 
मारी दसी करतेदो दूसरी बोली अय केतकीके एल तेरी सुगन्ध लेनेवासे' 
अनेक देशके भरे आते ह सो हम.दखियारियों पर दयालु होकर उने 
श्यामुन्द्रका पता पके हम बतलादे दूसरीने का हे धवी तेरे उपर 
केशवमूति सदास बड़ प्रीति करते चाये दै जव तुमको दिरण्याक्षदेत 
पातालम लेग्रा तब बह बारादरूप ध्रकर अपने दातोंपर उदालाये येष्‌ 
बामन अयतार्‌ लेकर तुमे राजाब्िसे दान लियाथा इसलिये तेरे बराबर, 
दूसरेका भाग्य नीं दोसङ्गा तुमे उनका पता चरण धरने से अवश्य मा" 
कूम होगा दमे अपने उपरन्यवावर समकर बेगऽनका हाल बतलादे॥ 
द° चरणकमल जगदीर के सदा रह ठम शीश । माखन ईश बतारके हमसे लेह प्रशीर ॥ 
, . हेराजय्‌ जव बहुत पूबनेपर भी किसने कच पताश्यामसन्द्रका न 
चतलाया तव ओर अधिक विलाप करके चारोशओर उन्दै खोननेलगी 
उनकौ दशा देखकर्‌ सव पशु व पी व इृ् उस बनके इतना शोच करते 
/, ये जिनका हाल वणेन नहीं क्षिया जाता उसी समय एकं गोपीन श्री, 

हृष्णजी क पावका विह देखकर सब नजवालोफो दिखलायातो वहा" 

कार देसतेदी सवन बाकी ूरिऽ्याकर अपनी आंलों मे लगाया ब 
थवीक पूमकर्‌ बोलीं भला उस विततप्ोरका पता तो मिला ङि इती 
रको गयादे पिर सव गोपियांउसश्चरएंका पता देखती दुरं भगेचतीं 
जन्‌ थोदीद्र ओरबदीं तव एकं सके पावका विहवभी दिललारपदा जबर 
८ सकर उनट भोर अधिक दाह उसन्न र तव वदी करणासे आपं 
र देखो श्मामा उन्हे बहुत प्यारी थी जो उसे पने साय लेगये ई 
र महादेव व पाेतीका बड़ा तप कियाया जो. अकेते पर 
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दंशंवां स्कन्ध \ ६६७ 


 श्यामधुन्दरके साथ सुख ऽाती ह योर हमलोग उनके बिरह मं रातको 


भटकती फिरती है दूसरी सखी बोली श्यामसुन्दरकाध्यान व स्मरण करने 


बाला युक्किपदवी पाताहे श्यामाकी बरावरी वह भी नी करनसङ्गा क्योंकि 
। श्यामा नन्दकुमारका ुख चूमकर अपना जन्म स्वाथे करती हे ॥ 
। दो° बह एेसी बड्माग्यहै सन्दरि सुरषरे सुनान । माखनमधुके संग मे भधर करे मध पान ॥ 


इसी तरह शोच करती हई थोडी दूर ओर आगे जाकर क्या देखा कि 


वहां राधाप्यारी कै पावका चिह न होकर केवल श्यामसुन्दरके चरणो का 
। आकार दिखलाईं दिया तब ओआपसमें कटने लगीं मात्म होता कि यदं ` 
। सेमोरनप्यारे श्यामाको स्नेदवश कन्धपर चद्ाकर लेगये दं तब थोडीद्र्‌ 
ओर आगे पर्टुचकर धास जमीरदहने से ड चिह्न पावका पृथ्वीपर नदीं 
। दिखलाईं दिया तब अधिक व्याड्कल होकर वहां से फिरने लगीं तो एक 
। जगह नरम नरम पत्तोके. विावनेपरः राधाप्यारीका जडाउ शीशा पड़ा 
। इया पहिचानकर एक गोपीने कहा हे ससी मनदहरणएष्यारे ने यद्यं वैटकर 
। राधाका भंगार करने उपरान्त उसकी चाटी फूलों से अपने दाथ गृधी थी 
। उस समय पीडे बैठने से केशवभतिका युखारविन्द श्यामाको नहीं दिख 


। 


1 
। 


४ 
। 
\ 


लाह दिया तब उसने इस कारण शीशा लेकर देखा था जिसमें उनकी 
मोदनीमृतिं भे दिखलाई देकर मेरा चन्द्रसुख उन्दं देखपडे यह बात 
सुनतेटी सब ब्रजवबाला सवतियादाद से ओर अधिक व्याढुल दीकर जव 
मोहनप्यारेको दुदी दृ थोडीद्र भोर अगे गई तो क्यादेखा कि राधा- 
प्यारी वनम अकेली खड़ी हाथ पसारे एसा रारदी दे जसे साप मणि सोः 
जाने से विकल दोजावे व उसका विलाप देखकर सब पशु व पक्षी प गक्ष 
उस वनके रोते थे व श्यामा रुदन करके कदती थी हे श्राणप्यारे रातकों 


। अभे वनमें अकेली जोड़कर कदां चलेगये अपनी दासी सममकर मेरी 


सुधि लेव राधाको देखतेही सव ब्रजवाला एेसी भ्रसनन हृईं कि जैसे किसी 
गया हा धन आधा मिलजावे ॥ 

दो ० निततितते धार सवै वरजयुन्दरि ङ्लाय। व्याङल लाति भविलाद्िली लीन्हों कएडलगाय॥ 

सो कं गये गोपाल ब्रारबार एव सवे । एरय पड़ी तेहिकाल युखते बचन न भावही ॥ 


1 ((-0. 1/(1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 60810011 





श सुखसागर । 


नब ललिता आदिक गोपियों के देखने से राधाका रोना इब थोद़ 
इ तव ठरदी सासि लेकर बोलीं ॥ | 
दो ° क्या पु्ो युभसों ससी मोहनक निट्राय । नहिं जानौ बह कित गये मोहको चरकाव। 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित कारण बोड़जाने राधाका यददे ज 
कैशवमूर्तिने राधा समेत ञ्जन्तथोन होकर अनेक गहना एूलोंका बनाकर 
श्यामाको पदिनाया ब उसको भोग व विलास करके बहत युख दियात्व 
राधाने अभिमानकी राह विचारा कि मेरे बराबर कोई दूसरी श्री सुन्दरम 
होगी मोदनप्यारे को मेने वश कर लिया उन्डनि केवल मेरी चाहना ३ 
बासते ननवालोको लाकर रासमण्डल किया था इसीवास्ते सवको बो 
कर्‌ युमः अपने साथ सेये ह एेसा सममकर श्यामा बोली हे मनहरण" 
प्यारे भरे पाव नाचने व राह चलने से दुखने लगे इसलिये समसे पैदं 
नदी चला जाता सुमे अपने कन्धेपर घटाकर खे चलो यह वचन सुने 
ही गवृ्रहारी भगवारने जाना कि इसने मेरी महिमा न जानकर अभि 
मान क्रिया इसलिये छुब् दणड इसको करना चाहिये एेसा षिचारक 
शती पीट शका दी व णुसकराकर राधासे का आवोभे 
कन्पेपर चदो जसे श्यामाने हाथपसार कर कापिपर बैठने चाहा वैते नन" 
प त गे तथ वह उसी तरह हाथ पसारे खड़ी रहगई॥ 
° चकत भरै ज नागरी गये कहां भमि राम । | 
हो° म नशे रभिमान नारिषु भोतरी सद्‌ । १ | 
हो° प विरददूख कासो ब्रणी जाय । अपनों दोष बिचारिकर बारबार पदविताय॥ 
 _ . राजर्‌ जव गोपियों ने धेयं देकर राधासे उने अपे 
द इनाया तव नवालोने श्यामाको भी अपने समान प | 
जलते हये देखा तव अति प्रलाप करके बोली हे ्जनाथ तुम्हारे वियग 
दम एक शण यके समान माम ोकर भाण निकलने चाहता 
इसलिये दयालु होकर दशन देव जब श दृढने पर भी कीं पता उन. 
का नह मिला तवर निराश होकर अतिषिलाए करने लगी ॥ `` ` . 
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दशां स्कन्ध । ६६8 
० विरदहानल डाढी सब्र गद़ीसी गिरीं भरमि गादी पीर बाढी निजदाथ धने मायी । 
मोदनके हेत सों गचेत दै पुकारचदीं रबर. सुधि लेत न हमारी प्राणनाधही ॥ ` 
कैसी गति कीन दीनसुखद्‌ भीन कान्ह कै बलदेव भीन जसे बिन पायी । 
दुसह समोर दो दौनन से खोई भति विरहे भोईं गोपी रोर एक साथही ॥ 
` उस समय एक गोपी जो चतुरी थी बोली सुनो प्यारियो इस रोने व 
दौड्ने से कब अथं नहीं निकलता जब वही करुणानिधान दयालु होकर 
श्रपना दशेन देवँ तब वह मिलने सङ्गे है नदीं तो उनका पता लगना 
कठिनं है इसलिये स कोई एक जगह बैठकर उनका ध्यान व स्मरण 
कृरो तो विश्वासे कि वे दगखभ॑जन दयालु होकर दशन अपना देवेगे 


, यह वचन सुनतेदी सव त्रनमाला यमुना किनारे जदा श्यामघुन्दरसे बि 


लग इई थी जाकर उनकी चचा आपस म करने लगी ब उस चवृतरे सुखं 


। स्थानको देखकर बोलीं हे मनहरणप्यारे जब से तुमने जज मे जन्म लिया 


। तब से सदा हमारी र्षा करके हम सुख दिया आज क्यों इतने कठोर व 
 निदैयी होकर दुःखसागर मं इबावते दो कदाचित्‌ हमारा प्राण तुमको 
। लेना था तो गोवधन पाड हमारे उपर श्यो नदीं गिरा दिया एसे जीने 


ते मरना अच्छा है फिर गोपियों ने योगमायाको जो अनेक त्रदका रूष 
धारण करलेतीथी पने साथलेलिया वश्चापसमे बाललीला श्यामसुन्दर 


। की करना आरम्भ किया उसमे एक नजवालने आप श्रीकृष्ण बनकर 
। योगमाया को पूतना बनाया व दूध पीती समय बाती की राद श्रण उस 
। का निकाल लिया जव दृस्तरी गोपी यशोदा बनकर दही मथने लगी वं 


, कष्णरूप जबालाने बतेन दही व मद्रेका तोड़कर ग्रालरूप गोपियों स- 


मेत मान खाना आरम्भ किया तब यशोदाने कोध करके उन्दं उखलसे 
वाध दिया उससमय कृष्णरूप गोपीने यमलाजुन दोनों शक्ष जो योगमाया 


। भनी थी उलाड डाला जब इसीतरह योगमाया ने वत्सासुर्‌ ब घकामुर व 


1 


४ ४ 


तृणावत्ते ब अधाघुर राक्षस बनकर इष्णरूपी गजबालाको मारनेचाहा तब 


` श्यामरूप गोपीने उसे मार गिराया फिर योगमायाने बहूतसी गो वहां 


प्रकट कर दिया तो इष्णरूप गोपी उन्दं बराने लगी जब योगमाया ने 
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&७9 संखितांगंर । 
कालीनागबनकर एुफकार मारना आरम्भ किया तम केशरवैरूपत्रन॑बालं 
ने उसको नाथ डाला जय दूसरी गोपी ने बहुत कपड़ा ` लपेटकर गोबर 
पाड बना दिया तब शृष्णरूप त्रनवालाने उसे अंगुलीपर उठा लियाप 
पानीकी जगह उस पाइपर वरक्षोफा पत्ता बरसाया जब पृक्ष िलने१ 
पत्तेके गिरनेसे शब्द होतो था तब सब त्रनवाला उसे सयका पा 
मनहरणप्यारे का समभकर कहती थीं दे श्यामघुन्दर देखो तुम्हारी या 
व चचा करके हमलोग अपने अपने मनको धेयं देती ह अब तुम जल 
पनी मोहनीमूति दिखलाओओ ॥ . ` | 
दो ° मालन मुके स्प गुण ध्यान षरे जो को । मन्द्‌ होय दुख शोच सब बहु खख पावै सो१॥ 
हे राजन्‌ उससमय गोपियों ने बालचरित्र भङृष्णजीका करके ए 
भन उसमे लीन करलिया फ अपने तनु व वश्रकी सुधि भूलगई ॥ ` 


इकतीसवां अध्याय । | 
केशुबृभूतिके विरहं गोपियांका विलाप करना ॥ ¬ 


शकदेवजीने कहा हे परित जव फिर गोपिर्योका चित्त प्किनेह् 
तव युना र हे रीतम जवसे तुम बजमें येत 
५ नये सुख स कं रा जिन हासे तुमने लक्ष्मीक 

लकर्‌ उन्ह अपनं चरणों मे बास दिया है वही हाथ अपनी दातिषं 
के मस्तकपर रक्खो॥ ` | # ॥ 
क° नाही हाय घुष चायो है ज्ञ सीतापति भाटी हाय राबण सारि शेक जरी १। 

शावरो न सोरी पस ५१ । 

व गिरिवर धारि गिरिषारी भयो जादी शय नन्दकान नाय्यो नाग कारी १। 
ह भनाय एय लोरे को दीनानाय वाही शाय मेरो हाय गव की बा १॥ 
` निस दिन से हमलोगो ने ल्हारी मोहनीमूतिं देखी हेउसी दिन 
हमारा प्यान व भ्रण तुम्हारे चरणोके पास रहकर संसारी ग्यवहारमे नं १ 


रता शो महादीन  ःलौ जानकर अपना चनदयुस दिवता 







पिर्ममारना थातो रास के दाभ्‌ 
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दशां स्कन्ध । 8७९ 


। ¶ृकालीनागङके विषय इन्द्रे कोप से क्यों वचाया कदाचित्‌ सम नन्द 
। यशोदा वेया शते तो एसी कठोरताई न करते न मालूम किसके जने दो 


तुम्हारे विरमे हमारा दय जल रहा है इसलिये दुःखी होकर यदह कर 


वचन तुमको कहती ह हमारे मन का हाल तर्द अच्ची तरह मालूम दोगा॥ 
दो० ददी दूध ले जातये माखन भयु नरान । तबे तो बरज्यो न बेर करत क्यहि काज ॥ 


यह्‌ वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली सुनो प्यारियो उनको ताना 
भारने से कभी नदीं पावोगी केवल विनय कणे से वे प्रसन्न होगे किस 


` वास्ते कि उनका नाम दीनदयाज्ञ दै ॥ 


। ह° तब उन सब गोपिन को नाहीं भौर उपाय । माखनमभु विनती करौ तवै पिलेगे भाय ॥ 


यह बात विचारकर सब ब्रजबार्लो ने कदा हे श्यामघुन्दर तुम केवल 


। नन्द ब यशोदाके णुत्र नहीं हो आपको बह्मा व महादेव आदिक देवतां 


& 3.74 4 


। चम्भा मालम दताहै जव हमारी पेसी चलाव दुसियारियों का प्राय 


 ल्ेतेहोतोरक्ा किसकी करोगे श्या हम श्वियों का प्राण मारने बास्ते 


आपने मूसताईे पकड़ी दै हे मनहरणप्यारे वुम्हारे मन्द मन्द सुपु 
कान तिरी चितवन्‌ व भोंहकी मटक व गदेनकी लयक व बातोकी 


चटक जव हमलोगोको याद आवती दै तब चित्त इमारा ठिकाने नहीं 


। रहता जव तुम वनमे गो चराने जाते ये तव चार पदर दिन दम्डारे विरह 
। मं हमको चार युगके समान बीततेये फिर सन्ध्यासमुय कुम्हार चन्रुख 


। देखकर अपनी आसि ण्डी करफे कहती थीं बह्याजी बड़ मूं हँ जिन्दा 


। ने आंलोंपर पलक वना दी कि परलक भांजने से उतनी देरतक त्हारी 
। मोहनीमूति नदीं दिलाई पड़ती हे जगसालन जिन चरणो का ध्यान 


बरहा च महादेव भादिकं देवता आर्ोपहर अपने हदय में रखते द उन्हीं 
चरणों का दशेन देकर दमारी इच्छा पणं करो बे चरण केसे दँ जिनके 
देखने ब दगडवत्‌ करने से अनेक जन्म के पाप छट जाते है ब लक्ष्मीजी 
अपने हाथ उन्हे दावुतरी द हेश्यामसुन्द्रजवदुम्हारे विरमे दमारा प्रण 
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६७२  सुखपागर। 


निकल जावैगा तब पीडे से अश्रेत पिलाकर क्या करोगे अब तकं केवलं 
तुम्हारे भिलनेकी आशापर प्राण अपना राखे ह सो अपनी चवि दिखता 
कर कामरूपी दःख हमारा डाय व वंशी सुनाकर चिन्ता हमारी मिय 
रातसमय लियांको कोई अकेला नहीं खोडदेता जिसतरद ठम लक्ष्मीन 
को दिन रात छाती मे लगाये रहते हो उसीतरह हमलोगोको भी अपे 
चरणोसि अलग मत करो निदेयी बोकर वेग अपना दशन देव व॒म्हार 
नाम ससार मे गोपीनाथ प्रकट है सो अपने नाम की लना क्रो य| 
अपना नाम गोपीनाथ मत रक्खो तुम अपने श्यामरंगके समान मनी 
काला करकेएेसी निदयी करते हो जो हमे विरहषागरसे बाहर नदीं निका 
लते र तुम्हे ददती समय हमारे पांबों म काटे चुभते द तिसपरभी दयं 
तुर नदीं भावती हमलो्गोको अपने दुःख पायनेका तो इतना शो 
नहीं हे पर तुम्हारे कमलरूपी चरणों मे रातको भागती समय जो का 
ञुभते हं पह हमारे कलेज मे सालते है फिसवास्ते कि तुम्हारे चरणो 
वास हमारे हृदय मे रहता हे इसलिये तम जर्दी यहां चले आबो ते 
दमहारे कोमल कोमल चरणां को नरम नरम अतियो पर मलक 
अपना पना कृलेजा टण्ढाकरया तुम कहीं बैटकर रात वितादेव जिर 
तुमको दुःखन होवे तहं कष्ट पर्ैवनेसे हमलोगों का प्राण निकल जाकैग 
अपने जानकारी मे हमलोगेनि कु अपराध त्दारा नदीं किया १! 
विसवासतेसेदमानकर इतनी कठोरता करतेहो कदाचित्‌ इवास्ते सम 
ऊपर नथ किय हा ङ विना आह्ञा अपने पतिया के तमलोग रात्री 
मरे पास ग्यां चली आईं सो इस बाते भी हमलोगां का दोषं नरी 
(८ दम्हारी इन २५५ व ऋषीश्वर आदिकका विर 
गने नही रहता ब उसकी ध्वनि सुनने से देवकन्या मोहित होकर अर 
गमे मलोग चा स ३० 
0 हाजा कदाचित्‌ आप दसा के कि ठम्डारी कामस्य 
अपने पतिसे भट करने भे बुभेगी सो एेसा न समभ्ति 


हमारी अग्नि उने बुमने योग्य होती तो इम अपने भपने पतिक बो 


((-0. 1\4(411115511॥ ©8118\/80 \/8/81185| (0166101. [10411260 0 6810011 । ~ 





दृशवां स्कन्ध । ६७३ 


कर तुम्हारे पास स्यो आतींसो हे दीनानाथ कदाचित्‌ हमलोगोङी 

रीति मनसा वाचा कमंणासे तुम्हारे चरणों मे हये तो अपना दर्शन देकर 

हमारा दुःख हरो ॥ | 

दो° अंग भंग सव हगमये पोरपलकगी भांति । याखन प्रभु जो मिले सन्दर यखमुसुकाति ॥ 
हे राजस्‌ जव यह सब विनती व विलाप करनेपर भी केशवमूतिका 

दशन नही १ सव ब्रनवालोनि भ्या्लं होकर मिलनेका भरोसा 

ड दिया व मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिरपड़ीं ब अतिविलाप से रोदन 


` करके कहनेलगीं हे माधव हे मुकुन्द हे मोदनष्यारे हे नन्दलाल हे केशव- 


भरति अव हमलोग तुम्हारे विरह म अपना प्राण देती जैसा उचित 
जानो पैसा करो ॥ 
बत्ती्वां अध्याय । 
गोपियों के मध्य म श्यामसुन्दर भकर होना ॥ 

शकदेवजी बोले हे परीक्षित जब इतीतरहसम नबाला विलापरकरते 
करते मरण तस्य होगई तब उनकी सबी प्रीतिने श्यामसुन्दरके अन्तःक- 
रणम प्रमेश किया जव केशवमूतिने देखा किं अव ये मेरे बिरहमे मरने 
चाहती ह तब अचानक उसी जगह श्यामस॒न्दरने पीताम्बर ब वैजयन्ती 
माला पहिनेहूये इसतरह प्रकर होकर दशन दिया जिसतरह नरलोग 


अपने रतव से अन्तधौन होकर रिर प्रकट दोजाते है ॥ 


क० रार्खेगी न भान यह नानिके ईगरकान्द मके सुजान भीचत।न बान मरे दै । 

लस्वतही गोपिनके द्मे नद बाढ़ मृद युपुकात व्रजवद यौ निरे र ॥ 

भ॑ने बलदेव के बानी युधाप्रानी सुनो सकल सयानी तुम सव दुःखमारे १ । 

प गले माल डरे युल पीतपटवारे पयि कहत शकारे इम ऋणि दुम्रे ६ ॥ 
दै राजन्‌ अपने चित्तवोर को देसते ही सत ्रनबाला सचेत होकर 
ईसतरद उटखडी हृद्‌ जिसतरह सर्दफे तनुम पराण आजिं उससमय जेसी 
प्रसमता ननवार्लोको मोदनप्यारेका दशन पानेे दृद उसका हाल वर्णन 
नदीं दसक्ता उस भ्रानन्दका युस वदी मनुष्य कब जानतारै जिसका 


विड इञा मित्र बत दिनोपर भआानभिते वैसे गोपियां कामरूपी सांप 
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४७४ पुखक्षागर । 


ॐ डतजाने से.छम्डिला गई थी जिस तरह कि अगृत पडनेसे सूस श 
हरे सेजोते द उसीतरद मोहनीमूतिं की अरूप दष्ट पड्ने से उनके , 
तुमे प्राण आगया जैसे रातिको कमलका एूल मलीन रहकर प्रातसमय । 
मूक भ्राशते फूलजातादे वैते गोपियां जो सुराई हई थीं इन्दावन' 
दिहारीकासू्रूपीैडलदेखतदी खुशीसे एलगई जसतरह इवताहुभा 
मलुष्य थाह पाकर खुशी होता उसीतरह ब्रनवालों ने जो बीच विरह 
सागर केशवमूति क गोतां लारदी्थी उनको दखतदी 1कैनारं लगगट | 
य मोहनीमूर्तिको चारों ओरसे धरलिया ॥ | 
दो० कामतापसे वाम यक लगी राम उरजाय । ऽयो चन्दन के ४ रहत सपे लपय ॥ । 
हे राजय्‌ इसीतरह किसी त्रजालाने केशवमूतिके भंगसे लपटकर अ 
पती घाती ठंदी किया ब किसीने उनका यख चमकर अपने मनोरथकं 
 कलोसि फाल भरलियाउससमयश्यामा बोली हेप्राएनाथहमलोग तुम्हारे 
ममे लोकलाज तजकर यदहं आई सो तुम दमे अकेली बोड़कर अन्त 
धीन दोगये यह कौन न्यायकी बाते इन्दावनविहारीने का वम्दे रात्‌ 
को अपने घरे वनम चला वना उवित नही था तुमलोग वहां वेम 
हुई भेरा ध्यान ब स्मरण करतीं तो मे बहृत प्रसन्न होता एसा क्क 
मुरीमनोदरने राषाप्यारीको गलसे लगालिया व मीरी मीदी बाति युना 
कर सव नजबालोको प्रसन्न किया तव एक गोपीने एल कमलका मोहन 
प्यारेके हाथसे चीन लिया दूसरी त्रनवाल। उनका हाथ पकड़कर यदे परा 
से बोली हे चितचोर इतनी देरतक तुम कहां रहे दूसरी गोपीने अपना द 
चन्द्रमुखपे मिलाकर उनका जूढा पान प्रमकी राह खालिया दूसरी ब्रज 
बाला चित्रकारीके समान खड़ी होकर उनकारूप रस आं सकी राह पीन 
लगी ब दूसरी गोपीने श्यामय॒न्दरकेमुखकरा चम्बालेतीसमयउनका ओ 
अपने शओोठसे दवादिया दूसरी ससीवोलीहुमवहुत भागकर चलेजाते¶ 
अरव भेरेहदयसेबादरजायोगेतो म जाने गी कि बड़े बलवाय्‌ हो दूसरी नर 
बाला अपना हाथ मोहनप्यारके कन्थे पर रखकर उनकी बवि देखने लग 
जन्‌ य दशा ्रनबार्लोकी देखकर रामसुन्दर उन्दं | 
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दृशवां स्कन्प । ६७५ 


गये तव एकं गोपीने अपनी ओदनी विवाकर बड़ प्ेमसे केशबमूतिको 
उसपर वेटाला ओर सज ्रनमालों ने उनको इसतरह चारो योरसे पेरक्षिया 
जिसतरह चंदमाके आस पस तारे रहते है ब कोई गोपी कोधते बोली तुम 
कपटकी राह पराया तन व मन हरकर किसीका गण नदीं मानते आज 
हमारी इस्चा पणं करो नदीं तो अपना प्राण तुमपर देगी जव एसा कह 
कर सन अ्रजगालों मे उस चांदनीकी शोभा देखने ब शीतल मन्द सुगन्धं 
हथा वहने से कामातुरं होकर श्यामसुन्दरसे भोगकी इच्ा करिया तब 
वेद्धण्नाथ अन्तयांमी भक्रहितकारी उनका मनोरथ सिड़ करनेवास्ते 
जितनी गोपियां थीं उतने रूप होगये उससमय ब्रजवालों ने अपनी अ- 
पनी ओदनी उतारकर बालूपर बि्ादियाव उस कोमल विद्ोनेपर मोहन- 
प्यारे को वेटाकर कामरूपी बातें उनसे करनेलगीं तव श्यामघन्दरने प- 
दिले बाललीलाका सुख उन्द दिखला कर फिर किशोर अवस्था अपनी 
बनालिया व सब गोपियों से अलग अलग गन्धर्वं विवाह करके उनकी 
मनोकामना पृणे फिया उससमय बड़े आनन्दे एक रनवाला जो ति- 
री चितबनसे देखती थी बोली हे प्राणनाथ तुम बड़े कपरी घ निर्दयी 
दो ओर सब त्रजवालासीधी ब मोली तुम्दारे चलम आनकर धोखा खाती 


। . हे बमेरा मन तुमसे बोलनेको नदीं चादता पर स्या करू तम्दारी मोहनी 


भूतिं देखकर विना बोले रहा नदीं जाता देखो जव ठम अन्तर्धान दोग 
थे त॒ब हमलोगों न ठम्हारे विरहमें कितना दुःख उठाया फिर इसतरहभर- 
कट हयं जानो करटी नदी गये ये सो दुम्दे मनम कपट रखना व गुणको 
घोड्कर्‌ अवगुणकौ ओर देखना उचित नदी हे यह वचन सुनकर दूसरी 
गोपी बोली अय प्यारी तुम चुप रये अपने कहने से कु शोभा नदीं 
होती देखो मे भीशृष्णके लसेउनकी कोरताईं का हाल कदलादेती ह 
एसाकदकरउसगोपी महाचश्चलने एसुकराकर एवा हेमोहनप्यारे संसार ` 
मे वार तरदके मनुष्य होते द एक वद जैसे दो मनुष्य भआपसमे प्रीति रख 


` कर एक दरूसरेके साथ नेकीकेः बदले भलाई करे द्सरे वह एक थोरसेभ्रीति 
होकर दसरा प्रेम न सते तीसरे बद कि बुराई करनेवाले के साथ भी 
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३७६ , सुखसागर्‌ । 


मलाई करता है चौथा वह कि नेकी करनेपर भी जान बूभकर उसके पाप 
बुराई केरे बतलाञ्ओ इन चारो मँ कोन भला होकर किसको बुरा कहन 
चादिये एेसा सुनकर श्यामघुन्दरने कहा तुमने वहत अच्छी वात श्नात्‌ 
वटावनेवाली पृद्वी हे मे आप चाहता था कि संसारी मरुरष्याका दालक 
से कहं अब अपने प्रशनका उत्तर मन लगाकर सुनो जो मनुष्य ्रापस्रं 
नेकीके बदलते भलाई करते दँ उनको संसारम अच्छा समभना चा 
जसे संसारीलोग विवाह आदिकमं एकदूसरेके धरबैना व भाजी देते 
यह प्रीति सद्‌ स्थिर नदीं रदती दूसरे षद किं एककी ओरसे प्रीति दका 
दसरा मनुष्यउनके साथ प्रम न रसे जेसे माता पिता पुत्रको बहत प्या 
करते हे परन्तु एत्र उतना प्रेम नदीं रखता तीसरे जो मनुष्य विना स्ववा 
सबके साथ भलाई करता दैउसे वषा केसमान समभन चाहिये जिस तरद 
पानी वषेकर सब चोटे ब बड़ों की सुख देता ह ओर उसके बदले सीप 
कुद नदीं चाहता यही हाल परमहंस ब महात्मालोगोका भी समभोकि वह 
लोगं अपनी सामध्यंभर दूसरेका भला करके उससे कु वाहना नदीं रे 
चोथजो मनुष्य भलाईके बदलेजान बूमकरउसके साथ बुराई करतेैढरं 
शर सममना चादिये भोर वे मनुष्य कृतप्र व अधमं करलतिह य 
गचन सुनते ही सव्‌ बनवाला ्रापसमे एक द्सरेका यख देखकर पते 
सर्गी व एक गोपे दूसरी सीमे सेनमे बतलाया कि भीश्ष्णजी चौषे 
म॒ुष्यक तरद त मोहनप्यारे बोले मलोग सुमेरदैसकर स्या कहती दे 
म निरंणसूप आत्माराम इन चारोपि रदित रहकर किसी के साथ कवरी 
नही रलता सुभसेजो कोह जिस वातकी वाहना करतादैउसकी इच्छा प 
करदेताह च विश्वम्भर नामसे सव जीवको पालन करके एक क्षण कि 

नी भुलावता व किसीति छत्रहच्ानरलकरकेवलसचामरम उन 
चाहता अय गोपियोतुमलोग शमे ्रीतिरती हौ इसलिये यह बाद 
+इता्।जसतरद संसारी मुष्य गाड हुये धनको आरो पहरयाद्‌ रल 
उसका हाल किससे नही कहताइसीतरह जो मनुष्य सुमते गुभ्ीति र 
करमर चरणो मर मपना मुन लगाये रहता दै उपेम बहत षयार करता 


((-0. 1\/॥८1111415511॥1 81188 \/8181/185। (0161010. 21411266 8104011 


7 7, (१, 


५ 
क 


चे ज क 


' जाद  क््यक्के क दे चक्क  भणन्वहि का हे ऋ भः चक क 7 न | पव ह आ ऋः ` चे कि ऋक चे चके 
५८ 3 1 क (गि) पि प पि म पन 


क 


दशां स्कन्ध । ६७७ 
दी०मालनमभु गोपालसों यहि विभि रासो हेत । शपा निधन धन पाके भेद न काह देत ॥ 
कदाचित्‌ तुम ठेसा कहो कि मनसा वाचा कमेणामे हमलोग तुम्हार 
चरणो ध्यान लगाये रहती दै फिर त॒म स्यो हमे बोडकर अन्तधान रो 
गये थे तो इसका यह कारण है दमने तुम्हारी प्रीतिकी परीक्षा लियाथा 
तुमलोग इस बात का कुच बुरा न मानकर मेरा कहना सचा जानो में 
रम बहावने बास्ते तुमलोगोमें से अन्तधान दोगयाथा जिसतरद्‌ जा मे 
भूप अच्ी मालूम होती है उसीतरह अपने मित्र से अलग रहने प्रम 
मधिकं ताद अय गोपियो तुम्हारे प्रेमं ब ध्यान करने से मे बहत प्रसन्न 
रहता दं पर वुमलोग अपने छल व परिवारी लजा बोडकर रातकों जो 
यहां चली आई यद अच्छी वात नदीं किया एसा करने मे न हम प्रसन्न 
हुये न द्सरेको यह बात अच्छी मालूम होगी जवतक मनुष्य जनम लकर्‌ 
जीता रहै तवतक कोड खोरा काम उपासका न करे कदाचित. म्‌न उसु 
का अशभ कमं करनेवास्ते वाहे तौ भी ज्ञानकी राह अपने मनक रोके 
जिसमें कोई उसे बरा न कटे थोर यद भी मँ जानता व समस्ता हं काम 
रूपी परेम बदुनेसे बेड़ी लजाकी टूट जातीदे व उसको किंसीका समाना 
च गुण नीं करता तुमलोगों की प्रीति व विलाप करने का शल म 
आंखो से लड़ा हमा देखता था तुमलोगों ने मायारूपी वेदी संसारकी 
जो कभी प्रानी नहीं होती तोड़कर मेरे साथ पेसी सची प्रीति किया है 
जेते परम दरिद्री बड़ा धन पावे इसलिये में तुमसे उण नदीं दस्रा ॥ 

चौ° तैसे भारं भरे काज । दंडी लोक येद फी लान ॥ 

श्यां वैरागी बडे गेह । षन र हरिसों कर सनेह ॥ 

मर क्या तुम्दरी करौं बड़ाई। मसे पलयो दियो न नार ॥ 
, हे प्राणप्यारियो ब्ह्यके ाय॒दां श्रमाण जीकर एक एक गोपिषों की 
सेवा जन्म भर करां तो भी तुमपे उद्धार नदीं दसक्रा इस वास्त तुम्दारा 

ऋणियां हं ॥ 


दो° भव पुपर ररो उदास मति मने करो इलास । महारस भब सानि ए२ण किह भास ॥ 
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ततीसवां अध्याय । 
भीङृष्णजी का गोपियों के साथ महारास करना ॥ 

शुकदेवजी ने का हे परीक्षित जं श्यामघुन्दरने यह वचन प्रम भर्‌ 
हृथा कटकर गोपियां को धेयं दिया तव सच ्रनवाला यड आनन्द पै 
हाथ श्यामसुन्द्रका पकड़कर नाचने लगी इतनी कथा सुनकर प्रीकि 
ने पृद्वा महाराज रासलीला मं जिस गोपीका हाथ भुरलीमनोहर पक 
थे उसका अंग मोहनप्यारेसे स्पशं हताथा ओर सब जरनवार्तोकी कमना 
किसतरह पूरी इई थी शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ परनदह्य परमेश्वरकी ग 
हिमा कोर नदीं जान सङ्घा सुरलीमनोदश्ने दो दो गोपियों के बीच 
एक एकं रूप अपना प्रकट करके दाहिने व बायं दोनों गोपियो का इ 
पकडे हये मणडल बांधकर रासलीला किया था पर उनकी माया तेस 
गोपियां थनेक रूप धारण करनेका ह्‌।ल न जानकर यह समती थ 
किं केशवमूति हमारे साथ नाचते है ओर इस अआनन्दरूपी नाचमें हाथष्‌ 
पेरकी ठोकर देकर अंगसे भंग रगडना व आंख व भह मय्काकर का 
करना च गदेन येद करके णडल दिलाना जो जो बाते रास व विहा 
मृ चाहिये वह सव सुरलीमनोहर नजबालोके साथ व गोपि्या इन्दावनं 
बिहारी से करतीं थी उससमयशोभा श्यामरंग मोदनप्यारेकी गोरी गो 
गोपियमिं केसी मारूम देती थी जेते सनहले दानोंकी मालामें नीलम 
रहती देव नाचती समयउनकेकारनोका कुएडल कैसी शोभा देता थाजैषे 
श्याम षया मं विज्ुली चमकती है उसी समय ब््यायं महादेव आदिक 
देवता व ऋषीर्बरोनि ध्यान परमेश्वरका बोडदिया व रासलीलाकाधुहं 
देखने वस्ते अपनी अपनी लियो समेत विमानो पर बैठकर बृन्दावन ¶ 
`“ च अकरारामाग स श्यामसुन्दर च रनवालों पर ूल बरसाकर रज 
बसिया के भाग्यकी बडाई करने लगे व गन्धरवोनि यनेक तरका बाज 
चन एर गाना चारम्भ शिया व देवकन्या व अप्सरा रासलीलाकी शोभ 
देततेही कामरूपी मदमे एसी मोदित व अचेत होगई कि उनके कमरा 
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दश्वा स्कन्ध । ६७६ 

| क्षे देवराज शोभितं सरिस इन्द्राणी के संग । पालन प्रथुके दरशकरो हंसत नयन सव थग ॥ 
चन्द्रमा ब तारागण वह ्रानन्द देखतेदी चित्रकारी से खड़े होगये 
 श्नौर न्दं भागे चलने की सामथ्यं नहीं रही ब चन्दरमाने भ्रसत्न कर 
 छ्मपनी किरणसे रासमंडल पर अगत बरसाया सो चन्द्रमा खड़े रहनेसे 
। बह रात चःमदीनेके बराबर हग परनारायणजीकी मदिमासेरात बदुने 
। का हाल किसी ने नदीं जाना इसलिये उस राधिक्रा नाम संसारम मरम: 
। राचि्रकट हा हेराजर्‌ नाचनेके परिभमते ्रनवालोके सुखपर पसीना 
। निकलकर बिथरे हये बालमिं केसी शोभा देता था जैसे काले काले साप 
 श्नोसकी वृद चारन आये हो उससमय श्यामसुन्दर अपने पीताम्बर से 
पसीना उनका पोच देतेये व कोई गोपी नाचते नाचते थककर केशवभूति 
का हाथ पके हये पृथ्वीपर बेट जातीथी पर नाचना ब ताल ब खर नदीं 
। भिगडता था बाजी ्रजवाला अपना दाथ मोहनप्यारेके शिर ब कषे पर 
रखकर कहती थी नाचते नाचते मेरा पाव दुखने लगा तनिक सुस्ताकर 

। फिर नाचंगी कोहं बरजवाला मोहनप्यारेकी माला चूमकर कहती थी भय 
प्राणनाथ बुम्हारे गले में यह हार वहत सुन्दर मालूम होता हे व बाजी 
गोपी धूपते घूमते थककर श्यामसुन्द्रके गले से लपटके कहती थी मे 
 ठम्हारे शरण आईं हं यमे कभी अपने चरणों से अलग मत करना ष 
। कोई सखी मोनप्यारेके दाथसे कमलका एूल बीनकर उन्हे कहती थी 
भरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो केसा धड़कता ह आठ पहर तुम भेर 
हृदय मे रहते हो इसलिये मं डरती ह कि कलेजा धडकने से तमको छु 
दुःख न पहुचे ॥ | | 
। दो° नक शिखसे भूषण समे व्रनधृषणके देत । गान कत प्रति चाप्र स निरतत भति घगिदेत ॥ 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजय्‌ इसीतरह श्यामघुन्द्र 
 त्रजबालो के साथ अनेक तरदका बाजा बजाकर कः राग व बतीस रा 
' गिनी अलापके रास ब विलास करते थे ब कभी वंशी मे भनेक तरदकी 
। उपज बजाकर मन्‌ त्रनबालों का अपनी थोर मोदिलेते ये उस आनन्द. 
सूयी नाच गोपियां कामदेवे मदम पेसी मोदित होगरं कि उनको 
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९८०  पुखर्भरं। 

अपने तनु व मनकी ङु पुधि नहीं रदी कभी प्रूमती समय -अचल र 
बालो का उडजाता थातो ङूरचोकी सुन्दरताईं देखकर देवता मोदिना 
वकभी नाचती समय सुट श्यामघुन्दरका खलकर गिरने लगताथात 
गोपियां अपने हदाथसे उसे वाध देती थीं ब कभी मोतियोंका दारं 
बालों के गलेसे दूटकर गिरजाता ब वनमाला श्यामयुन्दरका खुं 
गिरपडता था उसके उठानेकी सुधि कोह नहीं रखता था कभी कोई ए 
सुरलीमनोदर के साथ गाकर एेसा सर मिला देती थी कि द्न्दावनाी 
हारी उस क गाने से ञुरली बजाना भूलजाते थे ॥ . | 


दो मालनमभुषनश्पामरसग सुन्दरि ्नकीवाम । द्मिनि ज्यों शोभितमहानिरततगतिभगि 
निरतततहांहलाससां माखन प्रभु युलरास । आसपास वनिता सै सुभग सुरास निष 


हे राजय्‌ जिसतरह बालक अपना मुख शीशे भे देलकर भूल जात 
उसी तरद्‌ सब ब्रनबाला राग व रंगके मदमे मोदित होकर अपना गह 
व कडा एक्‌ दूसरी पर न्यवच्यावर करती थं उससमय राग व राग 
का एसा सामा वेधाथा जिसे सुनकर यणुना जल बहने से भि रह 
ह्वा चलने से हरगई व सव पशु ब पक्षी उस बनके वह लीला देख 
मोहित हये क चरना व उइना भूलफ़र यित्रकारी से लड़ होगये केश 
मृति व राधाप्यारी जो ीचमे नाचतेये उनकी ुन्द्रताशपरसव ननबाई 
बलाय लेकर आपसे प्रसन्न होती थीं उससमय एकं ब्रनवालाने अ 
नन्द्‌ बनकर दसरा सखीकोश्पभातु बनाया व श्रीढष्णका विवाह रारि 
से करके समधभियोके समान पसम शिष्टाचार क्रिया व श्यामे हं 
कृण वाभकर श्यामसन्द्रसे कहा सोलो जव बह ककण नहीं खुला १ 
ष ताया नसगीत्‌ राधा शरहृष्णकी रिधिपएवक एूजाकरके बो 
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दशवां स्कन्ध । १८१ 


श्नौर शब्द धधुरूपायजेय घ करनी त्रजबालोकी सुनकर वह भोरे उइना 
भ्रलगये इतनी कथा स॒नाकृर शकदेवजी बोल हे राजय्‌ किसे सामथ्यं ह 
' जो गोपियों की बडाई वणेन करने सके अन्तसमय सव ब्रजवालो ने आप 
। शङ्कि पाकर तीन तीन पीदी अपने माता ब पिताको कताथ कर दिया व 
। परमातमा पुरुषने अपने भङ्ग का मनोरथ पूणं करनेवास्ते ब्रनबालारूप 
। जीवासा ते सची रसलीला करके जसा पुख उन्हे दिया वह आनन्द 
कृ हाल कदय नदीं जाता जिसतरह बालक अज्ञान शीशे मं यु दखकर 
अपनी परबादीं से खेल तादे वदी गतिकेशवमूतिने किया जव अंगके स्पशं 
सेगोपियोके शरीरका केशरव चदन मोहनप्यारेके तच व वैजयन्ती माला 
मे लगजाता था तव बन्दानविदारी गोपियों से कहते थे मेने केशर ष 
। चंदन नीं लगाया यह सव तुम्हारे शरीरका मेर अगम लगकर घुगंध 
उड्ती है जब गोपियां नाचती व मूदती इडं गिर पडती थीं तव इृन्दावन- 
` विहारी अनेक रूपसे उनका हाथ पकड़कर अपने पास खीच लेते थे 
। देवता लोग वह सुख देखकर डाहकी राह कहते थे दे श्यामसुन्दर द 

। मारा जन्मभी बृन्दावन म देते ता तुम्हारे साथ रासलीला करके जनम 
। अ्रपना स्वाथे करते ॥ 

। दो भनिन्दावन धन्यसुख पन्यश्याम धनिरास । धनिधनि मोह्नगोपिकरा नितनषकरतदहलास॥ 
हे परी्ितरासलीलाकरते करते मोदनप्यारेके मनमें दुघ तरग्ागई 
, तो सव ब्रनवालों को साथ लिये हये जागने की गमी मिटाने बास्ते य- 
। मुनाजल मे पेठ गये जिस॒तरह मतबाला हाथी हथिनियों को साथ लेकर 
जलक्रीडा करतादै उसीतरह अलग अलग रूप धरकर राधा थादिकि 
 गोपियों स जलविहार किया जब स्नान करने से जागने व नाचने की 
गमी मिटकर बाहर निकले तव योगमायाने सव त्रजबालों ब नेक रूप 
श्यामयुन्दरके पदिरनेवास्ते उत्तम भषण च वस्र वां लादिया व इतर 
आदिक घुगन्ध गम लगाकर एक एक गजरा सवके गले मे एेसा परि 

नाया जिसका टूल कभी न कमिलवे जव इृन्दावनविहारी श्यामा 
भ्रादिक गोपिर्योको संग लेकर वनविंदार केरनेलगे तब देबतोनि नपर 
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६ै८्य्‌ सुससागर । 


फर यरसाये य उतारी इई गीली धोतियां उनकी आपस मे प्रसादो १ 
समान टकडे कड बांटलिया जब वनविहार करदुकं तव श्यामसुन्दर 
गोपियों से फा स्नान करने से तुम्दारी मादी दूटगई अयं चार षर 
राति बाकी है सो अपने अपने घर जाव यह्‌ वचन सुनते दी सब ्रनवाब्‌ 
उदास होकर बोलीं हे व्रजनाथ तुम्हारा चरण बोंडकर अपने धरर 
जावे वेड्ण्ठनाथने कहा जिसतरह योगी व ऋषीश्वरलोग मेरा ध्या 
कृरते ह उसी तरह तुमलोग भी अन्तःकरण से मेरी याद रक्सो तो आ 
पदर तुम्हारे पास में बनारहगा यदह बात सुनतेदी सव ब्रजवाला ममर 
धैय देकर श्यामसुन्दर से बिदा इडं ओर अपने अपने स्थानपर आई। 
धरवालों को सोया इ देखने ब अएनी अपनी मनोकामना पावने१ 
वहत प्रसन्न इई व परमेश्वरी माया से यृ वात उनके परवा ने गई 
जाना कि हमारी क्ञियां रात्रिसमय कटं बादर गई थीं इसलिये मोहा 
प्यारे से किंसी बालने ष्व रा नहीं माना इस तरद कभी कभी न 
लालजी गोपियों के साथ रासलीला य वनविदार करते थे इत 
कथा सुनकर परीक्षितने पडा दे सुनिनाथ एकं संदेह भे है सो इ 
दीजिये श्रीृष्णजी ने पृथ्वी का मार उतारने व धमं के बदाने बाब 
ततार सकर परोत षेद व शास के परियों से क्यो विहार करिया य्‌ 
वचन सुनकर शुकदवजी बोले हे राजस्‌ मे तमसे पिले गोप्यो $ 
जन्म लेने का हाल कटुकां कि पे सव वेदकी छवा थीं व ल्मी 
ने राधाका अवतार लेकर शरीहृष्णजी के साथ संसारम लीला क॑ 
थी इसलिये उनको श्यामसुन्द्रसे अलग समफना न चाश्ि ओर ज 
अनेकरूप इन्दावनविदारी कास गोपियोकेपास थाउस बातकी मि॥ 
कोड नहीं जानने सङ्ना ओर जि काम मे बुद्धका प्रवेश न हो उस बा 
मदोपलगाना न चाहिये विप साना महादेषका काम होकर दूसरे षौ 
एसी सामथ्यं नदीं थी ज) उसकी गी सहने सङ्का परमेश्वर निरैषह। 
संसारी बाता से ख प्रयोजन नदीं रखते इसलिये उन्हे दोष लगा 
अधरम दाता द बद्‌ व शाञ्चका वचन सचा मानकर उसके रमाण कल ती 
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दरवा स्कन्ध | ६८३ 


। चाह्धिवे व पैङरठनाथकी लीला मँ संदेह करना उचित नर्दहि ब जिन 
| परमेश्वरका नाम लेने व ध्यान करने से बडे बडे योगी व युनि कृताथ दो 
| जाते उन आदिपुरुष परमेश्वर को मनुष्य सममकर दोप लगाना वड़ा 
| पापै अगिन म जिसतरह अद्ध यस्तु भी जलनेसे पवित्र होजाती है 
| उसीतरंह समथ लोग क्या नदीं करते रौर यद सव लीला नारायणी ने 
| स॑सारीजी्ो को भवसागर पार उतरनेवास्ते जगत्‌ म की थी जिसके पदने 
| व सुनने से कलियगवासी लोग मक्षि पायें ओर वह परब्रह्म परमेश्वर 
| अपने सखबास्ते इक नहीं करते जो कोई उनकाभजन व स्मरण करके 
| निस वस्त की चाहना रखता है उसका मनोरथ पणं करते ह यह स्वभाव 
| उन का सदासे चला आताहै व संसारी ग्यवद्यारसे रहित होकर सय वस्तुमं 
| वतमान रहते द पर ज्ञान प्राप्त हये विना किसी को नदी दिखलाई देते ब 
। गोपीनाथका यश गावनेवाले मनुष्य परमपदको पहुचते द घ श्यामघुन्दर 
, की लीला युननेका फल सब तीथं स्नान करने के बरावर होता व चज 
| वालोके जो पति थे उनके शरीरम भी श्यामसुन्दरका प्रकाश था इसलिथं 
¡ सवर गोपियों क पति श्रीडृष्णजीको समभना चाद्ये आओरयदपचाध्यायी 
। की कृथा ांचने व सुननेबाले जीव सथ पापे बरूटकर सुक्गियदाथको पाते 
| है परमेश्वरकी कथा में फरिसी गात का सन्देह न रखकर वेद व पुराण फ 
| वचनपर विश्वास करना चाये ॥ 

| दो ° मोमनमे चरन बदरो तुमसों बानी होय । माखनमभुकी कथाम भरम भानिये सोय ॥ 
| हे परीक्षित आज से एसा सन्देह चित्त मे कभी मत ले्ाना अक्नान 
। मनुष्य को क्या साम्यं है जो परमेश्वर के कामों मं थपनी शुद्धि 
| मिलाने सके 

| दो. मरालनप्रभ मोपालकी लीला परम पुनीत । भाग्य उद्य जग्मे बी जो सुनिये करि भीत ॥ 
॥ चोौतीसवां अध्याय । 

| नन्दभीकी माधी टंगको अनगर सांपका निगल नाना ॥ | 

|  शफदेबजी बोले हे राजन्‌ जिसतरह श्यामघुन्दर ने सदशेन वियाध्र 
| क शंलचृढ्‌ दैत्यो मारा था उसकी कथा कहते 
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(-0. 11111115 8118\//211 ८ ्व्यरपु बृहत्‌ सुद्र शषृप्त्रवञ् (1 । 


> सुखसागरं । 


सुनो नंदजी ने एफदिन सब गाल ब गोपियों से कहा हमने शीष 
जी के जन्मते समय यह मानता मानी थी कि जव मोहनप्यार बारह 
क होगे तव मेँ अपने सब जाति भाई व बाजे गाजे समेत जाकर पू 
अम्बिका देवी की करूंगा सो महारानी की कृपा से बह दिन मेषि. 
लाई दिया इसक्िये सबको चलकर पूजा उनकी करना चाहिये यदय 
छुनतेदही वे लोग प्रसन्न होगये तव एकदिन नन्द ब यशोदा शषा 
बलराम व सब ग्वालबाल व गोपी व बेटे वड़ो को साथ लेकर वे ह 
गाते बजाते चले व दध व ददी व मेवा व मिगई आदिक सामग्री ए 
की गाडी 6 लदवाये हये सरस्वती के किनारे प्हैवकर ला 
किया व पुरोहित को बुलाकर विधिपरवक देवीजीको पूजा ओौर दाथने 

कर ले ६ अम्बिका माता ठम्हारी पासे मेरी मनोकामना पूरी हई 
नन्दान बहुतसी गो ब सोना वरिधिपूक दान देकर हजार बामण 
अच्ीतरह भोजन सिलायाउसदिन महादेषभी देवर्तासमेत दशन कृपं 
ध व परिक्रमा लेने व बाह्मण षिलाने मं सारा सिं 
इं तव नन्दनी आदि | | 

ली क सव लोग तीथं त्रत रसकर 
दो? रेसी विधि मो पी षि न रदौ ततु प्राह । बारम्बार पुकारिि तवहं नागत नाह। 
६ राजय्‌ उप निद्राके समय जव आधीरातको एकं अजगर आनक 
नन्दराय को आधी दाग निगल गया व उन्होने जागकर अपनेको कई 
के ससम पे देखा तव श्रीङृष्णको अपनी रक्षावास्ते एुकारा नन्दरायका 
बाल सुनती सव म गोपियोनि द ङ देख 
| | सवाल बालब उटकर उजियाला करके देस 
ता मालूम इअ कि एक अजगर नेदजीकी आभीटाग निगले हये प 
ध दशा देसतेदी बह लोग जलती हई लकडियोपे उस सांप को मासे 
लग पर उसने नंदनी को नहीं घोडा तब सबोनि हार मानकर भीषण 
 जगाया जन श्याम॒मुन्द्रने वालको की तरह आंख मलते हये उक 


स अगृठा अपने वाये पावका हुबाया वैते उस शः नदजी 
वन उस 
ए बो दिया व जसुदाईेकर 1 







दंशबां स्कन्ध । ६८४ 


 राजोकि समान होगया व नैदलालजी को दण्डवत्‌ करके उनके सामने 


खडा होकर स्तुति करने लगा यह हाल देखकर नंद्ादिक गोप व 


 गोपियों ने अचम्भा माना तव श्यामसुन्दरने उस मलुष्य से पूजा ॥ 
. दो० तुवखरूप सुन्दर महा उपमा कदी न जाय । सरपैसूप काहे धरे इ्मसे कहो बुफाय ॥ 


यह बचन सनतेदी वह दाथ जोडकर बोला हे वेड्ण्ठनाथ आप अन्त- 


 र्यामीसे कोई बात चिपी नदीं दै परन्तु दुम्हारी आज्ञासुसार अपना हाल 
। कहता दं सुनिये में दशन नाम विद्याधर हैसपुरभं रहकर धन व सुन्दर 
। ताईं व बुद्धिके अभिमानसे अपने सामने किसीको कुच वस्त नहा सम 
। मता था बदेवतालोगभी मेरा सन्मान बहुत करते थे सो एकदिन विमान 
` परबैठकरसैर करनेवास्ते निकला जच रामं अंगिरा ऋषीर्वरका रूप 
` जो कुदे थे देलकर सुभे सी आई ओर मं ठटेकौ राह कड बेर अपना 
` विमान उड़ाता हा उनपर लेगया तव ऋषीश्वरने विमानकी परवा 
उपर पडनेसे कोधित होकर सुभे एेसा शाप दिया कि तू अजगर साप 


दोजा जव यह शाप सुनकर मेने अपना अपराध क्षमा क्रानेवास्ते अति 
विनती उनकी की तव उन्होने कहा मेरा वचन किरम ता नद सक्ता पर्‌ 
कुबदिनोमे श्रीृष्णजीका चरण बूनेसे तुभे फिर वियाधरका ततु मिलेगा 


सोभ तभी से अजगर होकर तुम्हारे चरणी इच्छा रखता था इसीवास्ते 
' ्आजभेने नन्दजीका पांव पकड़ा जिसमें तुम्हारा दशेन सुभे प्राष शी 
आपने दयाकी राह मुभे अपना दशंन देकर ताथ किया जिन चरण 
। कमलका दशन बरह्मा ब महादेव व इन्द्रादिक देवर्तोको ध्यान म जल्दी 
। नहीं मिलता उन चरणों को अंगिरा ऋषीश्वर के ्रताप ते चर मे 
। पवित्र इमा ॥ 


, दो० ताहि शाप कते कर बद तो म भीर । जेदि भताप जगदीश पग लागे मम शीश ॥ 


इसलिये उन ऋषीश्वरके उपकार से मे जन्मभर उण नहीं होसक्ता 
किसवास्ते कि उन्दोनि बुरा बदलेमेरे साथ भलाई की जो च्छे लोग 
वह किसी की बुराई नदीं चाहते यद स्तुति व दण्डत्‌ करनेके उपरान्त 


बद िदयाधूर विमानुपर बके रने लोकको चला गया तब तूजवासी 
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६८६ मुसक्तीभरं । | 
लोगों ने अचम्भा मानकर यह निश्चय फिया कि यह परब्रह्म परमेश 
का अवतार है परातसमय नन्द आदिक गोप व गोपियां अम्मिका द 
का दशेन करके अपने घर आये हे राजस्‌ एक दिन श्याम ब बलगा 
चांदनी रात में ्रजवालेकिं साथ यञना किनारे रास च पिलासकरकेष 
सुरी बजाते थे सो केशवमू्तिने अरली की ष्वनिसे नरजबार्लोकामन फ़ 
मोहि लिया कि गोपियां वांुरी के शब्दपर मोदित दाकर श्यामय॒न्द्य 
पीडे पीले हसतरह गाती फिरतीरथीं जिस तरह पराहीं साथ नहीं बोडां 
उससमय व्रनबालोका चित्त एेसा अचेत होगया फि अपने तनु ब वक्ष 
च सुधि उन्दं नहीं रही थी सो चानकउसी समय शंखचूड नाम यक्षे 
 देवताका सेवकं अतिबलवान्‌ व मित्र तृणावक्तं आदिकं देत्योका जिं 
शिसमं बहुत बदिया मणि थी घूमता ह्या वहां पर आया तो उसने 
देखा 1क श्याम व बलराम बांसुरी बजा रहे ह ओर वंशी की ध्वनिपर कं 
बरनाला मादेत दारदी हं यह्‌ आनन्द उससे देखा नही गया इस्तिं 
छु गोपियोको अपनेकमन्दमे फैसाकरउत्तरओर लेचला जवतक बु 
क ष्वानिगोपियो के कानमे पहुचती रदी तबतक बे सब पेसी अचेतर्थी। 
उन् अपन फसनथ। खच खाप मालूम नहीं हु जव दूरतक खींच लेत 
स उन्ह वराका शन्द्‌ सुनाई न दिया तब पे सव चैतन्य होकर अपम 
केमन्द्‌ म फसा देखतेदी चिल्लाने लगी ॥ 
चो° एरणत्रहम भीपिसस पां कृष्ण ङृष्ण करि ध्न लागी ॥ 

₹ भगदन्त सन्त. हितकाः। । बेगि भाय सुधि जेवर मारी ॥ | 

यह दीन वचन सुनतेदी श्याम ब बलरामने दो गक उलाड लिये श्रौ 
निष तरहसिद दाथीको मारनेबास्तेमपटता हैउसी तरह दोनों भावौ 
कर्‌ गोपि के परास जाप व पुकारकर का अव तुम लोग ई 
चिन्ता मत करो ॥ । 
दो° १५ ति सुनि का । खद शिर दू करि लुमको लेव ६ ¦ 
कार सुनती बह यक्ष ्रजवालों 

तत केशवमूतिने गोपि की रश्षाके बास्ते बलरामजी त अ दि 
०. ४ 
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दशवां स्कन्ध । ६६७ 


| व ्चाप हवा ब विञलीकी तरद्‌ दोडकर्‌ शंखचृडके पूसा शका मारा फि 
| वह मरगया तव सुरलीमनोहरने उसके शिरकी मणि निकालकर बलराम 
| जी को दे दिया व बनवाला को साथ लेकर थानन्दपूवक अपन षर 


| 
| को सुख देते धे ॥ 


1 
॑ 
| 
| 


| 


अवे इसीतरह श्रीकृष्णएजी नित्य नई नई लीला करके इृन्दायनव।तियां 


पेतीसवां अध्याय । 
गोपियाके विरहकी फएथा ॥ 

शकदेवजी बोले हे परीत एकं दिन श्ीषृष्णने ग्बालकि संग गो 
चराती समय इन्दावन मे वंशी बजाकर एेसा राग ब रागिनी गाया जिब 
का शब्द सुनते ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता अपनी धिया समेत 


मोहित होगये जेसा राग व रागिनी वसुर गातेभे वैसा गानान््याव 


1 


र 
॥ 
| 
ष 
। 
> 6 
। 


¬ म 2 + ^१ क्त 
` किक अको, = = जवे नि 
ॐ. न्व = क ॐ == क ~ | ~ [भ कः १ = 


== 


~ ^ 2 


ग्रहादि ब नारद आदिक किसी से नदीं बन पडता था ब राधाप्यारी 


। आदिक बजवाला अपने परिवारवालोके उरसे केशवमूतिके पास बनर्मन 


जाकर नित्य उनके विरद मं ग्याङ्कल रहती थीं ब षर मे एक पषण चित्त 
उनका नदीं लगता था इसलिये अपनी अपनी ग ल बांधकर कु नजः 
वाला राह व कोई शरड यशोदाके पास ब वाजी गोल गामे वख यीच 


। याद व चचौ मोहनप्यारे के दिन अपना काटती थीं उनमें कोड ्रनवाला 
। सूर्य के सामने हाथ जोड़कर विनयपूक कती थी महाराज दुम जल्दी 


ञ्मस्त होजाव तो सन्ध्या समय मोहनप्यारे धरपर अवं तव मे उनका रूप 


। रस पीकर अपने कलजेकी तपनि बुा$ँ ब बाजी गोपी केशवमूति की 
` संदरताई वेन करफे उनके ध्यानम अचेत दोजातीथी ब कोहं जबाला 
। नंदलालजी का यश गाकर मन अपना प्रसन्न करती व बाजी गोपी 
। कैशवमृति के विरह म धवड़ाकर रोने लगती थी तंव ज्ञानवाच्‌ गापिया 


उसे समभाकर कहती थीं सनो प्यारी इस घबड़ाने व रोनेसे क्या मिलेगा 
उत्तम यह हे कि दमलोग बीच स्मरण व चच मनरणप्यारे १ दिन 
अ सव बरनाला यह वात मानकर बीचचचां बालचरित्र 


। शीृष्यजीके लीनह््ईतव एक गोपी बोली हे सखियो बघुरीकाबड़ाभाग्य 
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६२ सुससागर । 


समसो जो श्यामसुन्दर क थयो से लगी रहती हे घ मोरनप्यरि भप 
हाथ लगाकर उसमें एेसी उपज निकालते हं कि जिस शब्दके सुनने 
जीव जड व चेतन्यका चित्त ठिकाने नहीं रहता ॥ ज 
दो° जारसको हमतप कियो पट ऋतु सवव्रजशाम । सो रस मुरली लेत खव सदै वशकरि रण। 
सोऽ गावत मीश तान शुरली संग धरन धरे। भव यङे वश्‌ कान्द भव्रन वश्‌ वह करि 
दूसरी सखीने कहा किंसवास्ते वांसुरीकी एेसी बडाह नहो जिस क्षि 

का हाथ श्यामघुन्दर पकड वह तीनों लोकका मालिक दोसङ्कोरे महष 
की क्या सामथ्यं है जो वेशी की ध्वनि सुनकर अचेत न रोजविं उक 
शब्दपर ब्रह्मादिक देवता ब ऋषीश्वर मोदित होकर यह्‌ ङ्च्जा रखते 
कि हमलोगोको परमेश्वर मनुष्यका जन्म इन्दावनमे देते तो आर्गेए 
श्यामसुन्दर दशेन करने व मुरली सुनने ते आनन्द होकर हरिचरणं 
की धूरि अपने शिर व आंसों पर लगाते उसी तरह देवतं की धिं 
अपने अपने पति के साथ रहने पर भ उस बांघुरीके बोल पर मो 
एवात 
दो° माखन बासुर भ्रमणन सदा सुदाय । नारो ध्वनिषनिक सवै सुर पुमिरहत लुभाग। 
दूरी ससी बोली कदाचित्‌ मनुष्य व देवता जो नवाय वासु 
५५ ५ होगये तो कोन बड़ी वात है उस रली का श 
नतह प व पक्षा चरना व पारुर करना ब उडना विघ्नका 
स सं रहजाते हं व किसी से नदीं मडकते ॥ 4 प 
२० प सी यदििषि केर नरकी मतिदि। पपी सव रेत भिनद शुद्ध न ९१ । 
दूसरी न कहा हे प्यारियो सुरली के शब्द भे एेसा गुण है कि क 
कसीदी चिन्ता वेाहो उसका बो नतद रसन दोजाता द ॥ ` 
१४ भ याकेसंगलगिलोकलानयरत्याणि । नब जवसो न बाभिरैमोदनके लला१। 
।° क नाना सग यह जानव येना इह | या परली ङे रग देखो हरि कते भगे॥ 


„ दूरौ जनवालाने कहा बह बांसुरी बड़ी चुरी व कटनी है निरत 
क । कि, र नि ची 9 जप १ 4 

धा ककसी क चाहना होती हे उप॒ समय पह वारी बजा 

लाता हीवास्त द्विया लहरफी उत्कर पाये पदी 1 + 
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दशां स्कन्ध । दै८& 


। जो नीचे उपर लिपी रहती हे वह भी बांसुरी घुनने से अचेत दोग हं 


नहीं तो चेतन्य मदुष्य किसी से नहीं लिपरता व कमल का षूल भी उसी 


शब्द परमोदहित होकर मतवालों की तरह आरो पहर शिर अपना हिलाता 


किः दि छि कि 


हे व बादल उसी ध्वनि पर मोहित होकर विरियं की तरह रोयकर आष 
से पानी बरसाता है ॥ | 
सो° हरिको करि वश माहि रली लुट भधररस । उर डर मानत नाह हम सवते बोलत निदर॥ 
दूसरी गोपी बोली मे जानती थी श्यामसुन्दर केवल लड़कपन के 
सेलमे बड़े चतुर हँ पर अव सुभे मालूम हआ कि गाने व वजानेर्मे भी 
कोई उनकी बराबरी नहीं करसक्रा दसरी ्रजवालाने कटा ब्रह्मा ब महदेव 
आदिक देवतो ब बडे बडे ऋषीश्वरो वज्ञानियो काभ्यान भी वशी सुनकर 
इसतरह दरटजाता है जिस तरह कोई नीद से जाग उदे द्सरी गोपी वोली 
मुरली हमारी सवति श्यामसुन्दर को एसी प्यारी है फ दिन रात उसको 


अपनी गातीसेलगाभेरदतेह पिबले जन्म सुरली ने बड़ा भारी तपकरिया 


धा जिसके प्रताप से मोहनप्यारे कों अपने वश करलिया ॥ 

दो° नैते दैगे हरि निडर बेशी भर सशय । भव धुरली भर श्यामी जोड़ी पिली बनाय ॥ 

सो० मेत पिद्यले दागजो बशकरिपायो पिया। धनि धनि मुरली भाग भव गरजत भरधरन ची ॥ 
दूसरी ससी ने कहा हे प्यारियो श्रली का क्या अपराध दे य सब् 

कृटोरताइ नन्दलालजी की समभनी चाहिये कि उन्होने नारी प्रीति 


। जोडदिया व वशी नीच जाति को अपनी रानी बनाकर रक्ला हे दूसरी 


० 


। त्रजबाला बोली कि मुरली बांसफे तनुम जन्म पाकर एक पैर से खड़ी रही 


व्रसात घ गर्मी व सर्दी का दुःख अपने उपर उठाकर परमेश्वर का तप 
क्रिया फिर अपना पोर पोर कटवाया व अग्निकी गमी उपर सहकर थग 


संग म अपने वेद कराया इतना दुःख उठाकर उसने भिलोकीनाथ को 


श्मपने वश किया हे इसीवास्ते तीनों लोकों के जीव उसके शब्द्‌ पर मोहित 
दोजातेहे हमलोगों को क्या साम्यं हैजोउसकी बड़ाई व वरावरी करसकें 
जन्‌ उसके समान तुमलोग भी तप करो तब मोहनप्यारे तुम्हारे साथ भी 
वैसी प्रीतिकरसङ्केदं उनका पाना सदज मत समश्नोदेखो जव दमलागोने 
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६६० . ` सुसंसागर। 4 
भी श्यामघुन्दर के मिलने वास्ते बरत किया तव उन्होने हमारे बास्ते र 
च्पाकर हमको नंगी देखा था यह अपने अपने भाग्य का फलहै॥ ` 
दो शुरलीकी सर मतिकरो कहो हमारो मान । धनि धनि वाहि वलानिये सुन वाको यश॒ कबर ` 
सो० रे विश्वभरि जीति मोहनमुखलगि वां सुरी । मेटि सकल शति नीति रीति चलावत भौ ` 
दूसरी गोपने कहा सुरली से प्रीति रखने में हमारे वासते भी अच्‌ ` 
होकर उसके साथ वेर करनेमे व फल महीं मिलेगा इसलिये वंशी सेब ` 
करना न चाहिये मलोग केशबमूति क साथ बालापन से प्रीति रती 
उनके चरणो का स्मरण व ध्यान करने से दु्हारा थर्थ भ सिद दोग 
सो° मको रै यह आश बह है अन्तयामि इरि । करि नी निराश उर अन्तरकी जानि! 
दूसरी ब्रनबाला बोली वंशी श्यामसुन्दर के ओय का अगत पी 
भमर हागहं इसी वास्ते अपना बोल सुनाकर हमलोगों को ज्ञान पहं 
लाती द यह वचन सुनतेदी राधाप्यारी भीष्ण ऊँ विरह म डूबकर रो 
लगी त॒व दूसरी गोपीने उससे कदा त उदास मत हो श्रीृष्णजी पै 
उपर मोहित होकर तेरा नाम बांघुरी भे बजाते ई व तूरानी होकर खं 
तेरी दासीदेहमलोग शा बांसुरी फो सवति जानकर उससे पैर रसती! 
माहनप्यारे ने मुरली को सबगुणनिधान समकर उसे प्रीति लगाई 
दो° भव मुरली ह नशि याफे वर्‌ मये रयाम । भकट कपो सब नगत र ुरलीषर निननाप। 
इरी गोपीने का द ससी मोहनप्यारा चित्तवोर इन्दावन माव 
क कन्थ प्र हाय रक्ते हुये गो चरावता फिरता होगा ब वंशी की णि 
इुनकर्‌ सव गो इकर दाग होगी दूसरी ससी बोली मोहनप्यरेए 
इन्द्र द जिनके सुस से ईती समय एल मःढते हे उसका मोहनीर। 
देखने शी सुनने से कामदेव हमारे वशम नरी रहता वं बसरी 
शब्द सव जनिं देसी देता व ः # 
ब्‌ परमे एेसी बेदी डाल देता टैकिकरिसीकेों व 





सामथ्यं नहीं रहती ॥ 1 
दोर भनि धनि वेशी वासकी पनियाकेद्‌ बोल। भनिस्याये गुण नां चिरे बनते श्याम ६ 

हे परीकषितइसी तरद सब गोपियां बीचचचौश्यामसुन्दरके दिन अप 
स सनस्यासमय रापर्ानयेयती शीय केशुवुमूत भरत्या मी । 
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दंशवां स्कन्ध । ९६९ 


प्रीति जानकर सन्ध्यासमय बलरामजी व गौ प वालो को साथ लियेव 
। मोरपंल की टोपी शिर पर धरे ब कुण्डल जड़ाऊ कानों म पदिन वांषुरी 
| बजाते हये इस पुन्द्रताई से घर आते थे कि उनका दशन्‌ करने से सब 
| चोट व बड़ों फा मन प्रसन्न होजाता थाव गोपियां बडे परेम से भागे दोड़ 
। कर भीकृष्णचनदके सुलकी शीतलताई से अपने हदय की अग्नि रट 
| करती थीं व श्यामघुन्दर के पगकी धूरि अपने अपन अश्च स फाड़कर 
| परिक्रमा लेने उपरांत अपने घर आवती थीं ॥ 

| दो° इरिखसूप के ति मर गोषी शटीं धाय । _नयनन पा द््शरस मनकी दपा इभाय ॥ 
| जवश्यामव बलराम पने षर प्टचतेथे उससमय यशादा व रोदिणी 
। बडे प्ेमसे उवरन लेल मलने ब स्नान कराने उपरांत चचाम व्यजन 
। नेवास्ते देतीथीं तव वह ग्बालबालों के साय प्रसतनं होकर भोजन 
। करतेये नित्य यदी नेम उनका रहताथा एक दिन इन्दावनविदारीने एसा 
। विचार क्षिया किं हमने रासलीलामे अन्तधौन दयकर श्यामा्ादिक 
गोपियोको अपने पिरहका बहत दुःख दियाथा उसके बदले अन्‌ युम 
उचिते कि राधाप्यारीको जो लक्ष्मीजीका अवतारे मान कराञ चारम्‌ 
| उसके पाव पकड़कर उसे प्रसञ्न करू व सब त्रजवालोका दुबचन सुनकर 
। उन्हे दुःख देनेके बदजञेमे उऋणए होजाऊं सो एकदिन राधप्यारी सोल 
भृगार किये अपनेधरवैटीथी जब मोहनप्यारेने अपनी इच्चानुसार उसके 
। स्थानपर जाकर श्यामाको अपने गले लगालिया ब उसकी सुन्दरताई पर 
। बलाय लेनेलगे तब केशवमूतिकी मायासे श्यामाने अपने सुखारबिन्द 
| की परबादीं वीच जड़ाञ गहने सुरलीमनोदरके जो गलेमे पहने य देख 
| कर क्या सममा कि इस दूसरी न्द्रीसे नन्दलालजी ने भ्रीति करके 
। उसको छातीमे लगारक्वाद सो सुभको दिखलानेवास्ते ले आये ह जब 
। दसा पिचारकर राधाप्यारीको सविया डाह इं तव उसने रोनी भरत 
। बनाकर कटा ए मोदनप्यारे मेनि नाना तुम भ्रकटमे भेरे साथ श्रीपति करके 
स अन्तःकरणसेहसमदासुन्दरीको एेसा चाहतेहोकिश्राठोपहर पनी चाती 
। से लगाये रदकर एक क्षण अलग नदीं करते इस ससीका बड़ा भाग्य 
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६६ २ सुंसंसांगर 1 


समभना चाहिये जो रातदिन बुम्हारे हदय मेँ वसती दै अवे तुभ श 
साथ श्रीति करो में तुम्हारे योग्य नहीं हं यह वचन सुनतेदी ज्योति 
रूप उसके सामने हाथ जोड़कर बोले रे ्राणप्यारी ठम्हारे सिवाय श 
हे निसको हम चाहते हें तुम हमारी बातका विश्वास रखकर एसा 
विचारो इसीतरह बहत विनती करफे नन्दलालजी ने श्यामाका घ 
पकड़कर अपने पास बेठालने चाहा पर वह सवतियाडाहसे नहीं बरें 
बोली एेकेशवमूतिं अपनी प्यारीसे जिसको हृदयम रलतेहो बोलो 
दमके त॒मस्‌ इच भ्रयोजन नहीं हे एेसा कहकर राधा अपनी परवा 
गालियां देनेलगी तब मोहनप्यारेने कई बेर समकर कहा यह दषं 
स्री न होकर मेरे जड़ाऊ गहने मे तेरी परारी दिलाई देती ३१ 
श्यामाक्रो सवतिया डाहसे उनकी बातका विश्वास नदीं इ उसी 
एक ससी वां आई व दोनोको उदास देखकर बोली ॥ | 
दो ५ हरिस एतम को न मोहिं बताय । भाज दशा कैसी लगत वैठे कहा गाष। 
सो० क्यो तनरब्रो का अति व्याङ्खल देखत त ॥ रहो बदनङुम्दिलाथ एसो शोच कहा षतो। 
यह सुनकर शरीृष्णजीने कहा एे ससी मेने तो ङ्ब 
का नहं किया इसने भपनी परवाह मरे जडा गहने भ 
दसरी ली सममा इस कारण युभसेरूठकर नही बोलती तू किसी त 


इका सन्देह मिटाकर भसन करदे जब यह वात ककर श्यामुन्दं 


आसेमिं आस्‌ भरक्िया तब उस सखीन मुरलीमनोहरसे 
वनम चलोमे रधाप्यारीकी बां लिये आती त स 
इन्दाबनकी अम चलगये तव उस सलीने राधाके पास जाकर क 
तुं गोपीनाध ने इलाया श्यामा बोली तृ नही जानती नन्दङ्मा॥ 
दूरौ सन्दरीमे परीति करके उसको अपने इदयमे वाया अव वहं १ 
चाहना नही रततेमे उनके पास जाकर क्या करू तब किर वह सई 






श्यामाने कामे किसीकी वसत गनी नही ले एनौ ८ देर णि 
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देशवां स्कन्धं । ६६९ 
कं नामे बतला देष तव वह सखी बोली हरिणीकी अख व चीतकी कमर 


ब हाथीकी चाल ब अनारके दात तू गनी लारैदे वे लोग नन्दलालजी 
से तगादा करते है तब यह बात प्रीति भरी हरं नकर राधाने ईस दिया 
| तब वह सखी बोली हे प्यारी तू बडी अन्नान होकर मोहनप्यारे से बथा 
` दिदमानती ैजिसतरह आगे एक दिन तेने शीशा देखकर अपनी पर- 
 ब्वाहीको सवति सममा व उसी तरह अआजभी नेदलालजीके जड़ाऊ 
। गहने अपनी परबा्ीको दूसरी श्री जानकर मोहनप्यारेसे खेद्‌ माना 
। इसलिये बह तेरे विरद्मे ग्याङ्ल होकर राधा राधा एएकारत द स! ठ्‌ 


जल्दी चलकर उनकी चिन्ता हंडादे जब यह वचन घुनकर श्यामा 
का चित्त ठिकाने होगया तब वह पञ्चताकर कहने लगी हे ससी ठम 
मोहनप्यारेसे जाकर कदो में शृंगार करके अभी अतीदं जव वहं सखी 
श्यामयुन्दरके पास यह सेदेशा कहने गइ तो भ्या देसा किं इन्दावन 
विहारी राधाप्यारीके बिरहमे व्याङ्कल होकर षके तले लोटरदे द ॥ 
सो वैटत उठत भ्रधीर कोडः सुधि पात्रत नदीं । बदत विरहकी पीर भ्रीराधाराधा रत ॥ 
यह दशा उनकी देखकर बह सखी बोली ह ्राएप्यारे ठम्‌ किस वस्ते 
इतना शोच करतेहो अभी एक क्षणम श्यामा चा पुचती दें यह वचन 
सुनतेदी षुरलीमनोहर उवे ब एूर्लोकी शय्या वे्ाया अर्‌ चारों रार 
चौक चौक कर ताकनेलगे जब श्यामाके आवने मं कुड देर हूर त्र रर 
बह ससी राधाके पास जाकर बोली एे श्यामा मनदरणप्यार तेरे विरह म 
रोरदे दै तृ श्यो नदी चलती ॥ | 
सो° मुख नदिं बोलत वैन अतिव्याङल तेरे विरह । भरभर डारत नैन कश कट उनकी दशा ॥ 
राधा यह बचन सुनतेही बहुत पसनन होकर उस सल के सा वनम 
जा पह श्यामसुन्दरने प्यारीको देलतेदी भानन्द होकर उस सलीकी 
बार की व श्यामाको अपने दये लगाकर कामदेवी अग्नि बुफाई॥ 
दो° प्र प्रेम दोञ पिले श्रीराधार्बदनन्द्‌ । गुणभ्रागर्‌ नागर युगल चवरिसागर्‌ युलकन्द्‌ ॥ 
गयो श्याम श्यामासदन सखी सहित यखपाय। मनघरितर रसल्ूलकर व्रजवरासिनसुलदाय।। 


इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी ने कदा हे परीक्षित देखो जिसं 
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६९४ सुंखसार्गर । 


त्रिलोकीनाथका दशन ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता व ऋषीश्वर जेब 
ध्यानमे नीं पावते वह परमेश्वर नकी श्रियां के बास्ते पसा शोचक्ं 
थे उनकी लीला कौन जान सङ्गाहै ॥ [ 
सो° जो भयु अगम जपार्‌ वेद्‌ भेद्‌ जानत नदी । सो बरन करत विहार मरम न वाको पाव 


1 
एक दिन श्यामसुन्दरनेन्दावनकी गलीमे ललिता सखीको व 
हद देखकर रोका तब लिता बोली दुम शटी श्रीति मेरे साय रख 
कभी मुफगरीविनीके घर नदीं आते यह सुनकर नन्दलालजानेकहां 
दो° ठुमके त्रिसरत भिया दहि बोले घनश्याम । भाज भाय सुल लेहिगे सन वम्हरे ष 
सो ९न हरषीं बनाम चली सदन पुसकायके । लखि सुखपायो श्याम भदित गये अपनेसद 
हे राजम्‌ ललिताने बडे हषसेश्पने धर अआनकर सोलह भृगार क्ष 
ब स्थान व शय्याकी तैयारी करके आशा आवने श्यामघुन्द्रकी दसं 
लग्‌। जव आरात बीतनेपरभी श्रीडृष्णजी वहां न आनकर रेव 
ससी फे धर चले गये तब लविता ने उदास होकर कहा ॥ 
दो कहत रयाम भये नशीं हेनलगी अधरा । गये आ दे मोह पनि कहा धर निय बाती 
सो०वे हनाम श्याम जाय लोभाने भनत करु । मन मन शोचत वाम कारण क्या भाप न 
नन लालिता को इती शोच व विचार म सारी रात जागते बीत 
तव तसमव नन्दलालजी अपनायचनयाद करकेललिताके धुर्‌ पती 
दो° तब बोली युसकाय भिय कंहा काम मम धाम । ताह के षर नाहे बसे जहां निधि द 
सो 4 देलान मोहि ये रंग बनाय के । पर सुख पायो नोहि भले बने हौ = षा ` 
यह पचन सुनकर श्यामसुन्दरने सुसकः 
त 1 श्यामघुन्द्रने सुसकरा दिया तव सतिता" 
° रुषि भोजनदे सेजप्र पौडाये घनश्याम । रस + 
थोड़ीदेर केशवमूरति षां व. 


> (अ रट्कर्‌ उसकी इच्चया पणं 
अपने षरचलेभयेइसीतरहमोहनपयारे क अ प कने उपरा 


सुतमा आदिक गोपि भी श्यामा वकभी चन्द्रावर् 
समा आक गापियो्े स्थानप्र रातभर प 
ते वभव एक नवाला से बवन हाक दूती सल ष र 
जाते अ।र बह जनवाला टकर मान करती तब भूत न 
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दशवीं स्कन्ध्‌। १६५ 


भनति इसीतरह मोहनप्यारे एक रूप अपना नन्द व यशोदाके पास रसते 
 ञनोर अनेकरूप धरकर कभी कभी ब्रजवालो की मनोकामना पूणे करतेथे॥ 


। दो° कवं कहत हरिर उस है बाय । कब विरद्याकुल जरत भ्रतिश्रातुरथ्कुलाय ॥ 
| सोर कबं कहत सुखपाय बहुत नारि रां पिय ] बसे भनत कट नाय मोस भटी भवाधि करि॥ 
। एक रात श्यामसुन्दर किसी सखीके धर रंह्कर ज्‌ प्रातसमय्‌ रावा 
| के पास गये तब वह खेद मानकर रूढ बेटी इसलिये मोदनप्यारेने बहत 
| बिनती करे सौगन्द खाई कि दे भराएप्यारी अव मं दूसरी गोपी के षर 
| कभी नहीं जाडेगा वब वह पसन है पर भरिलोकीनाथने जो सबकी इच्छा 
। पूं करोेवाले थे सौगन्द लाने पर भी बरनवालों के घरका जाना नदी 
| जोड़ा सो एकं दिन श्यामसुन्दर फौमुन्दा सखीके घरपर रदे व भरात.काल 
वदं से धावने लगे उसीसमय अचानकमे राधाप्यारी कौसन्दा 

। यमुनास्नान करने वासते बुलाने गह जसे श्यामाने केशवरूति को उसके 
। ध्रसे निकलते देखा चैते कोधित होकर विना नहाये अपने धर चली भाई 
। वनन्दलालजी उसे देखतेदी भय मानकर मनम कडनेलगे आज दमाय 
। चोरी राधाने पकड़ लियाजव सुरलीमनोदरसे विनार्भट कि राधाप्यारी 
। के नहीं रहा गया तब क ससिर्योको साथ लेकर उते मनावने गये उन 


। 
| 
| देखतेदी श्यामा कोध से बोली ॥ 
। 
| 
| 


` नहि ॥'गिरीणश्ी 


। दो° धररडोललतफिरतनिशिबोलतलगत न लान । आयदिलार्वमातमो्दिनिशिबासरके सान ॥ 
| - सो भै भार भव बाज नित चाहो तित फिरौ। इनको यहां न कान राज करे वरजे सदा ॥ 
| जवश्यामसुन्द्रके विनती करने व सतियो समभानेपर भी राधाने 
। कोष अपना क्षमा नहीं किया तव कईं ससी बोली हे श्यामा चार दिनके 
। जीवनपर मत अभिमान कर इृन्दावनविद्ारी तेरे सेद करनेसे उदास हो 
। कर अपना अपराधक्षमा कराने वासते बम्हारे पास भाये दं सो तुम दस 
| बोलकर इनका शोच खुडादेष ॥ ‰ 

दो० भादर करि पैगयके पियको फं लगाय । घर भागे न्ह कीजिपे एसी षिधि निदुराय ॥ 
। स्ो० ६ नागरि वाम मनं बया देसी भरी । बे गेहं स्याम र लते त 
श्यामा यद सुनकर बोली जिसके घर श्यामसुन्दर रातभर रे ईं ब 
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६६६ पुखसागर्‌ । 


जावे मेरे साथ अव इनको क्या काम है अभी वार दिन हु श 
समे सोगन्द खाई थी कि अव किसी सलीके घर न जागा सों 
मेने अपनी आंससे इनको कोमुन्दा गोपी के यदा से निकलते देखा! 
लिये में इनके योग्य नहीं हूं लम्पट मुष्यते प्रीति करके कोन नष्ट ह| 
दो° एसो गुण हरिको ससी निपट कपटकी खानि । भव इन सां मोसों कभी नही बनैगी जा, 
सो० हं हरि कपटनिधान बहुनायक सग रमर । तिनको करत बलान जो वामन ह बलिबस। 
दो° एसो कहि इुप शरी पुर वैदी रिस गात । पुरे चननते कहत निपट ससिनसों बात ॥ ¦ 
सो° भये ईं करिगौन चठुर नारि निशिजगे। इनस मिलिरै शौन विरद अग्निम नलनमे॥ 
ससी कदो सकय नहिमानत मे क । रयाम मनाते भराय म नान्यो तवमानिदै॥ , 
जब सलियेकि समभानेसे राधाने नदीं माना तब उन्दनि श्यामसुवर 
से कहा हम लोग समफाते समते हार गई पर राधा नहीं मानती इ 
भाप उते सममाकर मनालेव ॥ | 
शो° मान तनै नहिलाडिली थां सतै मनाय। नेक यत कुड कीभिय रचये जाप उपाय॥ ` 
चले बन हे लाल भव रर यतर नहिं कोय | कब ावियेजौन विधि नाच नाचिये सो 
खो° भापञानपहकान पडे कदी ह वाव यह । तनो रयाम बरला करि विनती भियसं पितौ 
जब पसा कहकर सव सल्ियां अपने अपने धर चली गई तव नर 
मार भी दां से बाहर चले भये पर मन उनका नहीं माना तव सरी 
चनगय ब भष्णजीकी ओर से राधाजीके पास जाकर यह सेदेशा श 
म शत समय तर दलनेवात्ते इन्दावनके रनम गई थी सो तुमे उस जा 
गहः पाया पर स्यामघुन्दर तेरे सेद मानने से वहां अतिविलाप क| 
नागे भरे पाव पकड़कर बहुत विनती ते तुमे बलाया ३ सो तृ 
अङ्क माहनप्यारे के पास चल यह बात कहकर गोपीरूप मोहना 
रयामाङे चरणोपर गिरकर बिनती करनेलगे॥ = `` 
४८ ^ पयपवषरङरतफ्यञेतवहाग ।कहतमियाजवमानतनिपुनिपुनिहाशलाः ॥ 
जव रभिाप्यारा उस्‌ श्लीके विनती करने ते प्रसन्न होकर चलनः 
धा इष र ागषनवले अना सूप लर रामा गते सेच 
नाने नह दषंसे एक थाली मे मोजन्‌ यु वु अपने अ 
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दशां स्कन्ध । ६६७ 


। फामदेवकी अग्नि भटरूपी जलसे बुफारं इसी तरह मोहनप्यारे राधा 


आदिक गोपियों का मनोरथ पणं किया करते ये ॥ 


। दो० यह लीला आनन्दमय सकल रसनको सार। मक्षन हित इरि करर गाई तरत ससर ॥ 
। सो धर घर करत विहार ब्नेगुमतिनके संग इरि। गावत ति चार व्रनबासी हिक कथा॥ 


उत्तीसवां अध्याय । 
श्रीड्ष्णनी का पासुर राक्षत को मारना ॥ 


| शुकदेवजी ने कदा हे परीक्षित जब वां ऋतु आह तव राधाप्यारीने 


| + ककरः 


। श्यामसुन्दर से कहा तुम दिंडोला शूलने की लीला करो तो हम सब 
। सलियां दु्हारे साथ भूला ूलकर बरसात के गीत गावं यह वचन 
। मुनतेदी श्यामसुन्दर ने जड़ाऊ भूला दों मे इलवादिया तव राधाप्यारी 
। आदिक ब्रजवाला उत्तम उत्तम भूषण व अनेक अनेक रंग के वञ्च पटिनकर 
। श्यामसुन्दर के साथ लने व गनेलगीं उससमय इन्दावनविहारी ने 


। शरली सुनाकर व अनेक राग रागिनी गाय के उन्हे अतिप्रसन किया वह्‌ 
। आनन्द देखनेयास्ते बह्यादिक देवता व गन्धव अपनी अपनी धिर्यो 


० ० क 


क द 


। समेत विमानो पर चदकर इन्दायनर्मे आये ओर बडे हषं से राधाहृष्ण परं 
। पूल पषाये व नरजा के भाग्य की बड़ाई करनेलगे इसी तरह बरसात भर 


राधाभादिकगोपियो के साथ विहार करके उन्हे घुख दिया जव फारनका 
महीना आया तवश्यामा आदिक जालो ने मोदनप्यारे से हाथजोदकर 
विनय करिया महाराज हमलोगों के साथ दोली सरलो यह वचन सुनकर 
नंदलालजी बोले तुमलोग अपने ्रपने घ्र जाकर तैयारी करोमे भी 
्मपने सतो को साथ लेकर वहा होली सेलने आऊंगा जब सव ्रनबार्लो 
ने.पने अपने घर जाकर होली सेलने की तैयारी की तव नदकुमारने 
श्वालवालो को बुलाकर केसरिया कपड़ा पहिनाया ब रंग अवीर व इत्र 
रादिकं थयपने अपने शरीर पर डाल कर शुगन्धित लो के गजरे गलेर्मे 
( लिये व डफ वांयुरी संभरी बजाकर एशुवा गावते व बजवाल कों 
गालियां देते व अवीर उद़ावते व नेक तरह कै स्वांग बनाये लडकी 
क नचाव | दिसलारं 


छ, विः जो । गोपी 
हये जुम होली ललने निकले जो गोपी राह मे दिख 
-0. 91111(15511॥ ©118\/811 \/8181/185। (01661100. 10411260 0 66810011 
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६६२८ भुखपतागर । 


देती थी उसपर रंगकी पिचिकारियां मारकर सते थे थर सथं ब्रजबाब्‌ 
अपनी अपनी सिडकी कोटं पर से मोहनप्यारे ब बालवालों पर रा 
अवीर व कुम्मा आदिक डालकर गालियां सुननेसे भसन होती थीं 
इसीतरद इन्दावन बिहारी होली सेलते हये राधप्यारी केस्थान परवरा 
गामे पहुचे तव श्यामा अपनी सखि समेत सालों शगार किये रग 
पिचिकारियां लिये गली मे जाकर मोदनीमूति फे सामने खडी इदन्‌ 
दोनों ओर पे पिचकारियां चलकर अवीरउडनेलगा तवश्यामासति्ा 
बोली आजञअपनेचित्तचोरको पकड़कर चीरदरनेकाबदलालेनाचाहि। 
दो° लल्लितदिकं बरननागरी स सुन्दरि को साज। तिन भीराधावरि सव गोपिनशिरताग 
सो° कर्प को रास गुणमागर नवनागरी। रात भरी हलास मनमोहन मनमाक्ी। 
दो ° खालवाल के शुणडमे शोभित यों व्रननाय । ज्यो चन्दा भाकाश पे तारागण लिप साप। 
जब रग ब अवीर डने से अंधियारा बागया त श्यामाने सखि 
से कहा मनहरणप्यारे को किसी उपाय से पको यह वचन सुनतेदी एं 
सखी ने वलरामृजी का वेष बनाकर धोखे म केशवमूतिं को पकरि 
आर राधा्ादिकत्रनवालो ने उन्देषेरकर का तुमने युना किनारे 
चिपाकृर हमको बड़ा दुःख दिया था्चाजउस दिन का बदला लिये पि 
न चोगी एसा कडकर एक गोपी नेश्यामसुम्दरका पीताम्बर ्ीनङिषि 
व द्सरान खो मे काजलदेकर माथे पर सिदूरवबदीलगादियाव किप 
ने भूषण ब स्र पिनाकर उन्दं खीरूप बनाया ॥ 
दा० गये भागि मोहनतभी सखियनको बिटन्नाय। भराय मिले निज स्ने रनारि परथिता 


१ 
। 
१ 








त तुम जागे नन्द के उदे रदौ गुपातत। 
जव उन्द ज्ीरूप देखकर सब ग्ालवाल ईैसने लगे तब सरली म 
हर एक गाल को ससीरूप बनाकर राधा के गोल म भेजा व अप 
पीताम्बर किसी उपाय तेर्भगाणिया उस समय श्यामा बोली ह भाणना। 
भान लुम नरां करके उवकिगये फिर पकेगी तो मालूम होगा ॥ ' 

चा० पकड़ नचाव तरं सुरारी । तब कषयो हमको वननारी॥ ` 


-यहवात शुनकर्‌ सगो े के 
66-0. \५471८ हुलक जननान्‌ सनष प्‌) 0280 तनिक. शयामा भ्र 


| दंशवां स्कन्ध । &६&& 
| संकोच करता हं नदीं तो अपने गालो को लगाकर अभी तुम्हारी दशा 
| दिलादं यह सुन गोपियां एुसकराकर बोलीं तुमको नन्दकी सोगन्द हे जो 
| रसा न करो तव मोहनप्यारे अपने सखा समेत पिचकारियां रंग क 
| जरजबालोपर मारकर अवीर षड़ाने व फगुवा गाकर उन्हे गालियां देनेलगे 
| व श्यामाने भी सखियों समेत मोहनप्यारे आदिक्‌ से अच्छीतरह होली 
| सेली वह आनन्दः देखनेवास्ते देवता य गन्धव अपनी च्चपनी क्यों 
| समेत विमानो प्र बैठकर वहां आये व राधारृष्ण पर फूल वपोकर आपस्‌ 
| मेँ कनेलगे देखो जिस वेकुएठनाथ के चरणों का दशन ब्रह्मादिक देवत 
| को जल्दी ध्यान मे नरी मिलता वही परब्रह्म परमेश्वर म्बालवाल व 
गोपियों के साथ हेली तलकर उनको सुख देते दं जव सन्ध्या तक राधा 
ष्ण होली सलक तब ललिता सखी ने आनकर केशवमूत्िते विनय 
किया क्ट मलोग भी तम्हयरे गावमं दोली तलने आर्वेगी ॥ 
सो० घर भाये धन्याम्‌ सखनसंग गावत हंसत । गहं परि निनधाम सलिनसदहित भार्गदभी ॥ 
उस समय राधिका सखियासे बोली ॥ 
क० धये नदलाल बो गुलाल दाम एकसंग भपटिगयो जो इग भानन मद नहीं । 
धोय धो दारी पदूमाकर तिहारी सोह भब तो उपाय कोठः चिप चर नदीं ॥ 
कहा करौं कदां नादं कासो कहौ कौन सने कीनिये उपाय जगं दरद्‌ बै नी । 
एरी मेरी बीर लेसे तैसे इन भांलिनते कद्ग अवीर पे अहीर को कदे नदीं ॥ 
। दसरे दिन प्रातसमय राधाप्यारीने सलियोसमेत सोलह भंगार करिया 
॑ ब सोने चांदीके वरतनो मे रंग ब अवीर व गुलाव व इत्र भरवाकर डी 
| तेयारीसे होली सेलने चली जव श्यामा गाती व वृनाती रंग व अवीर 
¦ उद्ाती हृद न नन्दर्गाब मेँ जाकर यशोदाका स्थान धेर लिया तव श्याम 
| व बलराम भी पने सखो समेत फशुवा गाते हये वराहर निकले व रंग व 
| 
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वीरसे राधा आदिकके साथ होली सेलने लगे जव रंग व अवीर उडने 
, से चारों ओर लाल होगया तब ललिता आदिकं कड सली मोहनप्यरिको ` 

1: दोडीं पर नन्दकुमार छरती करके भागगये इसलिये बलराम 
। जी को पकड लेश्याई तव श्यामा अादिकने उनको रंग ब अवरीरमे नहला 
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६४०ॐ सुषखसागर 1 


कर आंसेमिं काजल व मायेपर वेदी लगा दिया व उनसे विनती कं 
यडा तच बलरामजीका रूप देखकर श्यामघुन्दर ब सखालोग हसनेदं 
उस समय गोपियों ने धात लगाकर मोहनप्यारेको भी पकड़ा ओर र्‌ 
उन्हे अपनी गोल म लेग तब चन्द्रावली बोली हे चित्तवोर चीर ह 
बदले आज वुर्हं नंगा करके बोडंगी ॥ । 
दो° ते आई प्यारी निकट दसत कहत बजवाल । कौ लाल कैसे पैसे बहुत करत रहेगा 
उससमय ललिता उनकी सुरती छीनकर वजाने लगी ब एक एष॑ 
मोहनप्यारेको रंग ब अवीरसे नहलाकर आं सोमं काजल व मायेपर प 
लगाया व दूसरी ने उनका पीताम्बर चीनकर उन्द लर्हगा व सार 
अगिया पिनाया ब एक सखी ने मोतिया से मांग गृधा व सररप 
कर राधाके पास बैठाल दिया तव श्यामाने बडे हैते अपने हाथसेऽ 
गारलोपर इत्र घ अवीर लगाकर उनका सुख चूमालिया ॥ | 
द° निरि बद्नप्यारी हसी र्यामरदसङ्चाय । गदि यारी निनहाथसो दीनो पान सिता# 
सो ससियों करत कलोल गां नोरि भचल द । वनम रै अमोल य जोड़ी युग डुग सद 
, जव भनबालों ने राधाङृष्णको गां्वन्धन किये बीच भे बे 
रग व अवीरसे नदला दिया व उनकी चवि देखकर प्मसे गावनेलगीं ॥ 
यशोदा ने ललिताको वर मे बुलाकर कहा रसोई खानेका समय हरा 
इसलिये तू सको भीतर धुलाले जब ललिता श्यामा आदिक ससि 
भोजन करनेवास्ते भीतर सिवा लेग व श्यामुन्दर ब्रजवालों स चू 
भने गोतम चले ्ाये तवग्वालबालोने बलरामजीको बुलाकर उरन¶ 
रूप दिसलाया व मोहनप्यारे को सोगन्द धराकर जव उतीतरह उ 
हाथ पकडे हे नन्द्‌ ब यशोदाके पास लेगये तव वड अपने लाल ¶ 
सरीरूपसे देखतेदी बडे दर्षसे लिपटा कर बोले श्रय वे बुम्हारा यहई ` 
किसने बनाया नन्द्ुमारने का अय वावा ललिता आदिकः प | 
सतियोनियह ध ललिता आदिक राध्‌ 
व रपण व ल् म पदिनाया हे फिर यशोदाने श्यामां 
क्‌ तरजवारलोको छर्ीस व्यञ्जन सिलाये व पान इलायची देकर श्र 
यहा से उत्तम्‌ उत्तम्‌ षण वे वक्ष राधाकें पहिनाये ॥ | 
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दशां स्कन्ध । ७०१ 


| प्ौ° रघो नन्दधर दाय होरीको आनन्द अति। कहत यशोमरतिमाय फगुवा कहा सो दीनिये॥ 


यह सुनकर त्रनवालोनि कदा हे नन्दरानी जी हमलोग फगुवाके बदल 
भोहनप्यारेको लेवेगी तव नन्दमहरि ्रजवासियों समेत हंसने लगी व 


। श्यामयुन्दरने लरगाआआदिक उतारकर अपना सुकुट व पीताम्बर पिन 


। लिया उ सब ग्वालवाल ब ब्रजबालोको साथ लेकर यमुना स्नान करने 


| 
| 


। गये जब केशवमूर्तिने नदाकर एलदोल लीला किया तव देवतनि चाकाश 
। से उनपर एल वरसाये इसीतरह फेशवमूति नित्य नह लीला करक ज- 
। वासियों को सुख देते थे एक दिन राजा कंसने वृषासुर दैत्य को बुलाकर 
। विनयपूवैकं का हम तुमको सब दैत्योसे बलवान्‌ समभकर अपना परम 
| मित्र जानते हे सोतुम नन्दकेवेटे कृष्ण घ रामको मारडालो तो मे तम्दारा 
। धड़ा उपकार मान्‌ यह वचन सुनतेदी एषासुर बैलरूप बहुत बड़ा पवेतके 
। समान होगया व दोनों सींग अपने बड़े घड़े कैगूरा एसे बनाकर बादल 
। की तरह गजता ब लाल लाल आंख निकाले पु एटकारे इये सन्ध्या 
। समय इन्दावनमे आनपहंचा व मारे कोधके युखसे फाग निकालकर एक 
, बार ेसा चिल्ञाया फ उसका शब्द्‌ चुनकर श्ियोका गभे गिर पड़ा व 
। खुरो पृथ्वी सोदक सींगों पर पद्या उठाकर उलटने लगा व बको को 
। सींगसे उखाड कर श्याममुन्दरको सोजता फिरता था यह दशा देखकर 
। दिगपाल ब देवता डरगये व पृथ्वी कांपनेलगी घ खललोग उसे अपना 
` कालसमभकर शरीङ्ृष्णजीकी शरण एकारनेलगे व स्बोने किवाडेअपने 
। बन्द कर लिये उससमय श्याम ब बलराम भी ग्बार्लोसमेत गो चराकर जसे 
। गांवरके निकट पह वैसे गो व वच्ये मारे रके भागकर जिध्र तिर चले 
। गये व ग्बालवाल इषापुरको देखकर रोनेलगे जब मोदनप्यारेने यह दशा 
 . बालबाल य त्रनवासियोंकी देखी तब उन्हे भेयं देकर बोले वमलोग शोच 
| मत करो देखो भँ अभी इस दःखदायी को मारे लता ह 'एसा कहकर 


इषासुरके सन्मुख चले गये ओरललकारकर बोले कपररूपी देत्यत्‌ गोपी 
व गवालोको किसवास्ते उराकर घमकाता है हमारे सामने आव तेरे एसे 


| बहत राक्षसोंको भने मारडालाहे उन्दं देखते शषासुरने प्रसन्न होकर मन्‌ 


| 
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७०९ सखार्गर ॥ | 
म कंहा कि जिसके मारनेवास्ते मेरी इच्छा थी बहुत अच्खा हा जोष । 
बालक ्आपसे मेरे सामने चला आया अभी इसको मारकर राभा कंप 
पास जातां एेसा षिचारकर शषापुर बिज्लीके समान केशवमूतिपर दौ ¦ 
व्‌ उसने अपने सौग पृथ्वीम गडाकर एसा चाद्य कि वेडरठनाथको ती 
लोकं समेत उठा स तब श्यामभुन्द्र ने उसका सीग पकड़कर उसे अ 
रह पग पीये हयदिया किर वह भी बल करके मोहनप्यारेको हयनेलग्‌। $ 
दो° बह भावे हरि भोरको भम पादे लेजां। या रिषि जो भायो गयो रदी शङ्कि कहुरना| २ 
जव इसी तरह बल करते करते वह्‌ दैत्य थक गया तब ुरलीमनोक्ष $ 
एक वेर उसको एथ्वीपर पटक दिया जब फिर उसने बडे कोध से मोहनः 
प्यारे को दोना सींग मँ अडाया तव केशवमूतिं ने फुरती से निकल 


दोनों सींग उसके धर लिये व एेसा ढकेला किं षह अचेत होकर प्व! 
गिर पड़ा उससमय श्यामसुन्दरने सीग य पेर पकड़कर इसतरह श 
उका उमेडा जिसतरह कोई गीला कपड़ा निचोडता है तब उसके 
ब नाक ब मू्रकी रासे लोह बहकर बह दैत्य मरगया यह हाल देखत > 
देवता ने आकाश से शरलीमनोद्रपर 'एूल बरषाये व स दनदावनव॥ 
बड़े हपसे उनकी स्तृति करके बोले अय मोहनप्यारे हमलोगोने इद 
को बैल समभा था वहत अच्छा भया जो मारा गया ॥ ष 


सो° दुष्टदलन गोपाल दित कहत नरनारि सव | मकरनरे रपाल वनवासी जैदलारिते।२ 


` उससमय राधिका बोली भय मोहनप्यारे बेलरूप दैतय मारने त? 
को पाप लगा इसलिये सब तीयं स्नान करो तव किसीको दूना यट + हि 
एुनतेही नन्दञ्मारनेदो दुरड गोबभेन पदाडके पासखुदवाकर कदा म | 
राधाप्यारी मं इसी जगह सब तीर्थोको बुलालेता हसो उनकी इव्बादुप 
उम समय गंगा व युना व सरस्ती आदिक सव तीथं अपने $ श | 

पत वहा आय व॒ अपना नाम बतलाकर जव दोनों रोमं # 
डालके चलेगये तव श्यामघुन्दरने उस स्नान तती ग 









करिया व 4. ॥ 


व न. १ 


दशवां स्कन्ध । ७०३ 


१¶ दिया व आनंद मचतेहुये अपने अपने घर आये उसी दिनसे वे तीर्थं 
१ राधाङुड व श्रीहष्णढुणड नामे प्रसिद्ध होकर भाजतक बन्दावनमें 
इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले हे राजम्‌ जव समाचार मारेजाने 
॥ एषाघुरका कंसको पंचा तव उसने बहुत उदास होकर विश्वास करके 
जाना किम इस बालकके हाथसे अवश्य माराजाञगासो श्यामघ॒न्दरकी 
॥ इच्चाचुसार एक दिन नारदजी कंसके पास आ्राये जब उसने बडे आदरः 
| भावसे बेगला तव नारद सुनि बोले हे मूस तेने इं जाना कि वृषासुर 
आदिक बड़े बड़ दैरत्योको किसने माराहे तूमेरा वचन विश्वास करके 
छ मान तेने जो कन्या देवकी की पत्थरपर पटककर मारीथी वह कन्यारूपी 
र योगमाया यशोदाके उन्न होकर श्ीहृष्ण ने देवकी से ज्म लिया था 
1 व बुदेबजी अपना बालक रा्िको नन्दके धर पर्वाकर उसे बदले 
बह कन्या उटाले्ायेथे व बलरामभी वसुदेवकावेगहे निसको योगमाया 
ने देवकी के पेटसे निकालकर रोदिणीके गभ मृ धर दिया था व वघुदेव 
ने तुमसे गभेपात होनेका हाल कदा व उन्होने तेरे उरसे रोहिणी अपनी 
॥ सनी को नदजीके यहां गोड्ुलमें भेजकर रक्सी थी उसीजगह वलभद्रजीने 
जन्म लिया ह जव देवकीके प्रथम वालक उतपन्न हुआ तभी हमने तभते 
दिया था कित्‌ वसुदेवं के संतानसे चैतन्य रियो पर इस तेरा 
क्या वशे भाग्यका लिलाहृ्रा मिट नहीं सज्ञा तीन कोसपर तेरा शब 
जो कु तुमसे वनपडे आगेके यास्ते उपाय कर यह वचन ुनतेदी 
पटले कंस भयसे कोपने लगा फिर उसमे कोधित होकर बलदेव ब देवकी 
¢ को अपने सामने बुलाकर कडा ॥ 
| ो° भयम दियो सत स्यायक मन परतीत षद़ाय । श्यां उग कद्‌ दिलायकै सर्वस ले भगिजाय ॥ 
(1 चो० पिलारहा कपी त्‌ यभे। भला साधु जाना वै दुमे ॥ 
छृष्ण नन्दयर तर प्हुचाय । देवी श्यै दिखाई भाय ॥ 
॥ मने कष्‌ कदे पुल भौर । भ्राज तोहि माँ यहि गैर 
॥ पित्रसगा सेवक दितकारी । करै कपट सो पापी भारी॥ 
॥ ° सुलमीडा अनविपभरा रे कपटे हेव । भापकान पोष्या उस से भला जो मेव ॥ 
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` "वषु पतव द्म गवीर न द्रो बालके कं म 


७०8 सुखसागर। 


जव एेसा ककर कंस वसुदेव व देवकीको मारनेवास्ते नंगी ततत 
लेके दौड़ा तव नारदभरुनि ने हाथ उसका पकड़कर कहा हे राजर्‌च 
मारनेसे तेरा अथं नदीं निकलेगा जिनसे तुको अपने भाण का? ` 
उनके मारनेका उपाय करना चाहिये यह सुनकर कंसने उनको श 
नदीं मारा पर बेडी व हथकड़ी डालकर फिर उन्हे कैद किया जवन 
जी वहा से चले्आाये तब कंसने कैशीनाम दैत्यको जो वडा बलवा्‌ 
लाकर बिनयपूषैक उससे कहा हे केशी यह समय सहायता कन्न 
चो० महाबली हु साथी भेरा । वड़ा भरोसा एुमको तेरा ॥ ` ` 


एकवार दू बज जावि । राम दष्ण इति मेः दिखा ॥ . । 
` जब फैशी दैत्य यह वचन मानकर शंदावनको चला तव कंसने 


९ 
व सुष्टिक व शल च तोशल बड़े बड़ पहलवानों को बुलाकर क|. 
श्याम व बलराम वसुदे प्रको किसी हाने यहां बुलाते हद 
कुश्ती लढ़कर उन मारडालो तो ठुमको बहत दरवय देवेगे पेसा क 
कंस अपने मंननि्योसे बोला लुमलोग कोहं देसा उपाय करो नि 
व इष्ण मारेजावे तव उन्होने कहा महाराज आप देसे प्रतापी व वं 
दोक क्यं डरते हो हमारा सम्मत यदै तम एक रंगभूमि बहत! । 
नवाम व्‌ धनुषय्न के बहानेसे नन्दादिक को राम कृष्ण समता 
लवा तो कोई मन्या छवलयापीड़ हाथी दोनों भाहर्योको मा॥ 
लेगा यह सम्मत कंसने मानकर का्िकसुदी चतुश्शीको युतं धत 
महदिवका ठहराया व अपने सेवको को भङ्गा दिया कि ढमलोन [: 
५९ स्थान बहुत उत्तम रंगभूमिका पहलवानेकि लडनेवास्ते बनः र ` 
१ उतम एक मचान बहुत उचा ब चौड़ा मेरे वैटनेको एेसा तैयार क 
जिसमे िसीका हाथ न पुव ब उसी तरहका दूसरा मचान भी 7 
ष मित्रके बैवनेवास्ते बनवा कि वहलोगमी हमारे पास वैत १५ , 
&रीपर धदुप महादेवजी का रसवाथो व विधिपू॑क उसे पूज कर 


छोर पि ड राजमन्दिर पलप पूाह नव राम । 









= 


। दशां स्कन्ध । ७०५ 
ल॒ धलुष चदाये भीतर न जाने पयोगे जब यह अहंकारम धुप चदानेवाप्ते 
§ उटाये तव मेरे शूरवीर उनको मार डाले जोऽनको मारेगा उसको रंहमागा 
8 धन देङंगा ब उनको मारने से मुभे अपनी शत्य का खटका मिटजावेगा 
7 ष दसरे दारपर इबलयापीड गजपति को जो दशदजार दाथी का बल 
त रसताह बास्ते मारने उन लडकेकि खड़ा कर रक्खो कदाचित्‌ वह पिल 
| उवदीसे जीते वचकर भीतर आये तो वह हाथी एक मपटमे उनको पैरतले 
नं दबाकर मारडालैगा ओर तीसरी उवद रगभूमिके स्थानपरमेरे मत्री व 

। शूरवीर अनेक शब लियेहये चैतन्य चेरे जिसमे दोनो बालक भीतर 

। न अनेपापै राजा कंस यह आज्ञा देकर सभाम आन बेठ व सवकी थोर 

देखकर विचारनेलगा कि रामङृष्णके बुलाने बस्ते किसे भेजें जब उसको 

¦ श्करूरसे अधिक बुद्धिमा दूसरा कोई नरीं दिखलाई दिया तब उसने 
कर | म हमको 
द थक्रको अकेले लेजाकर उनकी बदा करके कडा हे अर म ठु 
„ बड़ा बुद्धिमार्‌ अपना मित्र जानकर मनकी बात कदताह्‌ स॒ % श्याम 
॥ व बलराम वमुदेवके वेोे दिनरात अपने श्रणका र्‌ लगा रहतादेयह 
` हाल तरह भी मालूम होगा जिस तरह विष्णु भगवान देवतों के बास्ते 
९ तीन पग पृथ्वी राजा वलिते दान लिया व उसको पातालम भेजकर 


= । 


^ सदा इन्द्रकी रक्षा करते हं उसी तरह ुमको भी हमारी सहायता करनी 
' चाद्ये अच्चे लोग भपटः उगकर दूसरे का उपकार करते हं इसलिये 
। तुम्‌ मेरे भलेवास्ते इन्द्‌[वन मे जाव आकाशवाणी हीने ब नारदगुनि 
॥ फे कटने ते भं जानता हं कि आखा बालक देवकी का यव्य सुमे 
# मारेगा पर मदुष्य को अपने सामथ्यं भर रोग टन ब भरण बचानेवास्ते 
। ञओपपि करनी चाधि अगे होनहार किसी तरह मिट नदी सक्ता ॥ 

„ दो कदत कंस भकस ४ लानत ममाह । बुपरसमान या लोक भे भर दूसरो नाहि ॥ 
॥ इस वासते ठम श्याम व बलराम को नन्द ब उपनन्द समेत षलुषयन्न 
॥ & बहाने से अपने साथ लिबालाओो मं व्दारा बड़ा उपकार मानूगा व 
५ 011 तुम मेरे चने के रय प्र वैटके चलेजाव धृनुपयन्न कै उत्सव का हाल 
५ सुनकर ये लोग अवश्य आवेगे ब भने उन दोनों बालकं फे मारनेवास्त्र 
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७०६ सृलसागर । 


जो उपाय विचारा है उसे भी सुनलेव मेरे निकर पटिली उवदी प¶ 
चटाबती समय मेरे शरवीरों के हाथ से मारे जागे कदाचित्‌ वहां ब्र 
तो दूसरे दारपरङ्वलयापीड हाथी उनको अपनेपेर से रौदकर मारडां 
गा वहां से भी वचकररंगभूमि मे पचे तो चाशुर ब सृष्टिक कि दाथी दिग्‌ : 
भी उनका सामना कर्‌ नहीं क्के उन्दं अवश्य मारडलेगे जो उने 
वचे तो मे अपने हाथ से श्याम व बलराम को मारकर अपना कमर 
रूगा व उन्हं मारने उपरांत वदेव व देवकीको जो वही विष्क ए 
उग्रसेन आदिक यदुवंशियों समेत मारडालृगा व हरिभङ्का की जड प $ 
से उखाड्‌ कर जरासन्प्‌ अपने श्वशुर ब बाणासुर व दन्तव क आर 
राजोसमेत जो भेरे मित्र हे आनन्दणएवैक राऽय करूगा सो तुम नन्द 
कददेना कि बह करा व भँसा्आादिकं अपने यज्ञ करने वास्ते भेटत 
वा तुरन्त लेवें व मे भी इष्टमित्र को इसी बहाने यहां बुलाता § 
वचन अभिमान भरा हआ कंस से सुनकर अकूरने का हे राजद्रं 
कोष करके बुरा न मानं तो मे ब बिनय कर कंस बोला वृहत अर्ब 
कृहो हम सेद न लावेगे तव अकू ने कहा महारा आपनेजो आद॥ 
करूगा परन्तु न्द्र वज्ननामशल्नरखने व रावण शृत को बधि रहने। 
भी काल से नही बचे जो कोट उतयज हृ दे वह एकदिन अवश्य म: 
¶ मनुष्य अपने कल्याण के वास्ते अनेक उपाय करके मनने क र ` 
रतादेओर परमरव्र को इच्छानुसार कमं े फल से उसके पिपत 
उसे तिल भर पटने बदृने नी सङ्गा जिस तरह अज्ञान मलष्य यद¶ | 
दने पर भी नहीं समर्भते कि होनहार प्ल रोकर मेरा किया य | 
होगा उसी तरह दुमने भी आगम बांधकर यद उपाय विचारा | ॥ ` 
मातरम परमेश्वर की इन्ानुसार हुम्हरे बासते कैसा हो जिस तरद 
ञ।व मरत समय हाथ ब पा फटकतेहे वही हाल तम्हारा भी यमे माई 
हाता दै मे ठम्हारी आत्ादुसार रागवश््णको ते आगा परडन द। 
पालक त शङ्खता करने मे ठुम्हारा प्राण नही वेगा ॥ ` `: 


दो । हन्द्‌एवन नात वेशे भल्ल कष्ठ नाहि | ह कषिपो ग्य क गयो र ह 
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दशवां स्कन्ध । ७०७ 


¶ सतीसवां अध्याय । 

॥ भङृष्णजी का केशी व व्योमासुर दैत्य को मारना ॥ 

श शकदेवजीने कहा हे परीक्षित जिसतरह श्यामघुन्द्रने केशी देत्यको 
ष मारा व नारदजीने आनकर मोहनप्यारे की स्तुति की ब व्योमासुर नन्द. 
| लालके हाथसे मारा गयाथा वह कथा वणन करते हे सुनो जब केशीदेत्य 
को फंसने श्याम व बलरामके मारनेवास्ते भेजा तव बह सखवरूप अपना 
एं घोडे के समान लम्बा व चौडा बनाकर प्रातसमय इन्दावन को चला ब 
[॥ अपने स्वामी को पालन करने बास्ते थड़े हषं से पु फएटकारे व आसं 
ह लाल लाल निकाले यपो से पृथ्वी खोदता हुआ इन्दावन मे पर्हुचा 
| उसका रूप देसतेदी गोपी ब ग्बालोनि बहुत भय मानकर जाना कि हम 
३ लोगोके वास्ते महाप्रलय आया इस धोड़ के हासे हमारा प्राण नदी 
| बचेगा जव यह दशा अपनी ब्रजवासियो ने देसी तव श्रीरृष्णजी के पास 


| जाकर सब इत्तान्त कदा ॥ 


॥ 


ब दो° घन श्यो ॐेशीभसुर नानिलियो दलाल । सम्भुख उसके देसे चले कंसके काल ॥ 
| श्यामसुन्द्रने चलतीसमय सव त्रनवासियों से कहा ठमलोग कचं 
| मत उरो भे अभी उसको मारकर ठम्ारा शोच छंडादेता हं एसा ककर 
| मोहनप्यारेने कावा अपना वांभलियाव केशीके सन्युल्‌ जाकर ललकारा 
# हे कपटसूप राक्षसजो तूभरे मारनेबास्ते आयातो रोको श्यां डराकर 
 धमकातादै समसे आनकर लड़ तो तेरा बल्‌ ब पराक्रम देल जिम तरह 
¢ दीपक के ऊपर पतंगे आपसे आनकर जलमरते हं उसी तरह तरू भी या 
म मरने बास्ते आया जव मेरे हाथसे जीता नचकर न्‌ जावेगा यह्‌ चन 
| सुनतेदी केशी देत्य कोधित होकर मोहनप्यारे की ओर दढा ओर्‌ जव 
उसने दोनों पेर अगिले उठाकर उनको ापमारने चाहा तबसरलीमनाहर 
ई ने दोनों पांव उसके पकड़ लिया योर इस तरह माकर फका जिस तरह 
1 गरुडजी सरपंको उठकर फेंकदेतेदं नब वह घोड़ा दोसौ पग परजा गिरा 
ब थोड़ी देर चेत रहकर चैतन्य हा तब वह अपना युष फेलाकर इस 
, इच्छासे नन्दलालजी णर फपटा फ उनको निगलजावे उस समय मोदनः 
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७०६ धंससारगर्‌। ॑ 
प्यारेने अपना हाथ लोहेकेसमान कडा बनाकर इसतरह उसके सुल॥ 
दिया जिसतरह सांप बिलम शुसजावे जब बहुतकाटने पर भी गिं 
लाल के हाथमे कु घाम न होकर. सव दांत उस घोडे के टूट गये। 
श्यामसुन्दरने अपना हाथ उस मुख मे एेसा मोटा किया कि जे 
लेने की जगह न रहकर पराण निकलनेलगा उस समय केशी दैत्येष 
कहा देलो जसे गबली बंसी को निगलकर भाण देती उसीतंहौ 
केशवमूतिं का हाय पकड़ कर अपना प्राण सोया एेसा विचार करक 
श्यामसुन्दर का दाथ अपने शलसे निकालने वास्ते बहत चाहा जव ई 
उनका नहीं निकला तब वह घोड़ा चिल्लाकर पृथ्वी पर गिरषडाई 
पेट उसका सरवबूजे के समान एटकर प्राण निकलगया ब रुषिर नदी 
तरह वहनेलगा तब देवता ने उसके मारेजाने से परसम होकर श्याम 
पर पूल बरसाये ब ¶्न्दावनवासी यह आनन्द देखकर बोले हे नेदं 
तुमने वड दष्टको मारकर इमलोगों के भ्रा बचाये व नंद व यशो॥ 
मोहनप्यरे को गोदे उटाकर उनका सुख चूम सिया ब बहुतसा दा¶ 
दक्षिणा उनके हाथ से दिलबाया ॥ 
खो° बलमोहन दो माय चिरजीवी युगल । देत अशीर मनाय नवासी भो प॑ 

जन्‌ राजा कंसने हाल मारे जाने केशी का सुना तन वह मारे शो 
भने होगया व शीरृष्णजी कपटरप धोड़ा मारनेउपरांत थोड़ी द्र 


जाकर कदम के नीचे सडेहये तब उसीसमय न रदजीनि 1 
ईप त्रह्‌ पर स्तुति उनकी की हे न 


८ बहत अच्च इभ। 
आपने केशीको जोरि सबदि बलवाच्‌ था ह | ् (+ 










अपने ८ 4 = र तोशल पहलवान व राजा ¶ 
द 1 अंगीकार हो हे दीनदयालो द्द! 
रीपि ९५१९ अपि स ं गक पुत्र सांदीपनं (क | 


| दंशंबां स्कन्ध । ७०६ 
॥ हे माधव युङुन्द अविनाशिच्‌ दे वैकुणठनाथ लक्ष्मीरमण ! जरासन्ध व 
ध रिशपाल आदिकं अधमीं राजा ब राक्षसो को आप मारकर अटारह 
। अक्षोदिणी दल का महाभारत मे नाश करावेगे मेरी दर्डवत्‌ अगीकार 
ष कीजिये हे कल्याण फेशव गिरिषारिय्‌ हे दीनदयालो गोपीनाथ भाप 
7 समुद्रम दारकापुरी बसाकर पारडवों को लोक व परलोक का सुख देगे 
मेरा नमस्कार लीजिये हे दीनदयालो दैत्यसंहारण कालयमन व भोमा- 
म॑ सुर आदिको आप मारे ओर सोलह हजार एकसो कन्या जो उसने 
{ अपना विवाह करने बास्ते इकट्री किया है उन विवाहैगे ब रुभमिणी कं 
4 इच्या पूरी करने वस्ते शिशुपाल दिक राजां को जीतकर उसमे विवाह 
|| करेगे ब आज के तीसरे दिन राजा कंस को तुम्हारे हाय सं मरा हमा 
। देख्ंगा व इन्द्रपुरी से आप पारिजातक का वृक्ष लाकर सत्यभामा अपनी 
। घ्री के धर वैटालेगे ब राजा उगको गिरिगिटान की योनि से इडाकर 
शङ्कि देवेगे व स्यमन्तकमणि जाम्बवती कन्या समेत जाम्बवार्‌ भालके 
। यां से लाकर उसके साथ अपना विवाहं करगे हे महाप्रभो अव कंसके 
। श्मधर्मं करनेसे सव यदुवंशी व गो ब्राह्मणको पृथ्वी पर बड़ा दुःख दोतादे 
। सोकरपा करके पृथ्वीका भार उतारिये हे सीतापते मे तुम्हारी दयासे आप 
` को परिवानकर शरणागत इ नदी तो आपकी लीला अपरम्पार का 
› चरि कोई नहीं पणन करसक्ता परमेँ तुम्दारी दया से इतना जानता द 
। कि प हरिभङ्कों को सुख देने व गौ व ब्राह्मणक रक्षा करने ब देत्य 
 शमधर्मीराजोको मारने बास्ते वारेवारसंसारमे सगुण अवतार लेकर पृथ्वी 
, फा भार उतारते द ॥ 
चौ०या विभि से तुमको परिवानी । मिशिदिन शरण वुम्हाी नानी ॥ 

सदा फिर तुम्हरे ग राता। पितिसां गुण गावो दिनराता॥ 
छपा को मेरो श्रम टरो । भवबप्ागर ते परार उतार ॥ 
बार बार बहु बिनती कीन्हों । नमस्कार करि भरायघ्ु लीन्हों ॥ 
६ |` त रिशुपालके माखन भयुगोपाल । नित नब लीला करत बनें मोहनलाल ॥ 
जब इसीतरह नारदजी तीनों काल के जाननेवाले ने बहत स्तुति 
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७१० मुखसांगरं | | 
श्यामसुन्द्री की ओर उनसे बिदा होकर ब्रह्मलोक को चलेगर। 
इन्दावनविदहारी ग्बालवालों को साथ लिये माणडीरवे नीब क 
भाप राजा बने च वाजे ग्बालनालो को मनी व किसी को दीवा 
भाजे को सेनापति व किसी फो सिपाही बनाकर फलबुमोवल कष 
लगे घ राजा कंस जब चैतन्य हरा तव उसने ग्योभासुरको बलाक 
नो मित्र सुभे श्याम ब बलराम से अपने प्राण का खटका दिनि ¶: 
रहता है सो मेने जितने दैत्य उनके मारने वास्ते भेजे सबको उन 
मार्डाला अव तुम्हारे समान कोर दूसरा शूरवीर सुमे दिखलार नदी 
इसलिये तुमभेरे वासते बृन्दावन मे जाकर श्याम व बलराम को मखं 
तो ठम्हारा बढ़ा उपकार मानुगा यह सुनकर ग्योमासुर बोला महारा 
भपना तनु तुम्हारे ऊपर न्यवचनावर समकर अपनी सामथ्यं भर दुग 
अशा पालन करूगा जो सक्‌ अपने स्वामी की आज्ञा पालन करे 
लोक बपरलोक दोनों बनता है रेखा कहकर ग्योमाघुर कंससे बिदा 
¶गालरूप धरकर जां कैशवमूति सेलते ये तहां आया व उसने 
जोड़कर मोहनप्यार से त्रिय किया महाराज भ भी तुम्हारे साथ तेह : 
चाहता & यह्‌ गचन इनतेही श्यामसुन्दर अन्तामी ने उस कपट 
ग्बालक पर्दिचान कर्‌ कहा ठुम अपना संदेह चोडकर जिस सेल: 
कहो वही सेल हम तुमसे सेल कपटरूपी ग्वाल बोला जिस तरह भेदि 
भपनी पीठ प्र भड़ी उटाकर भाग जाता हेती तरह एक लडका 
बालक के पीटपर चदराकर दोडे यदी सल खलो मुरलीमनोहर ने 
भहत अच्छा जव मोहनप्यारेग्योमाघुर को साथ 





दश्वा स्कन्ध । ७११ 


| ग्योमासुर ग्वाल तन बोडकर अपने निज रूपसे शीङृष्णजी को मारने 
प्र वास्ते कपया तव दैत्यसंहारणने उसका गला दवाकर पशुकीं तरहलातव 
क्षेमे मारडाला व बालवालों को कंदरा मे से निकाल लाये उस समय 
ह देवता व विद्याधरो ने श्यामसुन्दर पर एल वषाकर बड़ा आनन्द मचाया 
सन्ध्या समय केशयमूतिं गो ब ग्बालवालों समेत सुरी बजते आनन्द 
¶ मचातेहृये अपने र भये उसी दिन रातको नन्दरानी ने पेसा स्मषरदेला 
रकि आज श्याम ब बलराम -बन्दावन में नहीं द की चलेगये यह स्वप 
 देखतेदी पदिले नन्द ब यशोदा ने वड़ा शोच क्रिया फिर समेकी नात्‌ 
् कूटी सममकर अपने मनको धेयं दिया ॥ 

ब ` ऋअड्तीसवां अध्याय । 

| धकर का लेजाने बास्ते श्याम व बलराम के इन्द्ावन मे पुना ॥ 

ए शकदेवजी ने का हे परीक्षित कात्तिक वदी द्वादशी को केशी वं 
६ उ्योमासुर दैत मारेगये व उसीदिन प्रातसमय जव अक्रूर फंस कै रथपर 
हं चदुकर इृन्दावन को चले तब वह रामे विचार करने लगे देसो इख 
ह जन्म तो सुमते कोई शभ कमे नहीं हा आजतक मेरा जन्म कंस 
ह अधममीं की संगति वीता पिले जन्म न नालूम फोन सा यत्न घ तप 
मने किया था जिस पुय सेउन बरणों का दशेन जिनकी धोवन भगा 
ह जी दोकर तीनों लोकों को तारती द पाञंगा जिन चरणों का ध्यान 
¢ नदयादिक देवता व सनकादिक ऋषीरवर गें पदर अपने इदय म ध्र 
कर उनकी रज मिलने वास्ते दिन रात चादना रसते दं बही भूर अपने 
त मस्तक पर चदाकर भवसागर पार उतर जाञ्गा ॥ 

ई 1 दो शिलाशाप मोचनक्र्ण हरण भक उरीर्‌। भाज देसिह्‌ षद चरण सकल सुखने हीर॥ 
{ जिसतरह पापी लोग सत्संग करनेते इतां दनाते हे उसी तरह मेरा 
ई माग्य भी उदय हुमा जो कंसने यमे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के लेने 
+ बास्ते भजा इसी बहाने मँ भी मोहनीमूतिंी अरि देखते अनेक जन्मके 
पापो से दूटकर लोचनोंका फल पाठंगा नदीं तो सुफपसे पापी संसारी 
॥ माया जाल में फंसे हुये लोभी को उन पररह परमेश्वर १ दशेन कहां 
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७१३ सुखसागर्‌ । 


मिलता यहं सन उन्हीं ेङरटनाथ की शपा से संयोग है राजा्र 
भेरे उपर बड़ी दया की जो इस काम के वास्ते युभे भजा जिस क्षि 
भगवारने कालीनागको नाथकः उसके मस्तकपर शत्य किया बनद्‌ 
गो चराकर गोपियोके साथ रासमर्डल सेला च देवतों ङे बास्तेतीन्‌। 
पृथ्वी राजा बलिप दान लिया ब देवलोक का राज्य इन्द्रादिक देष 
दे डाला वही बेदुरुठनाय अपना बालचरितर ब्रनवासियो को दिस 
अनेक तरह का सुस उन्हें देतेहं जिन चरणो फ दशनवास्ते लक्ष 
नारदगुनि च माकंणडेय व अम्बरीष आदिकं बडेबडे ऋषीश्वर ष गा 
चादना रखते उन चरणों का दशेन व स्यशं सहज मे गबालबाहं 
गोपियों को प्रष्ठ होताहे इसलिये इृन्दावनवातियों का बड़ा भाग्य 
| क शा ६ र | । 
° निराकार निरलेपके भेद न नाने कोय । भो करता सब जगत से भालनमयर घे 
आज युङको अच्छे अच्छे सगुन दिवलाई देकर हरिण भेर दाहि 
अरस नाय चले आमते दे इसलिये अवश्य युभे नारायाएजी कासं 
मिलेगा देमन बह आदिपुरुष अगिनाशी सबसे प्ते येव महां 
उपरात्‌ भी बही सिथर रगे कदाचित्‌ तुमे इस बात का सन्देहे 
भदिज्योति भगवाय ने किसवास्ते संसारम जन्म शिया तो कीर 
मत समभना उन्दनि केवल वास्ते सुख देने अपने भक्क व भवसाग। 
उतारने संसारी जीव ब मारने दैत व धमी व भार उतारे पी 
अपनी इच्वासे जन्म लियाहे उनके भेद ब महिमा को कोई | 
सक्ता ह अन्तयामी सव भले व बुर केउणन्न करनेवाले रोकर रध 
भाया से रदित है उनको सतोगुण ब रजोगुण ब तमोगुण नही न ॥ 
५1 माहमा १ङयटसे अधिक जान कर ्बालबालोशो॥ 
4 त | 
> ` ^ 'क्रा१ चन्ताप्रणि बारिररों लो गा ईजे तिहातै। 
11111 
ह भमर एव सा णो बाते निद पाम 
प्र पार्‌ ङो नानत देबनदो , गरो न्क इमाये, 
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दश्षां छन्ध। ` ७१३ 


१ अ दैत्यलोगों को वड़ा भाग्यमान सममकर परमेश्वर की दया उन्‌परं 
थ भी जाननी चाहिये किस बास्ते कि जच नारायणजी उनका व करत द 
१ तव वह स्थान वेकरठ में रहने बास्ते उन्दं मिलता दे वद्य इजारा वर 
त तपस्या करने पर भी मनुष्य नहीं पहुंचने सङ्गा ओर रावण व हिरण्याक्ष 
ते| कथायं जो उनके हाथ से मारेगये थे इसवातकी साक्षी दं किंस वास्तं कै 
ता श्यामसन्दर कै डर से उनके श्चं को दिन रात अपने प्रण का भय 
| रहकर फिसी क्षण उनका रूप चित्त से नहीं उतरता इसी कारण बह लाग 
| सङि पाते है देखो मेरा भाग्य उदय हआ जिस रूप को देने वास्त 
ह बडे वड़े योगीश्वर ब महात्मा तीनों लोकों की चाहना रखते ह उस 
{ मोहनीमूतिं को देखकर अपना जन्म खवा करूंगा व पिल मरालबालां 
को जो दिनि रात श्यामयुन्दर का दशन करते दर्डवत्‌ करूगा फिर 
7 शिर अपना उन चरणों पर धरकरवदह रज अपने मस्तक पर चद़मञ्गा जा 
्ि भरिन्रह्मादिक देवतां को जल्दी नहीं मिलती जच बह दीनानाथ जगत्‌ 
के सुक्क देनेवाले दया से अपना दाथ मेरे मस्तक्र पर धरकर सुभे उटा्वेगे 
६ तब अपने बराबर किसी तपस्वी व ज्ञानी क्रा भाग्य नदी समूगापरमं 
| एकबातसे बहुत डरता कदाचितुमेकंसका भेजा हु्रा जानकर पसा 
न कर सो यद सन्देह करना न चादिये जिस तरह मे मनसा वाचा कमणा 
ए से उनकी भङ्गि रसकर उन्दं अपना स्वामी जानता इ.उसी तरह वह 
 अन्तयामी भी मुभे अपना दास जानकर दया करेगे ॥ 
‰ दो इदिसनको दास मन मे करि रिश्वास । कंसदूत नहिं नानि माखन भथ शुलगस ॥ 
। जव वह करुणानिधान मेरा दाथ पकडकर धर मेँ लेजावेगे तव में 
। ' अपने समान ती को नदीं समभकर सत्र दाल केस का सचा सवा 
# उनसे बतलादंगा संसारी जवि को मायारूपी रस्सी मं वेधे रहने से सुक्क 
4 होना कठिन द पर वदी दीनदयाज्ञ सभे अपना जातिभाईं सममकर 
| अवश्य भवसागर पार उतार देबेगे जिस समय वह अपनी शपा से मुभे 
॥ चाचा कहकर एकारेगे उस समय बडे बड़े महात्मा मेरे उपर डद करेगे ॥ 
1. ° हे मन मति शोच कर ई उद कोलाज। भुरि कान संवादि टं माखन प्रभ ब्रनराज ॥ 
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७१४ सुसंसागर्‌ । 


जव अनूर इसी तरह विचार करता हया तीन कोस रस्ता दिनः 
काटकर संध्या समय बृन्दावन के निकट पहुचा ओर उसने वदा पृथी 
शररृष्यजी के चरणों का आकार जिसमें गदा व पद्म व शख व क 
ध्वजा के चिह्न ये देखा तब रथते उतरकर उन चरणों की भूरि अपे: 
व आंखो मे लगाई ब उस जगह दण्डवत्‌ करके बोला जां पर एष 
चरणों का आकार रहता दे वदयां बड़े वडे ज्ञानी व ऋषीश्वर सदा दए 8 
किया करते ह जव अकूर को इसी विचार मेँ प्रम उदयन्न दोकर आं 
मू बेपरबाहयदने लगे तब सब गोपव ग्वाल सी भ्रीतिं उसकी देष 
अपने अपने प्रेम का घमरड भ्रूलगये पर अपना बडा भाग्य समर 
आपस मे कटने लगे देखो जिन चरणो की धूरि अन्ूर अपने मस 
चदाते हेउन चरणों की सेवा हमलोग दिन रात करते है इतनी १३ 
सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राज्‌ उसी समय मुरलीमनोहर पीता 
पने एलो का गजरा गे डाले बलरामजी ब ग्बालालों समेतः 
गो चराकृर रसते हये बृन्दावन के निकट पहुचे ॥ प 
` दो° मालन भुल देखिके रोम रोम सलपाय । मेमभाब से मगन दै परेड चरण परप म्‌ 
दे परीक्षित अकूरने कभी श्याम व कभी वलरामके चरणोधर शि 
कर इस तरह आसूसे चरण उनका धोया जिसतरह ससारीजीव ऋषी 
ब महात्माके भने से पांव उनका घेति द जब थोड़ी देर बीते रोना 
का कम हा तब उसने दाय जोड्के षरिनय करिया महाराज मेँ अ 
यादव त्हरा दास हं यह बचन स॒नतेदी श्यामसुन्दर उसे अपनार्श 
सममकर 1२र उसका पेरपरसे उठाने लगे पर बद उनके परमम एसा 
थाक उसके अपने तनुकी सुधि नहीं रदी शिर कौन उटवे य ॥ 
श्यामम्‌ बलरामनेभीतिपूषैक अपने ाथोसे उसका शिर पकड़कर 
ओर उसको चाचा कहकर बडे आदरे भीतर लेगये ब नेदराय 
के गले मिले जव मोहनप्यारे बड ममे आसनपर वैटाकर अपने 
य तन बह लजावश होकर पेर अपना सरली: 
नं लगा पर्‌ ग्यामदुनदुर पुत्र उनुकान्‌ जाङ़कर १ 
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दश्वा स्कन्धं । ७१५ 
¶ हे चाचां तुम हमारे पिताकी जगह हौ इसलिये तुम्हारी सेवा करना हमको 
उचित दे एेसा करिकर श्रीश्ृष्णने अक्रूरका चरण धोया व उनके शरीरं 
मे अत्र व चंदन लगाकर बडे प्रमसे छत्तीस भ्यञ्जन सिलाया व हाथ धुला 
कर पान व इलायची दिया जव अक्कूर भोजन करके पलंग पर लेटे तव 
बरश्याम ब बलरामं उनका पाव दावने लगे व नंद ब उपनद आदिक ने 
इ अकूरजीके पस आनकर पा को वसुदेव व देवकी केसे ह व राजाकंस 
४ किसतरहप्रजाका पालन करताहै हमारे जानकारीमं जवतक कंस अधर्मी 
षं जीवेगा तबतक गो च बाद्यण॒ व प्रजाको उसके हाथमे सुख नहीं मिलेगा 
१ जरांका राजा निदेयी ब अधरौ दो वहां की प्रजा सुखसे नहीं रहती जिस 
ब्र केसनेखःवालकञ्पनी वहिनके बिना अपराष मारडाले उसको वधिकसे 
दयधिक समना चाहिये यह सुनकर अग्र बोले जवसे केस उत्यन्र हमा 
[तवते यदुवेशी व प्रजालोग दुःख पाते ह जिसतरह वकरीके गोलमें एक 
परभिडिया रहने से उनको अपने प्राण का उर लगा रताहं उसीतरह मथुरा 
वासियों को कसक जीने तक सुख नदीं मिलेगा उसका दाल सव तुम्हे 


मालूम हे ओर म स्या के ॥ 
१ उन्तालीसवां अध्याय । 
£ ` श्रकूरके साय श्याम .ब बलरापका मयुराभं जाना ॥ 


 शकेदेवजीने का हे परीक्षित जव नन्द्‌ ब उपनन्द थकरूरसे मधुराकां 
पिल पूचकर अपने अपने स्थानपर गये तब श्याम ब बलराम जसा पिचार 
वराह मे अच्रूरजी करते जाते थे वेसा सन्मान करके पूद्धा अय चाचा थाप 
दिया व प्रीतिकी राह हमको देखनेवास्ते आये हो सो आपने बहुत अच्जा 
किया पर तुमने मारे चरणोपर जो तुम्हारे लडकोके समानहें किसवपस्ते 
गिरकर हमे दोष लगाया हमको तम्दारी सेवा करनी चाये भला यह तो 
अ नितला्यो मध॒रावासि्या का दिन फिसतरह कटता द व वसुदेव ब देवकी 
हमारे माता पित्ता अच्ी तरह ह ब राजा कंसमेरा मामा बड़ा पापी यदु 
द्ध म उलन द्रा जो गो बराह्मण व यदुवंशिया को दुःख देकर नाश 
रता दैव हमे वदेव ब देवकी फे फिर कैद होने का समाचार सुनकर 
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| 
७१६ सुखसीगरं। | 
वडा शोच हआ सच पूरो तो वह लोग हमारे वास्ते इतना दुःख पते ` 
हमको गोकुल मे ले्आकर नपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते जव क्‌ 
हमारी याद करते दोगे तब उनको बहुत दुःख होता होगा बडा आश्व ` 
हे कि देवकी के चः पुत्र मारने ब इतना पाप बटोरने पर भीं कंसकामर 
अधमे क्रनेकी ओरसे नहीं फिरा ओर यह बततलाइये कि आपका अत्‌ 
यहां किंसकारण हआ व तुम्हे चलते समय राजा कंसने क्या कहा ए 
वचन सुनतेही अक्रूरने संडे होकर हाथ जोड़े विनय किया वेषणं 
नाथ अन्तयामिर्‌ कंसके अनीति करनेका हाल आपको मालुमहैमे ख ` 
कं स वदेव व उग्रसेनका प्राण लेने वास्ते नित्य इच्छा करताहेष्‌ 
चह लग आजतक तुम्हारो पासे बचे जाते ह व कंसका हाल जो ङ 
आपनेसुनासोउसीतरहपरहेजवश्षमासुर दैत्य आपके हासे माराण ` 
तव नारदयनिने आनकरकंससेकदातेरी शयु भीङ्ष्णजीके हाथरै भ 
पह नन्द ब य॒शादाक वालक न होकर वसुदेव देवकीके एत्र ह यद हह 
नकर फंसने वदेव व देषकीको फिर कैद किया बउसी दिनपे तुव 
भाण मारने के उपाय मे रहकर धरुषय्ञके बहाने तम दोनों भा 
ब नन्दजी आदिक को सुभे बुलाने बास्ते भेजा है यह बात सने 
श्यामयुन्द्रन बलरामजीकी ओर देखकर दैसदिया  नन्दराय ते कं 
अय वावा अक्ूरजी यटुद्ल मे बड़े मदात्मा होकर कंसी आङ्गार 
भयुषयृ्ञका उत्सव देखनेवास्ते हमलोगोंको बुलाने भये हे इनके ¢ 
जाने मँ बहूत अच्ा होगा सो दुम भी गोपबालं समेत धी ब दरी 
माखन आदिकं भेट लेकर चलो ॥ 
 दो° मालनमयुकी बातयह सुनिकेगोपीम्बाल गये सकल भराय तनु मपेषिकलतेरिकात। 
„ देराजयनन्द्राय शररृष्णजीके वचनकी करई बेर परीक्षा लेखके येई 
लिय उनके वचनका दुलसना उचित नदीं जाना ब नन्द व ् 
की वात याद क्रकेशोच करने लगे पर ्यामसुन्दरकी इच्चायसार न॑ 
जीने इन्दावनमें टिंढोरा पिटवाकर सब ग्बालवालोको कला भजा 
णजा कसने धलुषयज का उत्सव देतनेवास्ते दमलोगो को इलायाः ५ 
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ग्ब 


देशबां स्कन्ध । ७१७ 
करिह भ्रातसमय सब ग्वालबाल दृधव ददी वधी व माखन आदिक, 
लेकर मथुराको चलँ जब यह समाचार गोपियनि सुना कि श्यामघुन्द्र 
मथुराको जाते ह तव वह सव मोहनप्यारेका वियोग सममकर पृतकफ 
समान होगई ब उनके धरों मे एसा रोना ब पीटना होने लगा कि जेते 
 किसीका प्राणी मर जावे ॥ 
हो० ठर डौर एेसी दशा कहत न भव बैन । वदी श्याम विद्र व्यधा हुत र्मणि नल नेन ॥ 
सो° फिरत बिकलसव ग्वाल एढतएकिएकसो। चलनचहत नंदलाल मनमलीनव्याडल सवे॥ 
 किरसव गोपियां भैर ठेर बैठकर आपसमे कदने लगीं देखो यहक्या 
प्रलय हमारेऊपर आया एकक्षण विरह मोहनप्यारेका हमसे सहा न्‌ जाकर 
उनके देखे विना चैन नदीं पड़ती थी सो अव वह मथुरा जात उनके 
वियोग म हमारा प्राण कैसे वचैगा इस अक्र भूषं को क्या प्रयोजन 
था जो हमलोगों का प्राण लेने बस्ते आया सच पूच्वो तो शीहृष्णजी ने 
` हमारी प्रीति से मन अपना खींच लिया नदीं तो उनको मथुरा जाने का 
कया प्रयोजनं व नन्दलालजी न जावे तो राजा केष उनका श्या करेगा 
त्ब दूसरी गोपी बोली परमेश्वरकी दयासे आज कई बहा मदुष्य इन्दा 
वनम मरजाता या कोई दूसरा कारण होकर हमारा चित्त उरानेवाला 
कर्हि मथुराको न जाता तो बहत अच्छा होता दूसरी अपनी बाती पीट 
कर कटय लगी वड़ा शोच है जो प्राणप्यारा मुके अलग होगा ॥ 
,  चौ० भव दरि जय मथरा को ल । त्तु बिल भाण कोन विभि ्॥ 
दूसरी गोपी बोली सुभे केशयमूतिके देखनेसे तीनों लोकोका उलभ्राष 
शोतायां अन बिना देसे उनके किसतरह वैन पद़गी दूसरी बोली जब बद 
 एकेर आंस उटाकर मेरी ओर देखते ये तब मे बहुत आनन्द होकर 
अपने बराबर किसीको नदीं समती थी उनके जाने उपरात भेरी स्या 
दशा होगी दूसरी ने कहा हे न्र्‌ ठम बड़ कठोर हो जो पिले मोहन- 
प्व भीति लगाकर श्रव उनके विरदसागर मे गुम बाना विवार 
कियाद जिसतरह रसे को प्यासा पानी देखकर पानि बास्ते नाव भौर 
च पहनकर रमे ाल्‌ दिला देवे बही गति मारौ इ राम व इष्ण 
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७१६  भुखतारगरं । | 


दोना ने् हमारे चले जार्थगे तो हमलोग बरना आंस के जीकर भव 
करेगी श्याम बलराम विना एक क्षण हमारा जीना कणिन है ॥ 
दो० जो राजनके राणे माखनपयु व्रनराज । भव जीवे केसे सखी वह दूटं भाज । 
` ` ह राजस्‌ इसीतरह सब व्रनबाला पिरहकी माती हरं अपने अपर 
मनका हाल एक दसरीसे कहकर विलाप करती थीं जव रातभर उनत् 
मद्लीके समान तड्पते बीत ग तव प्रातसमय सय गोप व ग्वाल दन्द 
बनवासियो ने गोरस आदिकं गाड़ी व वैरलोपर लदवा दिया व भसा 
भंडा व बकरा वके वस्ते लेकर नन्द्जी के दारपर आये व जिस जग 
अक्रूरजी श्याम व बलरामको अपने आगेथेटाकर तस्यारी चलनेकी क 
थे वदां पर सव स्री व पुरुष बालकं व बडे जानकर मोहनप्यारे के वियोग 
मं अपनी अपनी आसो से जलकी धारा बहाने लगे व इतना रोय 


8 88 8 ## पिति 


उनके आंमू बने से पृथ्वी वाकी कीचके समान होगहं अर ॐ ` 


लोगोने आपसमें कदा देखो केस अधममीं के राज्य्मे सुख व आनत 
खम होगया ब सव त्रनवाला उनके चोगिदं खडी होकर बड़ी करणा ¶ 
कहने लगीं हे ्रजनाथ तम किसवास्ते हम लोग अबला अनायन 
ञमपने पिरहसागरमे इवाकर प्राण लिया चाहते हो सब इृन्दावनवासिषं | 


का जीना तुम्हारे आधीनहै जिसतरह हाथकी लकीरें कभी नही भि ` 
उसीतरह भले मलुपयक भीति कभी नही घरी जेते बालूकी भीति नई 
ठदहरती वेसे मृखंकी प्रीति नहीं निबहती हे गोपीनाथ हमलोगेनि दुमद 


क्या अपराध किया जो इमं पीट दिखाकर चले जाते शो ॥ 
दो° एक सखी एेसे करै म शोचत यनमा । ये त यशुदा नन्दक हये घो दिर नाध" 

` गोपियां एसा श्रीरृष्णजी को ककर अक्रूरसे बोलीं हे अक्रूर 
हमलोर्गोका टः न जानकर जिसके आधीन हमारा प्राणै उसे णं त 
साथ ले चले अव हमारा जीवन केसे होगा भ्यो एेसा करते ह ५ 
जीने से तुम हमारा वध करडालते तो अच्चा था व अक्र प 
कहते सो तुम अपने नामे विपरीतकठेरताै करतेहो जेसा दुःख र 

-केसूने दगलोगक, दिगा. उसका दण्ड समसन पगा सए 


| 








दशवां खन्ध । ७१६ 


कहा देखो भरह्या हमको खीका तदु देकर हमारे उपर इब दया नहीं करते 
भर्वैररूपी आंख हमलोगोकी कमलरूपी भुसारविन्द मोदनप्यारेका देखने 
वाम्ते दिन रात चाहना रखतीर्थी कटो अव किसतरह इन नय्नोको षिनां 
देखे सबली सरति मोदनीभूराति के चेन मिलेगा ॥ 
दो० पाखनमयुको रूपरस पियत रं जो नित्त । थव खारी जल कूपको किटि बिधि भावे चित्त॥ 
दूसरी सखी बोली सच पो तो बह्मा व थकूरका क्या दोपे यह सव 
कटोरताई श्यामसुन्दरकी समना चाये किं उनका चित्तभी शरीरकं 
समान कालाद हम लोगोने डल व परिवारकी प्रीति वोडकर अपना प्म 
उनसे लगाया था सो अव बह हम इस दुःलसागरमे बोडकर चले नाते 
मथुरानगरकी ्ियां दिन रात मोहनप्यारे के. भट दहोनेकी इच्छा मनम 
रखकर परमेश्वरसे वरदान मांगती थीं सो अ ५६ विनय 
उनकी सुनी व दूसरीने कहा वहांकी खयां रूपव व श्याम- 
सदर उनकी प्रीतिमे फैसकर वदां रदजावेगे व हम लोगको भूलकर यदा 
म्यों अरवगे उन लिका बदा भाग्यदे जो प साथ घुष 
 रर्वेगी न मालूम हमारे तपम क्या भूल पड़ी कि हमसे नेद 
बहते दूसरी बोली आन अच्छे शङन मधराकी घिरयोको हये हेग 
किव लोग श्यामघ॒न्द्र का दशैन पाकर अपने लोचर्नोका एल प्रघ 
 केरंगी द्सरीने कडा शरीश्ष्णको किसी ने मथुरामं नी बलाया उनका 
। मन वहांकी धियां देखनेवास्ते चाहता इसीवास्ते यह वाना करके 
। जिद दूसरीने कहा इस यित्तचोरने हमलोगेकि साथ कोन भलाई कौ 
। किबहांकी जिर से करेगे रूपवरार्‌ लोग अपनी सुन्दरता के अभिमान 
ते किसीको कुद वस्तु नदीं सममे दूसरी ्रजवाला बोली इन्दाब्रनबा- 
बरे दिन आये ओर मधुरावासियो का भाग्य उदय इभा हसी- 
बस्ते मोहनप्यारे वहां जाते हं दूसरीने कडा यह अशूर इमरि वास्त 
थ दत बनकर भयाद जिसतरह किसी श्रेके आग रास उटाती 
| समय कोई थाली भोजनकी सींच लेवे उतीतरद श्यामघन्द्रको हमसे 
। शिन्रग कृता य सन न्यायकी बातदे जो मिया को पानीसे 
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७२० सुखसागर्‌ । | 
निकालके गमं बालूपर डालदेवे कदाचित्‌ हमं दुःख देने से उसको क| : 


| 

मिलता होगा इसलिये एसा करता ॥ | 
दो° जे; दुख देर जीवको महा बह पाथ । बोतै बीन बद्रूलको भाम कहत लाय ॥ | 
दूसरीने कहा द प्राणप्यारी इसमे किसीको दोष देना न चाद्ये दमा 

टे दिन आने से भ्रणएप्यारे जाते हमारा भाग्य अच्छा होता त 
कूर क्यों आवता जिस समय गोपियां अपने अपने विरहका इः : 
एक दूसरीसे कहरदी थी उसीसमय श्याम च बलराम चलने े बसे ' 
रथपर चदे तब नजनालोने कहा देखतीदो शरीङृष्णजी हमारे रोने प विला! ध 
करने पर छं दया न करके मथुरा जानेको तय्यार होगये ॥ ५ 
दो माखन भ्रु भानन्दसौ चद बे; रथम । बहुत भलो ई सारभी थइ हफत नादि ॥ 
दूसरी बोली हम सव अपने ल व परिवार की लना बोड चुकी१ 
जब रथ यहां से चले तब श्यामघुन्दरकी फेटपकडकर रोक रक्सो जिं | 
बह जाने न पावें यह सुनकर दूसरी ने कडा प्यारी तू सच कहतीदे ज॑ 
प्राण मेरा कैशवमूति ने र लिया तब उन्हे स तरह जाने देगी गि 
लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो उसे भरसाई म डारदं इस स 
लजा करने में पीने बहुत दुःख उठाना पडेगा दूसरी बोली हमरो 
बौरही होकर पद र ओर वह मथुरा की विये जाकर चैन उ 
यह बात कैसे होने पावेगी हमे लाज से कद काम न रोकर अपना 
साधना चादिये दूसरीने कहा हम लोगों को इस मोहनीमूति के ® 
ते घुल मिलता था सो अव जाते भला दिनमर तो हम समभेगी 8 
गो चराने वन मे गये हं सन्ध्या को पिना चांदनी उनके हमारा 
कैसे बचेगा दसरी बोली हे ससी उस दिन देखो रातकी बात वुमे थ 
दया नदीं जव श्यामयुन्दर ने हम लोगों क साथ रासलीला ॐ 
हम घुल दिया था दूसरीने कदा हे ससी जो कोर इनकी लीला इला 
उसे पश समना चाहिये दूसरी बोली जव सन्ध्या समय इन्दावः १ | 
वनं मे गो चराकर घर शमवते थे तब उनके धृषुरवाले वाला पर धृरि। ६ 


ड ं लोग =+ ९. {1 
दईं केसी शोमा देती थी व हम लोग मार्ग वकर इका दशनः 
(1 ४ 1 भ ` 















दशां स्कन्ध । ७९१ 


थीं तव उनकी चवि देखने व वंशी नने से केषा आनन्द मिरता था 
वता अव वह सुख किसतरह श्रा दोगा हे राजच्‌ इसीतरहं सव 
त्रनबाला बोर के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम व बलराम 
व ्नकूर को सुनाकर विलाप करती थव लाज चौडकर बारम्बार कती 
धीं हे माधव दे सुन्द ३े गोबिन्द हे दीनदयाल हे फेशवमूति हे गोपी. 
नाथ हे श्यामघन्दर हे सरलीमनोहर दे श्रीकृष्ण हे ्रजनाथ हे इःखमञ्जन 
परमेश्वर के नाम पकारकर उन्हे अपना दख सुनाती था उस समय 
उनका रोना व विलाप देखकर कोनएेसा चैतन्य जीव वदं था फं जिने 
ामृकी धारा अपनी आंखों से नहीं बहयया जव जडरूप शक्षांसे भी 
उनका टःख नरीं देखा गया तब जइ से डली तक मारे शोचके दिलने 
लगे घ अक्रर उन सवो फी यदृदशा देखकर राजा कसक आङ्ग च अपन 
तनुरी सधि भलगया जव उनक्रा विलाप उससे नदीं दलागया तं 


उसने रथपर चदकर हाकना चाहा उस समय त्रजवर्ला च इकर रय 
` प्फड लिया ब वडी करुणा से पिलय फिया हे गोपीनाथ तुम किसवास्त 


| 
| 


(३ 








हम लोग अवला अनाथ को अपने विरदसागर मे इवाकर प्राण लिया 
घाते हो हमे मी अपने साथ ले चलो तो धुषयक्ने छ उत्सव च राजा 
कैसको देख अधि हम लोगों ने अपना ल परिवार ब लोकलाज चोड्‌- 
कर तुमसे प्रीति लगाई तिसपर हुम कयो एसे निदयी होकर दमार्‌ प्रण 
लेते दो तम अक्र के साथ जो रथ साजकर आया हे न जाव तो कंस 
त्दारा स्या करेगा अकर ्पना सल काला करे फिर जायगा हैराजच्‌ 
उसी समय एक चर तो गोप्या की यह दशा थी दूसरी ओर से यशोदा 
इई आनकर बोलीं हे अनर ठम मरे प्राणप्यारा क कर्‌ वास्तेते 
जाते हो इनके बिना भें किस तरह जीर्वोगी ॥ | 
दा° कहाधनुपयह देखि बाल यतिभहान। कियो पति २ कपट यद पत मोदि यो जान॥ 
तोप नदिदेरौ नान मोनिनङ्े राम न। लेटि कंस बर भान को भीति दनम्द पिह ॥ 


० अपक भखारे जदं भारे सजे शख । 
प म व 
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| 
७२२ सुखसागर । | 


डरे बरु बैस षारागार भे नीर भरी येरी दीर जरजा षन धाप् सुरं | । 8 


भोषै ये कन्हैया वलभैया दोडः लाल भरे सलँ करि बैया घेन नैनके इङ ॥ - 
¶ रोदिणौ रोकर्‌ कहने लगी श्याम ब बलराम जन गोले जीप ? 
आधार हं इनके जानेसे हम लोग कैते जीवेगी फिर यशोदा बहत 8 ‹ 
लाप्‌ करके बोली अय मोहनप्यारे तुम हमारी परीति बोडकर क्या नौ ; 
हो भ तुम्हारे उपर न्यवजावर होकर कहती हं # अपनी जननीको धो : 
कर मति जाव तुम्हारे देखे विना सुमे एक क्षण नहीं रहाजायगा ज ३ 
यशादाके यहसब कहने पर भी केशवमूतिं रथसे नहीं उतरे तव बह पथं 
प्र गिरपड़ व चतिबिलाप करके कने लगी अय प्राणप्पारे ठमक्वे। 
दोकर मेरा भ्राए लिया चाहते हो अक्र मे मारने वासते न्दा । 





भनक मेर बुदोती समय कौ लङ्यिया घीनकर सिये जाताहे अयव 
समको भी छव दया नदीं भावती जो सुमे इसतरह बोकर चते जा ° 
4 जव इषीतरह यशोदा व रोणी व गोपयां रथ पक्क 

लगी तव मोहनप्यारे सते हये रथपर से उतरकर बोले तुम तो॥ १ 
मति चिन्ता करो एक मलुष्य तम्हारे पास भेजंगा उस समय यशोद इ 
स्यामएु्दर को गले लगाकर बढ़ी करुणा से ल अय वेरा ुमजल २ 
प \लकर यदा चले भवना बह दिस से भीति लगाकर अप 
जननी को भूति मति जाना यद सुनकर शुरलीमनोर ने यशोदा 8 १ 
बहुत धेयं दिया ब अीदामा ग्बाल सेका तुम गोपियों से ५ ॥ 
शोच न करे मे फिर मिलेगा जव मोहनप्यार इसीतरह सवको यैय॑ दश| २ 
व्‌ माताको 2२्डवत्‌ करके रथपर चदे तव नन्दजी ने यशोदाव गोपि र 
से कहा हम लोग उदास मतिश भे श्याम व बलराम को ` 






# 0 
् 9. 
४ | 






दाय यु \/ 


इनके यृ वचन्‌ नयु {९ च> 
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| 
| देशवां स्कन्धं । ७२३ 
 नन्दादिक को धेये इया इतनी कथा सुनकर परीधित ने पा हे एनिः 
नाथ वड़ा आश्चयं है किं अक्रूर ने यह दशा यशोदा ब गोपियों की 
देकर न्दे व भेये नहीं दिया शुकदेवजी बोले दे राजम्‌ उस समय 
। अकर ने इतना गोपियों को कहा थां क श्यामसुन्दर किर भट करके 
हहं सुख देवेगे जय अङ्कूर ने सव फ रोते ोड़कर रथ श्याम व बलराम 
का मथुरा की ओर हका व नन्दजी ग्बालबालों समेत गाड़ी आदिकपर 
वैक उसके साथ चले तव यशोदा बडे प्रिलाप से कहने लगीं ॥ 
चौ० मोहन इधर देख तो लीने । विषुरत लाल षम क्ट दीम ॥ 
(= लेह निहारि जन्भको खेरो । बहुरि . भिरजम शेत शरधेरो ॥ 
यह कि ग्वाल सखनको फेरो । अपनी गाय नायके घेरो ॥ 
एसे कहि यशुमति प लतखार । कपि यत्र बहु भाण न नाई ॥ 
तलफत भिकल रामर महतारी । भति ज्याङ्कल सव बजरी नारी ॥ 
द° देखिदुखित ्रनलोग सव भौर यशोदामाय । तयहरि यह कहि सुखदियो बहुरि पिगे भाय 
जवतक रथकी ध्वजा य भूर उइती इहं यशोदा व ब्रनवातियों को देस 
पड़ी तवतक उन्द आशा वनीथी किं अवभी हमारे प्राणनाथ किर थवेगे 
इसलिये वह रथकी ओर टकटकी घांधकर देखती रदी जव द्र जानेसे धूरि 
एथकी नही दिखलाईदी ब तन गोपियोंका ब्रनम रहकर मन धूरिकी तरदं 
डता ह्या श्यामस॒न्द्रके पीये पीदे चलागया तब अचेत होकर यशोदा 
गोपियां गिरपड़ी जब फिर वह चैतन्य हृदं तम रोती पीटती घरक 
चलं पर उन्द मारे रद फेशवमूतिके राह नहीं स॒फती थी तब एक सती 
पशोदासे बोली ॥ । | 
शो° कराकर बन जाय मन हरिलेगयो सांबरो । परत न भागे पांय पाशी लोचन लखत ॥ 
द° यो ब्रन तिय पदिताय सब देखि यशोदा दीन । सब श्नारं पने परन ज्धशित बदन मरीन॥ 
^° सब बरनप्रमददास विरहिनदुखसम्पतिसपरन। रहेमाणयदिभरास रयाप्मो पिर बहुरि॥ 
९० शटल कूर शूर वैरी काह जनमको चेटकसी दार सरले वग्रिगो । 
 . ब्पाकुल विहाल बाल बंशीधर शयाम बिनु मीनसी तलफ मानो भेपरस म्रिगो॥ 
 चरणचडाय सब चित वितौत ठं घाम चदि चिन्तामणि चेन सब्र इरिगो । 
` बरवार कहत विसरि जलरि मैन श्रि ना.उड़ात भली भव रय दृशि ॥ ` 


 दैरननुहपीत्रहरोदा गो मुद रिरे नड्‌ 


७२४ पंखसार्गर। | 
रहकर उनकी चचाम दिन अपना कायने लगीं ब अकर ने आवी 
मनम उदास होकर कदा देखो भने राजा कंस अधर्मीकि कहने से ` 
बुरा काम किया कि श्याम व वलरामके मारेजनेका उपाय सुनने ३६ ` 
खने पर भी इन्द अपने साथ लेनाता हुं मेरे बरावर कोई दूसरा पा 
संसार मँ न होगा जव कंसं वलराम व छृष्णको मार डालेगा तवश 
्रनबाला जिनको मे रोते व विलाप करते बोड़ आया दं वे बहुत द 
पावेगी इस अधमे करनेके बदले न मालूम सुभे कोन नरफ भोगना पड 
श्यामसुन्दर अन्तयांमीने अङ्करके मनका दाल जानकर विचारा के 
अक्रूर एेसा ज्ञानी सुभे लड़का समभकर मेरे मारेजानेका शोच कप 
है इसलिये अपनी महिमा दिखलाकर यह शोच इसका छडादिया वा 
जव अक्रूर यना किनारे पहुचे ओर रथ अपना शृ्ष के नीचे ल 
बलराम समेत खड़ा करफे नहाने गये तब मोहन प्यारेने नन्दरायी 
कहा तुम ग्बालवार्लोको साथ लेकर आगे चलो अकरूरजी स्नान व 
करव तो भंभी परे आन प्हुवता ह यह बात सुनकर नन्दजी माई 
वाल समेत आगे वदे व अकरूरने जैसे यस॒नाजलमे गोता मारा पते न॑ 
लालजी को पानीके भीतर देला जब आश्चयं मानकर शिर अपना बाई 
निकाला तव बह रथपर बैठे दिखलादैष्यि दूसरीवेर फिर गोता मार 
बी हाल देखकर जव तीसरा गोता लगाया तथ क्या देखा कि शरीर 
जी साली सूरत लक्ष्मीमेत जडाउ गहना अंग अंग पर पदिन केष 
ब चन्दनका तिलक लगाये कौस्तुभमणि वैजयन्ती माला व बनमाई 
गलेमे डाले पीताम्बर घ जनेउका जोड़ा पहिने व उपरना रेशमी भ 
चुनी स्वरूप से शंस चक्र गदा पद्य धारण किये हये ोषजीके 81 
विराजते ह घ शेषी शवेतवणं होकर अपने हजार मस्तकं प्र जई! 
कुट नाथे व नीलाम्बर पटने इये बहत शोभायमान दिखलाई दिव 
श्यामसुन्दरघ्रध॒रवालवालोपरकीरसुकुटजनडाञसानेवमकराङ्ख 
पिते सन्द्र नासिका ष कपोल कमलनयन तिरी चितवन 
खक समान्‌ चमकत मन्म शुक्ते वन्न जाती, 
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दशवां छम्थ। ७९५ 
वै गहरी नाभि पतली कमर व जंघा मोदी पावके नख चमकते इये एेसे 
महास॒न्दर दिखलाई दिये जिसका वणेन नहीं दोसक्वा व आकार यव ब 
कुश व वज्ञादिक पेरफे तलुेम दिखलाई देकर क्या दधमि पड़ा कि 
रह्मा व महादेव च इन्द्र ब वरुण व देर आदिकं देवता व नव योगीश्वर 
पनारदमुनि व माकैण्डेय वभृरुादिक ऋषीश्वर व सनकादिक व गरड 
म आठ यसदेवता ष काल चौवीस त व शुव ब परहाद आदिक भङ्ग व 
वेदव्यास ब उचास एवन व आ दिग्पाल व सातं दीप व अग्नि ब 


सातां समुद्र व बारह सूयं व चन्द्रमा ब बालसिस्य ऋषीश्वर ब प्मराज 
` बकामथेनु उ कामदेव ब सातोंएुरी व विद्याधर व सिद ब गन्धव व 


दिव्यपितर व गगा व सरस्वती रादिकं नदियां व अरुन्धती व वशिष्ट व 
यक्ष व राक्षस ब कंस ब देवकन्या ब सब त्रत व तीथं व कस्पव्क्ष आकि 


` ञ्रपना अपनारूप धारण किये शरङ्कष्णजीके सामने हाथ जोडे दये स्छति 


क्रते है व अप्सरा उन्दे नाच दिखाकर गन्धर्वं गाना सनाते हव ्रचा- 
दिकदेवता स्तुति करने उपरान्त केशबगूतिके तेजसे व बोलनेकी सा- 
मथ्यै न रखकर चित्रकारो से ुपचाप खड़े उनका सुल निहारते हं जि 
की ओर नन्दलालजीने आंस उठाकर दयासे देखा वह प्रसन दोकर उन 
का गुणालुवादगाने लगा उनमें बाजे मोहनप्यारके वर हिलाते व वाजे 
उनके धूप दीप करे सुगन्धित फूलोका गजरा पहिनाति व बाज अनक 
तरक वस्तु ने भट देकर बारम्बार दण्डवत्‌ करते थ ॥ 
दे माखन मथ बजनायके समी देयता साथ । हाय जोड भस्तुे वर धरे चरण परमाय ॥ 
जव अन्छूरको यह सव महिमा श्याममुन्दरकग यमुनाजले देखकर 
विरवास इञा कि थीडृष्ण परत परमेश्रका अवतार तव बट्‌ शोच 
पना योडफ़र चतुथजी रूपके पास चलागया व चरणापर गिरके हाथ 
जोड़कर विनय किया ॥ ४ त 
श° तन मन रहो भुलायके देखि रूप भमिराम । माखन रभु थनर्यामको लाग्थो कटनप्रणाम।। 


न इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले दे राजय्‌ जो कोई इस = 


भो भीति बसे तसो पगु दयन शष । 


७९६ युखसागर । 

। चालीसवां अध्याय । ं 
कूर का भरीृष्णजी चतुयैनीखूय की ययुनानल परं स्तुति करनी ॥ । 
शकदेवजी ने कडा हे परीक्षित जब अक्रने यणुनाजल मे मकि , 
आ्ृष्णजी की देखकर उन पूणे ब्रह जाना तव उसी जगह इसतरहप| ` 
स्तुति उनकी की हे नाथ निरंजन आप तीनों लोको के मालिक देकर ¦ 
आवागमन से राहत द ब कोई एेसी सामथ्यं नदीं रखता जो तुम्हा 

लीला व दि व अन्त का भेद्‌ जानने सक सो मेरी दण्डवत्‌ भ्र 
पचे यह वात सुनकर परीक्षितने पंखा हे सुनिनाथ जव परब्रह् परमेश ¦ 
के भद को कोई नही प्ुचसङक्का फिर उनकी महिमा जाननेवाला किि्र 
कहना चाहिये शुकदेवजी बोले हे राज्‌ उनकी महिमा जानना बह्म 
कृिनंहे पर हुम जितने जड व चैतन्य जीव देखते हौ सब मे उन्दी 
तेज का प्रकाश समफोव जो ङ्ब संसारम दिखला देता हे वह छ़ं 
परमेश्वर की इच्छा व महिमा से उत्पन होकर उन्दी का रूप है पातं | 
कोई कोर ज्ञानी व तपसी परमेश्वर के स्मरण ब भ्यान करने के रता . 
से कुच कुं भेद उनका जानने सङ्गे है ॥ | |, 
दो मालनपभु कतर को नानो या विधि लोग । षट घट मे ष्यापक सद्‌ है सव करने योग त | 
` हेराजय्‌ अङ्ूरने शीरष्णनी से यमुनाजले विनय क्रिया हे महार 
आप वरहा च महादेव आदिक देवता व तीनां लोकों के मालिक है नि॥ . 


त्रह सब नदी व नालो का पानी बहिकर समुद्रम मिल जाताहे ग 
संसारी मनुष्य जो पूजा व्‌ दान व्‌ स्मरण दूसरे देवतो के नाम पर करते! 
बह सब आपके पवता व मरने उपरांत सथ जीव तम्हारे खूप मे स 
जाते हे अलस अगोचर जदं बहयादिक देवता आपके गण व महिमा 
नहीं पटुचनेसङ्गे वदां दूसरे को क्या सामरथ्यहै जो तम्दारी महिमा जाकी 
सकं सो मेरी दण्डवत्‌ लीमिये दे आदिषु निराकार चारो वद श्राप 
श्वासा होकर तुम्हारा आदि व अन्त नी जानते व ्ाप घटने व ह 
से रहित होकर अपनी स्तुति कराने की कुचं इच्छा नहीं रखते जैसे (< 


र एल नब वू जलन, जीवम, नदी जारे वे 
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 श्रह्यारड के जीव सतोशुणएव रजोगुण व तमोगणसे उन्न होकर मायावश 


दशवां खन्ध । ७२७ 


 वुदेनही पिवानते व तम्र विराद्रूपके रोम रोम मर अनेक बरह्याणड हे 
| जिसतरह गूलर के शृ्षमे एल लगा रहता हे सो मं उसी बिरादरूप कों 
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नमस्कार करता ह हे पएणेब्रह्यर्‌ निल रूप आप बोदहा सबन के कता 
व धता होकर केवल गो घ बाह्मण व हरिभक्त के उद्धार करने व सुख 
देने ब अधमियो के मारने बास्ते संसार मेँ अवतार धारण करते हं ॥ 

| चौ० हंसस्य धरके अवतारा । नीर क्षीर तुम करो निरा ॥ ` 

हे ज्योतिस्स्वरूप दीनानाथ आपने मत्स्य रूप धरकर वेद को पाताल 
से निकाला व हयभ्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ देत्यको मारा र वास्त 
मथने समुद्र ब निकालने चौद रत के कच्चप अवतार धरकर मन्दराचल 
पाड को अपनी पीठ परउठाया व वाराह अवतार लेकर दिरणयाक् दत्य 
को मारने उपरांत पृथ्वी पाताल से निकाल ले्राये ब दर्सिदरूप धारण 


` करके दिरण्यकशिएुको मारकर प्रमाद अपने भङ्ग की रता की व देवतकि 


भूलेवास्ते वामन अवतार लेकर तीन पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया 
१ परशराम अवतार धरकर त्रियो का पध क्रिया व रामच अवतार सं 
भधगी रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया ब गंगाजी 
ए्दारे रण का धोवन होकर तीनो लोका के जीरो को तारती दं घ बलभ 
व प्रयम्न व अनिरुद ठु्हारे रूपें इसलिये मे ठम्हारे सव अवतारा का 
द्गडवत्‌करताहू इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूवा महाराज उस समय 
तके अनिरुद्ध व भ्रयम्न उन्न नदी हये थे अ्ूर ने उनका नाम किस 
तरह जाना शुकदेवजी बोले हे राजय उद्धब व चक्र शीष्णजी के 
जञ म होकर उनकी दया से तीनां काल का हाल जानते थ जिष 
तरह नारदसुनिको भूत व भविष्यत्‌ च वतेमान का दाल मालूम रहता 
हेऽ तरद दरिभ्गलोग भी तीनों काज का हाल जानतेद पिर अ 
नेका ाप बौद्ध वतर लेकर दैत्यों को यन्न करने ते बरलेगे ब 
रति के अन्त मे कलङ्धी थवतार थरकर नये सिर से मे सतयुग 


गभार्‌ केवकं मृनुष्य भापका तप पथ्यान करने से 
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पार उतर जाते हं व किसी को आप संसारी मायाजाल मेँ पपा 
कौतुक उनका इसतरह देखते हँ जिसतरह कोई मनुष्य अपना श 
शीशे मे देले बिनाडपा तम्दारी हस मायाजाल से दूटना बहुत कमिनी 
व पूजा आपकी कहं जगह पर होकर वाजे मलुष्य तुम्हारी मूतं बना ' 
पूजते है व को तुम्हारे रूप ब चरणो का ध्यान अपने हदय मे रखते 
बाजे तुम्हारे नाम पर यज्ञ व होम करते हे व त्नानी आपको सव जीर 
एक रूपदेखता हे वबाजे मरुष्य विरङ् होकर वनम तुम्हारा तप ब था! १ 
करते ह व कोर गरस्थी म रहने पर भी मन से ठुम्हारा स्मरण वषा! 
रखकर भवसागर पार उत्र जाता है ब बाजे लोग सिवाय कम्हारेक . 
देवता से भरीतिन्‌ रखकर बारम्बार ठम दण्डवत्‌ करके संसारी व्यवहाती > 
स्वभरत्‌ सममत है ठ्हारी पूजा स्मरण व र्णा का वर्णन बडे वड योग ` 
श्र व ज्ञानी च शेप ब महेश व शारदा ब गणेश नहीं करने ` 
अन्नान को क्या सामथ्यं नो लम्दारी महिमा वणेन करनेसदं आप - 
नाम्‌ दानदयालु है इसलिये यु दीन व अपना दास जानकर अत्म 
अभिमान की काटि जो भेर हदय भ जमी है सो उसको ज्ञानरूपी अ | 
जला दोजिये ब सुमे आर्यो पहर अपने चरणों के पास रसकर ए । 
श्षान उपद्र कीजिये जिम आपको अपना उयन्न करनेवाला जानी । 
तम्दारी सेवा व चचौ म दिन रात लीन रं ॥ | 
शे° भे भजान हुमशरयँ माखन भु भगवान । एसी बुधि मोटि दीभिय तु स पतिं ३ 
इकतालीसवां अध्याय । ॥ 
धै अश्र का शयाम ब बलराम समेत मथुरा मे पहुचना ॥ 
 शुकदवजीने काहे परीक्षित जव शीशष्णजीने यसनाजल मे यह 
स्तुति अशूर से नकर चुजीस्वरूप्पना देवतों समेत अन्तर्म 
लिया तत्रथकरूरइसयातका अचम्भामानकर पानीसेबाहरथाया वश 
¶ बलरामकां रथपर बैठे देखकर इरता ब कांपता उनके पास पा 
ध सकी देखकर केशवमूतिने पू हेनाचातुमश्ससमय धवराये # 
ब नहाती समय शिर पानीप बारबार्‌ निकाल रमार, रोर 
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| दशां स्कन्ध । ७२६ 


| देखते थे व चलनेका शोच भलकर इतनी देरतक तुम क्य करतेरहे तमने 

यूमुनाजलमें इ आश्चयंकी वाते तो नदीं देखीं यह वचन सुनतेदही 
| अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया हे नाथ निरंजन अन्तयौमी जो डव 
| पानीके भीतर मेने दम्हारी महिमा देखी सो वणेन नदीं होगी ॥ 


¦ चां० भलो द्रश दीन्हा नलमादीं । इष्णचरित को थचरन नार ॥ 
॑ मोदिं भरोसो मयो तुम्हारो । बेगि नाय मधुरा पा धारो ॥ 


शे° अव मोस पंत कटा तुम त्रिुबन के नाथ । कती हतां जगतके सकल वम्हारे हाय ॥ 
। . माखन परभु करतारकी लीला करी न जाय । सवे जीव संसार के नां रदे माय ॥ 
। यह सुनतेदी शरक्ष्णजी ने हसकर कहा बो रथपर चटी रास्ता 
। चलना है तव अक्रूरे पहिले शिर अपना उनके चरणो पर रखदिया फिर 
बैठकर रथ चलाया व नन्दादहिक गाल जो आगे गये ये मथुराके निकट 
| देखने क, 

बागे डरा करकेश्याम व बलराम की भाशा देखने लगे तव श्रीडृष्णजी 
। भी वहां पर्हचकर रथसेऽतरेतव अक्रमे हाथ जोड़कर उनसे विनय करिया 
 हैदीनानाथमें चाहता कि आजकी रात मेरी कटी अपने चरणेति पवित्र 
कीजिये जिसके धर आपके चरण जागरे उसके पुरुषा स्व्गको पहुचे है 
जिन पाबनि अहल्या गौतम ऋषीश्वरकी श्लीको शापसे डया व बालको 
भतल लोक का राज्य दिया व जिन चरणों का धोवन गंगाजीको भगीरथ 
वहं तपसे अपने पुरुषों के तारनेवास्ते मत्यलोकमं लायेःव शिवजीने 
 धपने मस्तक पर रक्खा वही चरण धोकर चरणोदक पीने व शिरपर 

 षेद़ाबनेसे अपने कल व परिबार समेत शृताथं हा चाहता ॥ 

चौ० एसे चरण सरोन तुम्दरि । पिनो सदा भ्रणाम हमारे ॥ 
होर भराखन प्रु नाम गुण कै सुने ज्य टर । युरनररज उस गारक ध शीशज्यों मौर॥ 
है महाराज भं तुम्हारा दास इन चरणों को शोडकर कटी न जाञ्गा 
यह बात घुनतेदी श्यामसन्दरने दाय थकूरका वदे भेमसे पकड़कर उनसे 
हे चाचा आज रातको दम यहां रगे कष्दि राजा कंसको मारकर 
पसे बलराम समेत तम्हारे स्थानपर अवग थाज सको यहां गोडकरं 
उचित नुद जबर शूने दुन .तत्‌उनरे विदा होक राजा 


७३० - सुषषागर । | 


कंसकी सभा म चलागया कंसने बड़े आदरसे अपने पास सिंहासन 
मैटर एखा जहां गये ये वहां का हाल कहो ॥ | 
चौ सुनि धकूर कहै सयुर । बजी महिमा कदी न नाई ॥  , 

कहा नन्दकी करौ बड़ाई । बात तुम्हारी शीश बदाई॥ 
राम छृष्ण दोडः ह भये । भेट सवै ब्रनवसी लाये ॥ | 


(ष ऊ छर - 


सो आज वे बहुत बालवाल संग रहनेसे नगरके वाहर रिकं कद ¦ 
राजसभां आवेगे यह सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न दा ओर बो : 
हे अकरूरजी आज तुमने हमारा बडा काम किया जो राम वङृष्ण । 
लेआये अव अपने घरजाकर आरामकरो अदूर यह आज्ञा पातेही अ ` 
स्थानपर आये व कस श्याम व बलराम के मारने का उपाय विचा! ' 
लगा इतनी कथा सुनाकर श॒कदेवजी बोले हे परीक्षित जब नन्दति | 
डेरा लेकर सुचित् इये तव श्याम व बलरामने पृदयाहेवाबा कम्हारी भ 
शो तो हम मथुरापुर देख आदिं नन्दराय ने कब पकवान ब मिगाई॑दै! ` 
ाद्योको खिलाकर कष्टा वहत अच्छा तुम जाकर देख आवो पर वि 
मत करना यह वचन सुनतेदी उसी रोज वारघडी दिन बाकी रहे श्या! । 
बल्राम्‌ ग्बालवालोंको साथ लेकर चे मथ॒रानगरमे किला ब ख ` 
बिषठोरके बने बहत उत्तम दिखलार दिये व सोनहुते 9 
प्र मोतिर्योकी भालरें बंधी थीं व मरोते व सिडकियोमिं अनेक मणि 
टित होकर किलेके चारो ओर एसी गरी खाई खदीथी जिसमे 
हीने पानी भरा रहता था घ किलेकी दीवारपर ताखव रो समि वृत 
तूती व कोकिला आदिक अनेक रंगके पक्षी रहकर भीरी भीरी बोदि 
बोलते थे व सब गलौ व सड्कउस नगरी कृडा व भूरथआदिकसे प 
कर गुलावनल व रगदेहटये चन्दनका चिडकाव वद दोरहाथा {र {1 
महलोकी एसी चमकती थीं जिनमे सुख दिखलाशदेता था ब सव स्था 
घोटे छोटे ब नगरके चारों चर बड़े बडे बहत वाग नोर उनम ॥ ` 
उत्त फूल व फल लगे दोकर अच्ा च्चा स्थान वहां वैण्नेके¶ . 
बनाधा ओर्‌ दोप अनेक रके एषी नोते रजे ने क 














॥ ` दथवा रकम्धे। ७३१ 
। वे पादली व ण्डो मोतीके समान पानी भरा रहफर कमल एूला था ब 
। उन एलो पर भवरे गृनकर तालाब श्षिनारे अनेक रेगके पश व पक्षी 
। भापसमे कलल करते थे व फएूलोकी स्यारियां कोषं तक एूलकर मन्द 
सुगन्ध हवा बहती थी व पानीकी पनवाड्यां लगीरख्कर इयं ब बावः 
। लि्योपर र्ट व एुरवट चलताथा व मालीलोग मीठे मीठे स्वरसे गायकर 
 पेडको सींचते थे व नगरी रकषाबास्ते जो चारों ओर अषटषाह्की दीवार 
। बनी थ उसमे व सव स्थानोंपर सोनहृले जड़ाऊ कलशे एसे वने भे 
। जिनकी चमकते आंख सामने नहीं ठहरती थी सव मभुरावासियोक दार 
। पर केला ब बन्दनवार बांधकर गावना व बजाना मंगलाचार दरहा था ॥ 
। दो° शोमा मधुरा नगरी कासो बरणी जाय । जहां शयाम श्िभुबनपती ननम्‌ लियो मय ॥ 
। जवश्याम व बलराम सी शोभा देखते हये मधुरुरीमं पचे तव 
। उनका दशेन पाकर मथुरावाप्री अपने अपने लोवर्नोका एल प्रप 
` कृएने लगे ॥ 
चौ० जो जो छवि देखे ममा । सो करुणा करि पथितादी ॥ 
शुर कंस ३ बदरो कसा । रब इनको हो दुखदा३ ॥ 
। हो° दी म मयुरानगर मावत नन्दकुमार । सुणि धाये पुर लोग एष हरे काज पिसार ॥ 
। जव मथुराकी धिरयो न श्याम ब बलरामे आवनेका हाल सना तब 
उनमें बहृतसी दृ्दावनविहारी के देनेवास्ते षरे बादर निकल आई 
। षअनेक सिया अपने कोठे ब खिड़की व भरोस पर आन बैठी ॥ 
। दो मालनयु व्रत सुने मनम मयो हलास । मारग भे गढ़ी मरं हरिदशेन की भास ॥ 
बे बहुत शिया आपस गोल बांधकर सडक व गलियों म एक दूसरी 
सेयह कहती थीं यही शयाम व बलराम ह जिनको अकर ने गये थ 
इस मोहनीमूतिको अच्बी त्र देलकर अपनी अपनी असिं ण्ठी करा ॥ 
चो° यष दिभि नां तहां सदि नारी । भयु बति शय पसा ॥ 


नील बसन गोरे बलरामा । पीताम्बर भदे घनरयामा ॥ 
नहत धुस्पारय निनो । देस्ो सूपनगनरि पिनो ॥ 


यही दोनो बालक कंस के भाने जिन्दोने केशी आदिक सब दैत्यां 
प्रे मारकर अनक लीला गदल ब॒ इन्दावन म की थी पिले जन्म हम 
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| 
सलसागर | 
७६३ सुखसांगर । ॑ 
लोगोनि बडे शभक किये ये जिनके प्रतापसेवैकुरनाथ का द 
पाया जो जो ल्ली उनका समाचार पाती थी वह सव उलया पलयशर ` 
करके अपने गोद का बालक रोता लोडकर इस जल्दी से बाहर ॥ 
आती थी किं उसको अपने तन व वलन की सुधि नदीं रहती थी ॥ 
दो माखनपरभुके द्रश्को यदिविधि दौड़ नारि । उ्यां सरिति सागर मिलन चलत वेगसा 
जव मथरावासी शिया मोहनीमूतिका रूपरस आंखोकी राह पीने ` 
तव केशवम ने अपनी पृट॒सुसकान ब तिरी चितवन से मन उन्ह॥ 
हरलिया ओर वे ्ियां श्यामसुन्दर को देखतेदी उनपर मोत दोग । 
दो० कहत सकल वद्भागिं इन्दावनफी नारि । जो सुख पावति ह सदा माखनप्रमुहि वि 
शकदेवजी ने कदा हे राज्‌ इसी तरह सव शी व परुष मथुरा 
मोदनप्यारे के दशन से प्रसन्न होकर अनेक तरह पर बालचरितर नरद 
लालजी का आपसमें कहते थे ब बाह्यणएलोग श्याम व बलराम के 
पर तिलक लगाकर उन्हे आशीवांद देते थे जिस गली व सडक ष 
मं श्याम ब बलराम जाते वहां पर सव श्नी ष पुरुष उनके दशन से अ 
जन्म स्वाथं करते ये व मोती व रत्ादिकं न्यवदावर करके अक्षत व त# 
व फल उनपर ब्रसाते थे उस नगर की शोभा व बहत भीड 
केशवमूतिने अपने साथी खालवालोसे कदा कोई राह मत भूलना 
चित्‌ भूल जाना तो जहां डरा है वहां चले जाना उससमय गोह 
राह मं क्या देखा कि राजा कंस का धोबी जो कपडो को रंग 
मदिरा पान करिये व कंडे लादी कयड़ा लिये कंस का यश गाता ( 1 
उसी ओर चला आतादैरसको देलकरश्यामसुन्दरने बलरामजीे ¢ 
कृ तो इसके कपडे छीनकर हम व तुम दोनों भाई गबालवालो 8 
पिन लेव ओंर जो ङुखं वच उन्हे लुट देवै बलरामजी ने कर्द" 
आपकर इच्छा दो सो कीजिये यह वचन सुनतेदी श्रीरृष्यजीने जा ~ 
-धावियों मं मालिक था उससे कदा तुम ङ्च कपडे हमे पटिरने बात 
तो राजा कसे भट करके तुम्हे फेर देवेगे व जो इद राजा के यदाप“ 
गहिम्रा,उक्षफ्च तुग्रो ओरी दपर 4॥..101 | 












| 
| दैशवां स्कन्ध । ७३९ 
| हो० रस्य बचन सुनि रयाम के कशो गैकरि वैन । बलि के बकरा हेरे भायोहे पट लेन ॥ 
| सो° राखी घरी बनाय ई रागो दपद्र से । तव लीनो पट भाय जो भाव सो दीभियो॥ 


| रेखा कहकर वह धोबी केशवमूति से बोला दुम लोग बार मनुष्य 
। बनके रहनेवाले सदा इसीतरह का कपड़ा पिना करते थे जो मांगने 
। आये हो तम नीं जानते कि यह सव कपडे राजा कंसके ई एसी बात 
। फिर कहोगे तो राजा कुदं दंड देगा ॥ 

चौ० बनघन फिर चराबत मैया । अहर जाति कामरी भोगा ॥ 
नरको वेप बनाकर भये | दृप॒ भम्बर ॒पाहिरिन मनमाये ॥ 
जुरे चले पति के पापा । पिरान लेने की भासा ॥ 
नेक आश जीबन की जोडः। खोबन चत अभी तुम सोऽ ॥ 


यह सुनकर मोहनप्यारेने कडा हम सीधी तरह वच्च मांगते ई ुम उलट 
पलटी वात्या कहते हो गनी कडा देने उम्दा खव हानि न हक 
सदा तुम्हारा यश संसार मे बना रहेगा यह सुनतेदी बह धोबी ऋध 
बोला हे बालकतैने अभीतक राजा कंसको नदीं देला पर उसके प्रतापकः 
हाल भी नहीं सुन गवार लोग राजसी व्यवहार नी जानते तेरा युखयद् 
कपडे पदिरने योग्यै एेसी तृष्णा बोडकर मेरे सामनेसं चला जा नही 
तो अभी तुमको मारडालता हं जव श्यामसुनदरने यद दवचन भावी 
सुना तव क्रोधित होकर दोनों अंगुली अपनी तिरते हाय से उसके गलं 
मे मारा कि शिर उसका अद्रा सा कटकर गिरड़ा यह दशा मालिक धावी 
की देसतेही उसके साथी लादी व पेयारी आदिक बोढकर भागगव च 
राजा कंस के पास जाकर सब वृत्तान्त कहदिया ब मोहनप्यारे ने थपनं 
व बलरामजी व गवारवालों पदिन वास्तेकपडे निकालकरं बकग सव 
शुादिये ग्बालबाल यञ्च पदिरना शा थे शि 
बर्गरखेम पा डालने लगे वकेशबसूतिनेभी उलटा पलया कपड़ा २, 

. तियाइतनी कथा सुनाकर श॒कदेवजी बोले हे परीक्षित कदाचित्‌ तुमे इत 
जातका सन्देह हो रं सव यस्तुका जान श्ीकृष्णजीकी इयाते तनन इभा 

देह कपड़ा पदिरने भयां नही जानते े सो उनके भद ब लीलाक्रा इल 
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७३४ सुख॑सा्गर । | 
कोई जानने नदीं सङ्गा ओर वह परब्रह् परमेश्वर संसारी खख कौ र 
इच्चा नदीं रखते पर उनके भङ्ग व सेवक श्रीतिसे जो कु उन्हे भोगता ` 
कर्‌ भूषण ष व्च पद्िना देते है उसे बह दया की राह अगीकार फर ` 
श्सलिये षह अपने को वख पहिरने से अ्नान बनाकर चाहते ये क ५ 
भक मेरा आनकर आपसे सुभे पहिना दे सो उनकी इच्डानुसारणं 
जगह वायक नाम द्रजी हरिभक्त आन पहुचा व श्यामसुन्दर से ह 
जोड्कर बोला महाराज प्रकटे सुभे राजा कंसका सेवक कहतेरैषए। 
अपने मनसे आर्पर तुम्हारे चरणोका ध्यान रखता हे सुमे आ ` 
दीने तो सन किसी को अन्द तरह यल्न पिना द सरलीमनोहएे$ ` 
अपना दात जानकर कहा वहत्‌ अच्छा यह वचन सुनतेदी उस दरनी . 
वड परीति से घोटे बडे कपड़ा को काट ांटकर श्याम ब बलराम व ¶ 
ालालो को पिना दिया १ हाथ जोड़ के उनके सामने खडा ह ` 
तवे सुरलीमनोहर बोले हे पायक हम तुमसे बहत प्रसन्न हुये वृष. 
भक्गिूक धनीपानर रहकर मरने उपरान्त ङ्क पवेगा ष तरे वंशम 
इरिमङ्ग उलन दोग पेता वरदान देकर र केशवमूरतिने उप दरी 
कदा ष नायकृजेसी टहल तेनभरी की वैसा फलभन तुमको नही नि 
इसलिये तुमसे लनित हं इतनी कथा सनकर परीक्षिते पत्रा महारा 
थोडी तेवाकरनेके बदलेरयामु्दरनेऽसको एेसाबरदान दिया (+ 
नित रहनेका कारण क्या था शुकदेवजी बोले हे राजय वैकुएठतना 
समभा ऊ कपडे पहिनावती समय इसने सव तरदसे मन अपना 













। 
सममा वि बेली 
मर कामम लगाया व्‌ विना इच्ा हमारी सेवा कौ इसलियेभने जोह 
दिया सोऽतण्डलकीनरावरी नही रता देपरीदितदेसो एकवेर ५ 

पहिनावने के बदले वह द्रजी इस पदवी को पचा जो लोग. 

भूषण व वञ्च पहिनाकर उनकी पूना व सेवा ् | 
न मातूम केसा फल पवेगे जव श्याम ब वलराम वहां से आगे चले€ 
शदामा नाम माली हरिभक्त थानकर केशवमूतिं के चरणों पर गिरपद1 





| 


मसाम च वृलराम को तगो पत. अत 


| दशवा स्कन्ध्‌ । ७१५ 
| उत्तम रासन पर भैटाला व भ्रण उनका धोकर बरणाएत लिया अरं 
| विधिपर्क पूजा उनकी की व सुगन्धित एला का गजरा पटिनाकर इस 
| तरह पर स्तुति उनकी की ॥ 
सौ० दयासिन्धव तुम दीनद्याला । ऊपावन्त सवक्ते भरतिपाला ॥ 
एसे रण सरोज शम्हारे । भित्र शबर जन सवे उधरे॥ 
म्ोपरं छपा करो इरि देवा । भायसु देव करौ क्डु सेवा ॥ 

जव इन्दायनविहारी ने यह स्तुति माली से सुनी तव उसकी सची 
। भङ्षि व प्रीति देखकर कडा हे सुदामा हम तेरे उपर प्रसन्न द जो इच्छा 

हयो सो वरदान मांग यह वचन सनकर माली ने विनय क्रियाम यदी 
। चाहता कि तम्हारे चरणों की भ्कि सदा मेरे हृदय मे बनी रहकर सुभे 
नानी व ऋषीशवरो का सत्संग रे श्यामसुन्दर ने उपसं मुखमागा वरदान 
देकर कषा तू सदा धनीपात्र ब सुख से रदेगा व तेरे वंश मे भी सब धन- 
वाम्‌ चकर मेरी भङ्कि करगे यह कहकर शरीशृष्णजी वहा स उ ॥ 
दो० या रथि द्या ननाईकै माली कियो सनाय । भार्नेदसो भागे चले म्‌खनपड बनन।प ॥ 

बयालीसवां अध्याय । 

रयामसुन्द्रका महादेवजी का षलुप तोड़ना ॥ 
 शक्देवजी ने कहा हे परीक्षित जव श्यामघन्दर सुदामा माली को 
परदान देकर वाजार मे गये तव क्या देखा कि म्ना मालिनि कटोरिया 
| 
। 


= नोनि = कोक 5 क ^ को केक 


चन्दन रगडा श्रा भरकर थाली मे रक्से हुये चलीजाती हं शयाम्‌ 
सन्द्र नेउसे देखकर दसी की राह पृ्ा कि दुम किसकी स्री बहुत घु 
न्दरी होकर यह चन्दन कदां ले जाती हो ह्मे देवेगी यह वचन नकर 
 ङबड़ी ने प्रिनय किया हे मोहनीमूतिमे ङव्जा नाम कंसकौ दासी 
` कर नित्य चन्दन उसके लगाने वा्ते लेजा तीं थर बद इस सेवा करने 
` सेबहृत प्रसन्न देकर मेरा पालन अच्छी तरह करता दे पर तम्दारे चरणों 
का ध्यान सदा पने ददयमं रखकर आपका गुषादुवराद गा करती 
` थौसोञ्ाज ठम्डारा दशन पाने से मेरा जन्म सफल होकर लोचना का 
षत मिला राज्ञा कंस के.चन्दन लगने से मरा परलाक नहा बनता 
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७३६ पुखसागर । | 


इसलिये अव सुभे यह इच्बाहे कि तुम्हारी आज्ना पाञं तो अपने प 


तुम्हारे चन्दन लगाकर शताथ हेजाञं ॥ 
दो° माखनमरयुसो दुबरी यदिषिधि कहत सुनाय । मोहनपरति श्यामकी मनप रदी ल॒भाप। 
नन्दद्कुमारने कुब्जा की भङ्गि व प्रीति सी देखकर उससे कदा क 
अच्छा यह वचन सुनतेही कुवड़ीने बड़ प्रेमसे श्याम व वलाम 
मस्तकं व अगपर विधिप्ूवेक चन्दन लगाया तव श्यामसुन्दर ने प्र 
होकर बलरामजी से कहा किं इस सेवा के बदले कव्जा का अंग षी॥ 
करदेना चाहिये एेसा केकर शरीरृष्णजी ने अपना पाव ङबड़ी केपेरष 
रखकर दो अंगुली अपने हाथकी. उसकी ओेदी मे लगाके उसे उछ ' 
दिया तो छूवड उसका दूटकर वह सीधी ब अतिषन्दरी होगई ॥ 
सो० को करिसक खान जः बनाई भाप हरि । भर सूपगुणखान ग्ना मन रानन्द व 
हं परीक्षित जव इवड़ी ने अपने को महासुन्दरी देखा तब वह 
सं युख अपना ढांपकर सुसकराती इहं विनयपूवैक बोली हे भ्रीतम नि 
तरद मनं दयालु होकर सुभे रूप च तरुणाईं दी उसीतरह सुभ दाष 
धर चलकर मेरी इच्छा पूणे कीजिये यह बचन स॒नतेदी मोदनप्यासेे 
उसका पकड़कर प्रेमपूवंक कहा तृ धेयं रख जिसतरह चन्दन लगाई 
तेने हमारी बाती ठण्टी की उसी तरह दम भी तेरी इच्छा परणं कणि 
दो° कसटृपति को देलिकै इम पेद तुबधाम । यह ककर भागे चे माखनभथु यनकणा। 
कुजा ने यह वरदान पायतेदी आनन्द से पते ध्र जाकर कए 
व चन्दन का चोकं पुरवाया ब स्थान अपना अच्छी तरह अंलङरत क 
मोदनप्यारे के आने की आशा देखने लगी जव मधुरावासी धियां # 
दाल सुनकर उसके धर गई तव उसका रूप व तरणाई देखकर बोर्ती॥ 
चो भनि धनि कुब्जा तेरो भाग । नाको तरिभिना दियो सुदाग॥ 
पसो कशा कणन तप कीन्ह । गोपीनाय भट युन लीन्हा ॥ ` । 
दे ्ग्जा रानी जव श्यामघुन्दर तेरे ष्र अ तब दमको भी ऽ 
दशेन कराना इसीतरद मथुराबासी लिया डन्जाकी बडाई करती 4 
स्याम्‌ च नरद्‌ गालवा समेत दत्‌ हये वृतेः सुतः तथ बजाए 1 | 
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दशां स्कन्ध । ७६७ 


। मठुप्यजिसवस्तुका रोजगारकरताथावद लोग रतरववघवपानव मिग 
, आदिकसोने व चांदीकी थालियो मे रखकर उन्हे भर देतेथे व श्रीकृष्णजी 
। उनका कषेम कुशल पुञचकर अपनी मीटी मीठी बाति उने भसञनकरतेये॥ 
। चौ०मारग मे जो दशैन पादै । रामहृन्णकी शल मना ॥ 
कापर सर्प श्याम तलु से । प्रधुरा की कामिनि सष भे ॥ 


। वे मथुरा की श्चियां अपना अपना गहना घ कपड़ा श्यामसुन्दर परं 
। न्यवच्ाव्र करके कहती थीं इनके षियोग मे न मालूम गोपियां की स्या 
। दशा हहं होगी जब इसीतरह पूते हये श्याम ब वलराम्‌ रंग ममि के 
पिले दारे पर जहां महादेव का धनुष रक्ला था तहा पचे तब राजा 
। कंसके दश हजार शूरबीरों ने जो धनुष की रखवारी करते थे श्यामः 
। अन्दर को देखते दी दूर से ललकार कर कहा यषां मति आवो दूर खदेर 
। मोहनप्यारे उनके बजने पर भी न मानकर बेधडक वहां चले गये व धनुष 
 महादेषका जो तीन ताइ लंबा व मोटा ब भारी ऊचे चतरूतरेपर स्सा था 
बाय हाथसे उठाकर इसतरह सहजम दो इकडे कर दिये जिसतरह हाथी 
 उखको तोड़ डरता है जव धनुष दूरनेका शब्द तीनों लोक मे पहुचकर 
। राजा कंसने भी सुना तव श्रीटृष्णजीको अतिवलवास्‌ समभाकर उनके 
। इरे कंपने लगा ओर जव वह सब श्रयीर राम ब इष्ण से लड़ने आये 
। तव दोनों भाईयोनि उसी धनुषके कड से मारकर उन्हे गिरा दिया उस 

मय देवर्तो ने ्रसन्न होकर श्याम व बलराम पर एल वरसाये जव कोहं 

उनके सामने लद्नेवाला नदीं रहा तब केशवमूतिने बलरामजी से कहां 
 दमलोगो को डरा जोड़े बहत विलम्ब आ नन्द बावा विन्ता करते होगे 
सो चलना चाहिये पेखा ककर श्वामघ्दर ग्ालवालों समेत अपनेडर 
पाये वमथुरावासी भटुष तोडने व शूरवीरोक मारेजानेका दृर्तात्‌ घन 
र पसम कने लगे यह दोनों बालक मगष्य न होकर कोई देवता 

श जो एसे एसे काम इन्दने किये देखो होनहार श्रबल हकर 
गजा कंसने षर बैठे अपनी यु आप बुलार दै इनके हाय से बह जीता 
ग केगा व तरया, मलराम भाविङ्‌ को भच भते 






७३८ युखसागर । | 
कपडे पहिने देलफर जाना किं कन्देयाने यह सब किसीे घीन सिपे| 
एेसा समभकर बोले हे बेटा तुम यहां भी उत्पात करते हो यह इन्दा 
हमारा गब नदीं है जो ग्बालिनियोंका ददी बीन व उुराकर खाज 
मथुराएरी म एेसी उपाधि करोगे तो अच्छा न होगा यह सुनकर श्य 
सुन्दर बोल हे वावा हमने नगर म बहुत उत्सव देखा अव भूख लग 
भोजन देव यह वचन सुनतेदी नन्दजीने दृध ब दही ब माखन व पक्वाः 
व मिठाई आदिकं निकाल दिया ॥ | 
दो° विवि भांति भोजन क्षियो सब ग्बालनके साथ। रेन गरवारं वेनसों माखन वरनना | 
इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले हे परीक्षित जव कंसने अ ` 
शूरषीरोके मारेजानेका हाल सुना तव यह मनमें बहत उदास हकर ` 
लगा सुमे बडे बलवाच्‌ शते काम पडा अव मेरा पराण नदीं कक 
इसी शोचमे राजा कंस भीत्र भीतर जलकरइसतरह निल होगयाि 
तरह काठ धनो सखाजानेसे भीतर खुला होकर उपर ज्योका वो 
रहता पर मारे लजाके पने मनका दाल किसीसे न कहकर उसी म ` 
भ प्तगपर जाकर लेट रहा जव करर लेते लेते पहर रात रदे च ॥ 
भख लगगईं तव उसे स्वप्र मँ शरीर अपना बिना शिर मात्म हई ¦ 
षनद्मा दो इकडे दिखलाई दिये व अपनी प्रवादी मं येद मालूम 
सूयक प्काश भरोखो मे से देख पड़ा च सोने के समान श दिव 
दकृर्‌ ललित एलका हार अपने गले देखा ब अपने को नगे शरीर 
म नहाते ब तेल अंगपर मले गदे पर षदे श्मशानं पर भूतवगरत# . 
तिये सुदि गले मिलते देखकर श्षमि अग्नि लगी हई दिखलाई्व¶ ¦ 
बुरा स्र देखतेदी कंस घबड़ाकर उठ बैठा तो किर उते केशवमूतिके1 
डरसे नीद नदीं आई तिसपर भी वह भातसमय सभा मेँ वैटकर अ! 
सेवक बोला कि रंगभामिमे वि्ावन आदिक विबवाकर सब रा्# ` 
जो धनुपयत्न देवने आये दे घुलाथो अर नन्दादिक नवासी १४ ` 
परियो लाकर यथायोग्य सबको वैठवो व खाद छुशती सदतै॥ 
तैयार | कुरो भ मीषद पवत्ाे॥..., 01010२७५ 1 । १ 9 
















दश्वा स्कन्ध । ७१४ 
दो° योधा समी शुलायकै तिनसों के सुनाय । भवं रचो वनाय सायापि तम जाय ॥ 
यह आज्ञा पातेदी उन लोगों ने रंगभूमिकी स्वना करके सव किसीकों 
बला भजा अर यथायोग्य स्यानपर उन्दं वेड दिया व चाणर व सिकं 
षशल व तोशल व खट आदिक पहलमान अपने अपने चेलो समेत 
असाड मेँ आनकर इकट हये व घमरडपे ढोल बजाकर ताल ठोकनेलतगे 
ब राजा केस भी अमिमानपूक वदां आनकर बहुत उतरे मचानपर जहां 
जड़ाऊ सिंहासन निबा था चैठ गया व नन्द्‌ व उपनन्द आदिक राजा 
केसे भट देकर बालबालों समेत एक मचानपर वैठे उससमय कंसने 
चाणूर व युष्टेक आदिक पहलवान को बलाकर कदा आज ठमलोग 
श्याम च बलरामको र्ती लड़कर मार डालो तो म कुम बहुतस। द्रव्य 
पहलवानामे हाथ जाडकर विनय फरिया महाराज हमलोग सामध्वं 
भर धासा न करगे इतनी कथा युनाकर शुकदेवस्वामी बोले हे राजस्‌ 
पससमय ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता वैकुरटनाथका दशन करने व 
मरिजय देखनेवास्ते पने अपने विमानोपर चकर आकाश मे आन प- 
डत ब मथुरावासी श्यी व पुरुष इतने वह इकटे हये जिनकी गिनती 
गहा रोसक्ची ॥ 
दो° मानम दर्शी समे मनम चाय । परुदधित गरे भे रो्रपि मे भाय ॥ 
तेतालीसवां अध्याय । 
श्यापर ब बलरामरका बलयापीड हाथीको मारना ॥ 
शुकदबजाने कहा जव प्रातसमय राजा केत रंगभरमि मे जाकर वड 
१ सनलोग वहां आनकर इकटे इये तब श्याम व बलरामजी खालवालों 
रगभूमिके दारि पर जहां कुबलयापीड़ हाथी कृमि रहा था पटे ॥ 


चो ° देति मतंग दार मतवारो । गजपालहि बलराम शकारो ॥ 
भुनो हाबव बात इमारी । लेह दारे गन हुम गरी ॥ 


यह बात हम तुमको पहिले से कहते कर हाथी अपना हटाकर दमे 
॥ जा कंसके पास जाने देवर नही तो चमी हाथी समेत तुभे मार डे 
= बालक न जानकर तीन लोकोका मालि समम्‌ दं 
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७४० सुखसागर्‌ । | 


को मारने व पृथ्वीके भार उतारने वस्ते इन्होने जन्म लिया है यहं प 
सुनतेही हाथीवान हैसकर बोला तुम गो चरानेसे तिशुवनपति न द 
शूरवीररोकी तरह यातं करते हो भ जानता ह कि तुमको दैत्योके मारते! $ 
धनुष तोड़ने से अभिमान उदन्न हु है जबतक इस गज से जो ठु २ 
हजार हाथीका बल रसताहैन लडोगे तषतक राजसमभामे न जाने पौ ‡ 
तुम एसे सन्दर होकर क्यों अपना प्राण देनेबास्ते यहां आये च ज ` 
शूरवीरको एसी सामथ्यं नदीं है नो शस हाथीसे लड्ने सके इन्दीं वि ` 
के वास्ते कंसने यह हाथी पाल रक्लाथा आज इसके हाथसे दुम्हारा भरा १ 
वचना कठिन हे यह बात सुनतेदी केशवमूतिने बालोका जड़ा लेशं ' 
उपरना रेशमी कमर से बंधलिया ॥ | व 
दो० तभी कोपि हलधर को सु रेष नात । गणसमेतपदकों अभी स समाल कहु ग 
यह सुनतेदी जैसे गनपालने हाथीको अंश देकर बलरामदी अं ` 
भोका वैसे कुबलयापीड वादलके समान गजंता हु्या उनपर दौड़ा ` 
समय बलभद्रे एक स॒का एेसा उस हाथी के मारा कि बह शुण्ड पिक , 
कर विलाता हआ पीयेको ट गया एेसा बल रेवतीरमणका देसतेदी¶ 
वं शूरवीर जो वहां डे ये अपने मनम हार मानकर कहने लगे4 ` 
दोनों बालकोको कौन जीतने सकेगा य गजपालने भी डरके विचारि ` 
जो यह लके हाथीसे नदीं मारे जागे तो राजा कंस मे जीत" ` 
ोडेगा एसा समते दी गनपालने हाथी को बडे जोरसे अङ्श म . 
श्याम व बलरामपर डाया जव हाथीने परकर मोहनप्यारे को 
लपेटलिया व पृथ्वीपर पटककर दोनों दातोसे दबाया उस समय देव 
ग्बालबालव मथुरावासी यदहालदेखकर परमेश्वरसेश्यामयुन्दरकीक ` 
मनावने लगे तव केशवमूतिने बोटा रूप बनाकर दोना दातिकिर्ीर . 
चलेजाने से अपनेको वचालिया ओर वहाते कूदकर सनष! # 
होगये व ताल ठोंककर दाथीको ललकारा यह एुरती श्यामदु्दः+ 
देखतेदी सब खोटे बड़े बेडर होकर रसने लगे जब हाथी ललकार ई 


0माती मोरा इवागारे तस तिलक 
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| दंशवां स्कन्ध । ७४१ 


 रलेगये व उसकी पृ पकड़कर सौ पगतक इसतरह हाथीको पी घपीया 
| जिसतरह गरुदजी सर्पको षसीट लेजातेह जब वद हाथी भुरलीमनोहरकी 
 श्ोरफिरा तव बलरामजीने उसकी पू पकड़कर लीच लिया किरि दाना 
 भाईउस हाथीको कभी पूष कभी शृं व कभी सुका मारके एते सिला- 
 पनेलगे जैसे विद्धी चृहेको खेल सिलाकर मारती है जव वह हाथी एक 
 भाईैपर भपटता तव दूसरा भाई उते सु्ञा मारकर विटकजाता था कभी 
श्याम व बलराम उसके नीचे वे कभी पी व कभी दोना दर्तिं वीच 
| वकभी सामने जाकर का ब तमाचा मारके अलग दोजाते ये व्‌ कभी 
 दोनोदातउसके पकडके पीबेटदेतेव फभी पूपकडकर सीचलेजातेथे॥ 
दो° यचपि ध कोपि पड़ हिलावत जाय । माखनप्र्ु गोपाला तदपि न कट्‌ बसाय ॥ 
जब वह हाथी दौड़ता व मुक्ता तमाचा खाते खाति निबेल होगय तव 

| श्यामसुन्दर ने शृड पकड़कर एेसा भटकामारा कि हाथी मूच्छित दोकर 
 पृथ्वीपर गिरपडा उस समयं श्यामघुन्द्रने उसका बातीपर पावर रलकर्‌ 
| दोनों दात उसके उलाइ लिये ओर वदी दांत एेसे हाथीकं मस्तकप्र मार 


 किबह मरगया तव एक दात आप लेकर दूसरा बलरामजी को देदिया 
यह हाल देखकर जब हाथीवानं व राजा सके शूरवीर लढनेवास्त 
सन्मुख आये तव श्याम व बलरामने उन्दीं दाते उनकोभी मारडाला 
। उत॒ समय देवतेनि आकाशते दोनो माहयोंपर एल बरसाये व मथुराबाः 
सियो ने भरन होकर कदा कंस अधमीने विना अपराध इन दीना 
बालको के मारनेवास्ते हाथी खड़ा किया था सो बहत अच्च इरा जा 


। 
1 
हाथी मारागया ॥ 





दो°णो भूपति मनसा करी सो कह द नादि । मकः केसकर कालं भात मुरा मारि ॥ 
„ उसपमयदाथीके लोहका बीं श्यामव वलरामकेकपङ़प्र पडा इना 
कैसा घुन्दर मातम दीतां था जैसे वरसातमं बीरबहदी ्वीपर राभा 
| ५ तीदे ष पसीना उनके एुलारविदपर एेसा दिलाई देता था जिस 
च्‌ कमलके तोप आक वदं रहती ह जव श्वम ¶ वला 
| इषीडे मारने पर्‌ ्ालवालो मेत दते भरेभरे वी रगभूि 
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| 
७४९ सुवसाशर। | | 
के जाकर संडे हये तब उस सभावालोने जो लालों मनुष्य वाये गो 
प्यारेको अपनी अपनी इच्छानुसार देखा ॥ श 
ची जाकी रदी भागना जेसी । प्रयु मूरति देखी तिन तैसी ॥ ` | 
हे परीक्षित शरीकृष्णनीने गीताम अनते का मेरे जिस सप्‌ ४ 
ध्यान कोई कर मे उसी रूपका दशन उसको देता हं सो चाणूर ्राररे 
पलवान को श्याम व बलराम महाशूरवीर दिखलाई दिये व मधुग स 
श्ियोको कामरूप अ्रतिुन्दर देख पड़े व ग्बालमाल उनके साधि न 
अपना मित्र व भाई बन्धु जाना व नन्दादिकं ्वार्लोने अपना तप 
समभा ओर जो राजा कंसके मित्र वहांपर ये वे लोग श्याम व बत? 
को शद्रूप देखकर डरगये व राजा कंस उन्दै अपना काल जाक 
भय से कांपने लगा व यदुवंशिर्योने उनको अपनी रका केव 
समा घ योगी व न्ानिरयो पह दिखलाईं दिये व सर धः 
४ प 











केशवमूतिको देखकर जाना यह वही बालक है जिन्देनि बोरी 
म पूतना राक्षसी को मारकर दो क्ष यमलाञ्चैन जडसे स 
गोवद्धन पहाड़ अपनी गुली पर उठाकर राजा इन्द्रा अरि ` 
डा ब अधासुर्‌ व धेनुक व प्रलम्ब ष केशी आदिक द्यो के { 
कर कालीनाग को. यमुना से निक्राल दिया ब गोल व स्वर 
एसे एसे कठिन काम दिये जिसका हाल सुनकर आश्चयं मालूम 
दे भान छबलयापीड हाथीको लद्केकि सेल के समान मारा 
बाने उनको बालक देकर शोच करके कहते ये कंस वडा नि 
बड़ा अपर्मीरैजो बोट बोटेवालक कोमलवदनको बरजोरी पदति 
रतो लाकर इनका प्राण सिया चाहता है यदसि उठ चलो यह 9 
न देखना बाहिये॥ = 
दो° रीति अनीति निहार क परर लोग । भव यह दौर भषमैलो नी दने १ 


` जव सा विचारकर्‌ बाजे उनसे उठगये ब बाजे अपना अवत # 


पलार परमेश्वर से यों वरदान मांगने लगे जिसतरह श्याम 


भष मदादेवका तोड़ क्‌ दीक मुदसीतसमे वानी 


५ 


@ देशवां कन्ध । ७९१ 
हायते मारे जाव इतनी कथा सुनाकर शकदेवजीने का हे राज्‌ जिस 
समय मोदनप्यारे उस अला भँ जाकर सदये उससमय चाग व युधि 
रादिकं पहलवानोनि अनेक रंगका जांधिया पहिने हये बारां भरसे 
भ्रानकर उन्हे धेरलिया व चाणूर पहलवानने निकट्‌ जाकर बेकुएटनाय 
सेका आज मेरे राजाका चित्त उदास है मन बहलानेवस्ते सुमे म्हारे 
साय छरती लडाकर देला चाहते ह इसीवास्ते तहे यदं बुलाया हे व 
 नोकरोको अपने मालिककी आ्गा माननी चाहिये सो आओ हम च तुम 
कुश्ती लदकर राजाको प्रसन्न फरं ॥ | 

| द° रीति ध्म भर नीतिकी सब जानत मनमाटिं । स्प्रामिकाजते लगकर प्नौ कषु उत्तमनाि॥ 
| शरोर हमने स॒नाहै कि तुम ङुश्ती लड़ना अच्बा जानते हौ वनम 
्बालवालां के साथ लड़ा करते थे सो आज मे ठम्हारे वलकीं परीक्षा 
| लिया चाहता हं किसी बातका डर अपने मनमे मत्‌ रक्ला यह सुनकर 
श्यागसन्द्रने कहा हे चाणूर हम पेसे प्रतापी राजक क्या भ्रसम करगे 
। पर तृ अपने स्वामी की आज्ञा पालने चाहता तो भे तेरे साथ लदगा ॥ 
[` चो यपि ह्‌ बलको भयिकारा । भं अदर बालक सुङ्पारा ॥ 

तचपि एकवार मै लरिषो । युद्ध धिषे तोसों नदिं रिदा ॥ 

|  उमहारे राजाने बड़ी दया करके स॒मे बुलायादे पर न्याय सब किसी 
| शो करना चाये तुम्हारा राजा अषमीं ब बेददं होकर ठुमउसपे थिक्‌ 
 निरैयी मालूम होते हो किस बास्ते कि शमः बालक से तुमको रती 
लड़ना जो तरुण ब बलवार हे शोभा नदी देता वैर परीति व विवाह व 
रती बराबरवालेसे करना चाहिये पर राजा कंसते हमारा इ वश नदी 
चलता इसलिये तमसे लगे पर हमको बचाकर रती लढना जोरसे 
| पटककर भेरा हाथ बेर मत तोड़ दालना जिसे हमारा ब ल्हारा दोना 
| मसुष्य का ध्म बना रहे व राजा कंस भी प्रसन्न वं यहं बात नकर 
| चाग्र बोला देखने दुम बालक दिललाईं देते हो परनत ठमदारी कीति 
वग सुनने च छवलयापीड हाथी का मारना देनेसे आप को थव 
। तार मादूम्‌ होते ह सिये मे दुमदारे साय किसी तरह कुश्ती सना , 
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| 

७४४ सुखसागर्‌ । | 
उचित नदीं हे पर क्या करू अपने स्वामीकी आज्ञा न मानू तो) | 
धमे जाता हे ॥ | { 
चौ किर चाणूर कष हरपाई । तुम्हरी गति जानी नदिं जाई ॥ | । 
तुम बालक मानुष नदिं दोउ । कीन्ह कपट रूप खर कोठः ॥ ¦ ¶ 
खेलत धलुष खण्ड ट करे । माखो द्रत वलया तरे ॥ | 
म से लद हानि नहि हेय । ये बतं लाने सब कोय ॥ | । 
`  चवालीसवां अध्याय । ॐ! 

, श्याम ब बलराम का चागूर आदिक पहलवान व राना कंसको मारना ॥ । 
` शकदेवजी बोले हे परीक्षित जव एेसी बाते कहकर मोहनप्यरे ब ` 
ब बलमद्रजी सुक पदलवानसे कुश्ती लडने लगे तव मथुराबापििं ` 
बालकं व जवान कीं इडश्ती देखकर आपस मे कहा राजा कको ( ॑ 
कुश्ती लड़ानेसे मना कर तो वह अधी ह्मे मारडालैगा व इ । | 


बैठे रहने मे हमारा धमं नीं रहता इसलिये या से उठाना उचित्‌र ` 
दो° नो अनीति देखे नदीं ताको पाप न हेय । जो लैसी करणी करै वह फल पाकं शे॥ ` 








०१ ष ७ 


चाणूर न अनेक दाव पेच लगाकर श्यामघुन्दरको पकड़ने बा 
१्ह उसके हाय नहीं आये तव चाग्ने उदास होकर कटा देषो 
बहत पहलवानोको एक. दांव व पेचे मार डाला था न मालूम इध॥ ` 
लक के कितना बल है जिसपर मेरा छुद्र वश नही चलता ओ ` 
लडका एकर्अगुलीभी सुमे मारता हेतो मे घडा जाता ह इतनी¶ ` 


॥; “4: 


घनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ जिस परनह्य परमेश्बरको महद 


24 


2 ¢ नीः 
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| 

। दशां स्कन्ध । ७४१ 
| 

| लिये थे उनो चाणूर पहलवान किसतरह पकड़ने सक्ता हे चार ब 
शुकं श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानते थे पर उन्दनि पिले 
| जन्म वडा तप किया था जिसके प्रतापसे उनका शरीर वेडण्ठनाथके 
 श्वगमें स्पशं होता था यह बात ब्रह्मादिक देवतो को भी ज्दी नदीं भ्रा 
| होती जब चाणुर अपने चल व बलसे केशवमूतिपर भपरता था तव बह 


। पीड मूद॒कर वचाते थे ॥ 


| दो° मोहन पुखपर शरमनल सोहै अतिमुखदाय । श्या एूलनके पातपर ररे भो लपटाय ॥ 
। ` जव चार ने पी हटकर एक युका श्यामणुन्दर की बाती पर बडे 
| जोरसे मारा ओर उनके अंगपर पूलसी भी चोट नही लगी तव नन्दलाल 
। जीने दोनों हाय उसके पकंडकर अपने पि ुमाया ओर 
| एसा ृ्वी पर पटका कि शरीर उसका अलाडेकी मिद्धं सकर राण 
| निकल गया व जिसतरदह वालकं विर्टीको पकड़कर मार डले उसीतर 
| 

्‌ 


बलरामजी ने भी युष्टिक पदलवानको इश्ती लडइकर्‌ मारडाला ब 

चैतन्यात्मा दोनों पदलवानोंका वैडरठमे पवा जव उसके मारने उपरात्‌ 
। शल व तोशल ब कूट पहलवान सद्ग लेकर श्यामुन्दरसे लडनेवास्त 
। भये तब केशवमूति ने बाय पैरसे लात मारकर शल व तोशलको व 
। बलरामजीने वाये हाथके सुक्र से कूट पहलवानको मारडाला इन पाचों 
केमरी बाकी पहलवान जो उनके साथी व चेले वहां थे अपना अ- 
| पना प्राण लेकर भाग गये यह दशा देखतेदी मथुरावासी व हरिभक्रलोग 
| प्रसन्न होकर आपसमे कहने लगे वडा भाग्य उस पृथ्वीका समना चा- 
दयि जह्य इन लद्कोका चरण पडताहे व गोपय ग्बालवारलोक्गी बरानरी 
। कोह नहीं करने सक्ता जो इनके साथ दिन रात रहकर अपना जन्म खाय 
। कते ओर गोपियां धनय द जो आर्पदर मोदनीमूर्ति्च यान अपने 
हदय म रलकर इनके साथ प्रीति करती हे व जो जीव ब्रनगोकुल मं 
जन्म लेकर श्यामघुन्दर का दशन करता है उसको देवतां से उत्तम 
समभना चाद्ये ॥ 4. 
हेर मराल भागय गरिमा दी न नाव । भनक विव नेत बँ मलन भयु यदराय ॥ 
। ब्भ 
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७४६ सुससागर । | 


राजा कंसने पापी होने परमी मारे साथ बड़ी भला की नि 
ुलाने से इभलोगोनि वैण्ठनाथका दशेन पाया नही तो इनका 
मिलना देवर्तोको कठिन देहे राजर्‌उससमय मथुरावापियोने इसीतल 
बहत स्त॒ति श्याम च बलरामकी की व देवतोने आकाश से उनपर¶ 
वरसाये व मथुराएरी मं यह समाचार सुनकर सव घोटे बडे आनन्दा 
व सिवाय राजा कैस ओर जितने लोग रंगभूमि मं ये सोन परषनश 
रामकृष्ण की जयजयकार की ब बजनिये अनेक तरह का बाजा ह 
लगे व श्याम व बलराम बडे इषस ग्बालबालों को दांव पेच बतलाने | 
व राजा कंस चाणूर आदिक पदलवानों के मारेजने से बहत उदा 
कर मधुरावासियों को कहने लगा तुमलोग श्ीटृष्णजी की षिजग 
से प्रसन्न होकर बाजा वजवाते हो जव उसकी बातका उत्तर किसान 
दिया तव्‌उसने कोधे विक्ञाकर अपने साथी देत्य व वीरोको जो 
प्र बैठे थे कहा कि तुमलोग इन लको को बाहर लेजाकर च 
मारडालो ब वाजा वन्द्‌ करके गोपसरालों को वांध लेव व वसुदेव द 

















को उभ्रसेन समेत मारकर रगभूमि का फाटक भीतर से बन्द स 
बचन सुनतेदी जव उन्दने नंगी तलवार लिये श्याम ब वलरामको 
कर धेर सिया तव दोना माश्षयों ने एक श्ण भे बहत से दैत्य व षी! 
लड्करमारडाला बाकी दैत्य इसतरह सुरलीमनोहरके प्रकाशते 9 
भाण लेकर भाग गये जिसतरह भ्रातसमय सूर्यं के निकलने २4 
 चिपजाते हं ब जब वसुदेव व देवकी ने श्याम ष बलराम के क्स्तीध। 
वस्ते आने का हाल सुना तव बह दोना व्याल होकर परमेश 
उनकी ङुशल मनाने लगे ॥ ट 
दो° बारदार करुणा करं र षरणि पर शीश। परम पुरन ङे हजियो रक्षपाल भ । 

जव मोदनप्यारे अन्तयामी ने माता पिता को दुःसली जानकर 
यह्‌ वचन्‌ सुना तन एसा प्रण करेया कि आन कसको मारकर व 
देवकी को इड़ाना चाहिये एेसा विचारतेदी श्यामघुन्द्र ने पना! 
ए नब्राबाब्द्पतर्‌ सुदसगाक्रान्न पन्रह्यनाच्पक्त्त ख, 


देशबां स्कन्ध । ५४७ 


| बडेश्भिमानसे वैटथा चदगये जिसतरह बाज कवूतरपर भपटतादेरन्दं 
| देखते दी पिले कंसने विचारा कि भाग जाऊं किर मनम धेयं धरकर 
। जवे उन पर खडग चलाने लगा तब नन्दलालजी उप्तका गार कचाकर 
। उते सेल खिलाने लगे उससमय देवतां ने व्िमानं पर चदेहये आकाश 
| मसे बिनय करिया हे परब्रह्म परमेश्वर केस महापापीको तुरन्त मारडलो 
कयं इसके मारने विलम्ब करतेहो यद वात सुनतेदी श्यामघुन्द्रने एसा 
प्रकाश अपने शरीर मं प्रकट किया जिसकौ चमक देखना न सकर कंस 
¡ ने अपनी आसे बन्द करलीं तव मोहनप्यारनेपेरके ठोकरसे यट उसका 
। गिरा दिया व शिरा बाल पकड के मचान से पृथ्वी पर पटक कर तीनों 
¦ लोकों का बो अपने शरीर मे सियेहृये उसके उपर कूदपदे ॥ 
। दो० जब धरणी परं आये पलो उतानो रप । उरडपर्‌ दरशन दिषो श्याम चतुभज रूप ॥ 
। हेराजरबैडणठनाथ के कूदतेदी कंस का प्राण निकल गया पर थं 
| प्रहर सोते ब जागते व बैठते ब उठते व खाते व पीते व चलते व फिरते 
| श्यामसुन्दर का रूप उसकी आलो म बसा रहता था इसलिये ुक्षिपदवी 
। प्र पर्हृचा ॥ 
| दो रनु स्पकी महिमा अगम पार । जाके सिर प्यानते तरत सकल ससार ॥ 
। देखो क्या वड़ा भाग्य उन मनुष्यों का है जो लोग नित्य परमेश्वर 
। का स्मरण व ध्यान करते द जब कंस को मरा देखकर अट! भाई उसके 
| अपना अपना हथियार लिये हये गोपीनाथ को मारने ८५५ व 
 वेलरामजी ने हल व मृशल ले उन सबको मारडाला तव सव [कर ने 
मड शब्द से श्याम व बलराम का जयजयकार किया यह समाचार घनः 
क्र सव चोटे वड़े मधुरावासी प्रसन्न होगये व देवत ने ुन्डभी बजाकर 
। नन्द्नबाग के पुष्प दोनों मादृयों पर वरसाये ब नेवतेबाले हरिभक्र राजा 
| कल्याणरूप को दडवत्‌ करके अपने अपने स्थानपर गये व नन्द व 
| उपनन्द आदिक यह सव चरित्र स्ववत्‌ समम कर अपने डरे प्र चले 
| त केशवभूतिं मारे कोधके अपने हाथ कंसे शिरा बाल पकरड्कर 
्तरदउसकी लोथ सक मे घसीटते हये युना भनार सगव जिम्‌ 
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७४८ तखसीगंर॥. | | 


तरह हाथी को मार सिंह धीर लेजाता है कैसने ¶सुदेव व देवी १ 
कैद रखकर्‌ बहत दुःख दिया था इसीवास्ते मोहनप्यार ने उसकी तो १ 
धसीया व लोथं खींच लेजाने से वदां कंसखारनाला प्रकट होकर अवक 
मथुरा मे बाजीसमय कैषकी खाल दिलाई पड़ती है व दूसरा कए 
धसीरने लोथ का यदह समो जिसमें मथुरा की रज लगने से शरीर 
अधर्मी का पवित्र होजावे युना नारे लोथ पर्हवाकर थोड़ी ् 
मुरलीमनोदर उस जगह येटेथे इसलिये वहांका नाम विभ्रामधाट भ्रण ° 
इभा जब यह समाचार रनिवासोमें पचा तव कंसकी रानियां ब भो 
इयां उ नातेदार क्ञियां रोती पीरती इई युना किनारे प्हैवीं ॥ ` 
दो° सब धाः सुधि पायक भारं जहां नरेश । तोडे हार भगार सब दो शिरे । 
हे राजन्‌ उन श्चि ने अपने अपने पतिया का सुख देसते ही उन 
शिर गोद मे रख लिया ब अतिविलापसे रोकर यों कहने लगीं ह । 
तू ेसा परतापी राजा होने पर भी इस दुदेशा से मारा इ पृथ्वी पर 
दहैजो चू श्यामसुन्दर व बड़ से विना अपराध वैर न करता तो ह 
बासते तेरी यह गति होती हरिभक्त व महातो को दुः देना अच्छा र 
होता यह सव हाथी च घोड़े व द्रम्य अपना बोडकर तू चला म 
व हमारी दशा च रोनेपर च ध्यान नही करवा तेरे वियोग से हम सौ¶ 
कौ क्या गति होगी संसार मे अपने बराबर तृ करिसी को नही स 
था अव्‌ व्ह सव घमण्ड तरा क्या डा जो इस तरह पर पृथ्वी पर रि 
कफ़न फँ पड़ा तेरे सोने ष बैठने वास्ते शीशमहल ब रंगमह ¶ 
भटारियां जो बनी हे उनमें अव कौन चैटे व सोवैगा व तेरे जड़ाड 8 
सन पर कोन वैठकर मथुरावासियों का न्याय करेगा ॥ 
दो° यहमन्दर सुद्र महा भिनके सम नहि भर । दुम भरन रसो कौन नो ॐ यरिमै। 
१ तरह अनेक वाते ककर सव रानियां व धियां महाविती 
करन लगा त॒व श्यामपुन्दर करुणानिधान उन पर दयाल होकर ¶" 
दे मामीजी जो कु भाग्य मे लिखा होतादे वह क्षिसी तरह नहीं पि 
नसे पाप कप ने विये बव मने दते द परेऽ य इसीत। 
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4 दशवां स्कन्ध । ७६ 
। पर जानकर चैवं धरोभै तुम्हारी आश्ञा अच्छी तरह पालन करूगा अव 


। इन लोगों की क्रिया व कमं करना उचित हे ॥ 

1 चौ० मामी सुनो शोक नदिं कीजे । मामाजी को पानी दीने ॥ 
| - सदा न कोऊ जीता रै । रगा वह जो अपना कै ॥ 

| श्यामसुन्दर सम्‌म््ाने से सव श्ि्योने अपने अपने परुषो की लय 
| जलाकर करिया व कम उनका किया व श्यामघुन्दरने कंसका क्रिया ब 
| कमं उग्रसेनके हाथसे कराया ॥ 

० क॑सहतन लीला सुने मन चित दे जो फोय । पाखनप्रयु क नेह मे ताको भय नदिं हीय ॥ 
| वेतालीसवां खध्याय । 

श्यामसुन्दरका उग्रसेनो राजगदीपर बैगलना ॥ 

| शुकेदेवजी ने का हे परीक्षित जव कंस आदिक की लोथ जलाकर 
सब अपने अपने धर गये तब श्यामघुन्दर ब बलरामजी अको साय 
लेकर फैदखाने भं वसुदेव देदकीके पास आये जब माता ष पिताक वेड़ी 
ष्‌ इयकड़ी कटवाकर दोना भाइयों ने शिर अपना उनके चरणों परर 
दिया तव देवकी रोकर बोली अय भ्राणपयारे तुम बारह बध तक का रद 
मेने आजतक कभी तुमको गोदम नदीं सिलाया ॥ | 
| दो° सुनि जननीके वचन भयु छृपासिधु यदुराय। मये परमश्‌ दुसित लखि बोलेभतिसङ्चाय ॥ 
। हेमाताव पिता भे कैसा अभागी तुम्हारे यहां उन्न इभा जो मेर 
कारण तम लोगोने इतना दुभल उया इसमे हमारा ङ अपराध नदी ह 
किमवास्ते किं जवते आाप हमको गोलमे नन्दजीके धर प्ुवाय भये 
। तव सेमे परवश धा इसलिये दुम्ारे पास नदीं भनेसका ओर युके सदा 
पह इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेमे दश महीने रहकर हमने 
जन्म लिया उसने बालवरित्र हमारा नही देखा चौर मने लड़कयन मे 
प पिता का कुव सुख नहीं पाया दसरेके धर रहकर श्था इतने दिन 
गेये निन्हने हमारे वा्ते इतना दुःख उाया उनकी च सेवा हमसे 
गरी बनपद़ी हमे हमारी सेवा करना व बललीला का इख दिसलाना 
पिते "त्वासु पव एषश्न्दव यृशोदको शरषु इना ॥. ध 


। ब्ब 





७५९  सुखसागर । . 
दो सवै भीव सन्तानसे सुख पावत दिन रैन । पुमे मारे जम्भते बहते भये षन ॥ ॥ 
हे माता जिस पुत्रसे उनके मा व वाप दुःख पाते ह ह वेद्या रु 
नरक भोगता हे संसार मे उन्दी को सामर्थीं एरुष समना चाकि! 
अपने माता व पिता की टल मनसा वाचा कमेणासे करते हँ मनुष : 
म जो कोह अपने माव बाप व गुरु व वदे दृढी सेवा व री वह 
का पालन नहीं करता उसके लोक घ परलोक दोनों बिगड़ जाते 1 
दो° तात मातसों भराणएधन कपट करे जो कोय । ताको वीनोंलोक् कभी भक्तो नदि | < 
` हे पिता मे बरह्याकी आयुदी पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा करप ` 
भरापरेऽऋण नहीं होसक्गा इसलिये दु्हारा ऋणियां होकर यह 
करता ङ मेरा अपराध समा कौनिये ओर सब दुःख व सु ¶ ; 
कमानुसार समभिये हे माता अव तुम शोच बोडकर आनन्द मनप 
दम्हारी आ्ञालमार स्वग व पाताल जानेसे नदीं रुगा ब हः 
नवनिधि तु्हारी दासी बनी रदैगी ॥ ्‌ 
दो° यचपि इम अवुणमेे प्रकटे मदाअसाध । तचपि सुतदित लागे क्षमा करो भश 
जव यह बात सुनकर वसुदेव ब देवकीको ज्ञान प्रास आ तब? 
समा कि यह हमारे पत्र न होकर भरिुवनपति द न्डोने अपनी { ३ 
सेपृथ्वीका भार उतारने बस्ते अवतार लेकर जो जो काम किया! 
मनुष्य नहीं करने सक्ता एसा सममकर वह दोनों मोदनप्यारेकी ४ १ 
करनेलगे पर श्रीृष्णजी ओर बहृतसी लीला संसार मे करनी बा 
{सलिये उन्होने बह हन्नान उनका हरिया तब सुदेव ष देवकी 
अपना बेटा जानकर गोदरे बैटाकर प्यार करने लगे ब उनका म 
शख श्रमनेसे प्रस होकर पिला दुःख भूल गये व श्याम व १ 
कफो साथ लेकर बड़े दषे से अपने ष्रपर आपे ॥ १. 
 , चो° परम हूलास नयन उर पे । पनो जन्म यफल करि लेस ॥ ` 
,.* ` अति भानन्द्‌ भयो मन मारीं । सो सिखि सकत शारदा नाहीं ॥ 
 , हेराजय्‌ वघुदेवजी ने घर पहवकर उसीसमय दशहनार गौ ॥ , 
वक लो सामनी जमती मन संकरः था 
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| दशवां कन्थ । ७५९१ 
को दान दिया वे दोनों भायां को ग्बालघरालों समेत चत्तीस भ्यंजन 
| मोजन कराके उत्तम उत्तम भूषण घ वश्च पदिनाया तव घुरलीमनोहरने 
¦ बलरामजी से कहा विना राजाके प्रजाको दुःख होगा व बघुदेवको राज- 
| गदी पर बेगलने से संसारी लोग एेसा करेगे किं राउय लेने के लालच 
| तेकंसको मारडाला इसलिये उग्रसेन को जिनका राज्य कंम॒ने बीन 
| लिया था राज्य देना चाये एसा विचार कर श्यामसुन्दर व वलराम ब 
| बसुदेवजी समेत उग्रसेन के पास चले गये घ उन्हे दडवत्‌ करने उपरान्त 
 बहृतसा धेयं देकर बोले अय नानाजी आप राजसिंहासन पर बैठकर 
॑ जाको पालन कीजिये ब हभ अपना दास जानकर किसी बातका स 
देह मनम न लादय सव पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का रुपया 
देकर वुम्दारे अधीन रगे ॥ 
| - . शौ° णो जन दुमहरी आन न पारे पषण विन्द बाधि द्म भाने ॥ 
। निभेय राज्य करो भगमाहीं । भव हमको संशय कु नादी ॥ 
. यह चन सनतेही ग्रेन हाय जोड़कर विनयपषक बोले महारान 
| भापने बहुत यच्चा किया जो राजा कंस व उसके भादयो को किं बह 
| सब पापी ब अधर्मी ये मारकर यद्ुवंशियो का दुःख इडाया जिसतरह 
| सुमने दैत्य ब राक्षस ब अधमियों को मारकर हरिमङ्गा.को सुख दिया 
| उसीतरह राजसिंहासन पर बैठकर ्रनाका पालन कीभिये यह बात सुन्‌- 
| । कर मोहनप्यारे बोले आपने सुना होगा कि राजा ययाति के शाप देने 
षे यदु आदिक उने बेटोने राजगदी नीं पार थी व हम भीउषी छल 
भृरतन्न हये है सलिये सुभे राजर्सिहासन पर बैठना न चाहिये ॥ 
| शो" कतौ दैरि दुम राज दूरि करौ संदेह सब । इम करिः सव कान नो भाग दीने र| | 
। देनानाजी अप सिंहासन पर बैठकर गौ बाह्मण व हरिभङ्गां को 
१ दीजिये व जो यदुवंशी कंसके रसे मभराएरी अपनी जन्मशमि 
बोडकर्‌ दूसरे देश म जाबते ह उनको बलाकर यहां बसाहये व प्रजा से 
ध अभिक करलेनेका लोभनरखकर किसीको षिना अपराध दण्ड न दीजिये 
पब उ्सेन न कृहना श्यागषु्द्र का श्रपना भाग्य उदय समभकरमान 
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७५२ सुखसागर । | 


लिया तब श्रीकृष्णजी भक्गदितकारी ने उभ्रसेनको राजसिंहासनपश 
कर विभिपूवंक तिलक राजग का लगादिया श्याम व बलरामनश्र 
हाथ से उनका चवर दिलाया घ सब चोट व वड़ो ने मंगलाचार मना 
मथुरावासी आनंदित होकर श्यामसुन्दर की स्तुति करने लगे वद्र 
काश स उनपर एल वरसाये व राजा उग्रसेन के कला भेजनेष। 
यदुवशी जो भाग गये थे फिर मथुरा मे आन वसे जव मोहनप्यारेनेए 
बहुत दुःखी च कंगाल देला तव द्रव्य व वस्र व भूषण व गाव वसू 
भादिकं जिसको जिस वस्तु की चाहना थी उसे वही पदारथ देकर 
रसन करदिया क उनको पिर इच इच्छा नदीं रही व वसुदेव षत 
परम आनन्द हये व जो यदुवंशी वृदे ब निर्बल ये वह लोग श्याम 
कौ अमृतरूपी इष्टि पडने से तरुण व वलवाय्‌ होगये॥ ` 
दो° उन केराज्य भे सुल सदा सभाज । सभी काम कीन्हे जहां माखन र्त 
इतनी कथा सुनाकर शक्देष स्वामी बोले दे परीषित श्यागहुन्‌। 
इसी तरह सब किसी को सुख देकर बलरामजी से कहा परोद 
दोनों भाया को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना स क्षिया! 
हमार बास्ते बहुत शोच करती होगी व नन्दराय नवासियो समे 
चलन क आशासे जोवागमें के है वलकरउनको बिदा „8 











चौ° बहुत हत मसो उन कीन्हो । बिभिष माति हमको ख दीनं ॥ ` 

ध ¦ दमक सुख दन्द ॥ ` 
सक्ुचत शं भपने मनमाहीं । उनसे उश्चण नाद नाष ॥ 
पला नदीं रन्देजो दीने । भव चलि बिदा उन्हे बन कीनै ॥ | ५ 
एसा कहकर मोनप्यरेने बहुत सावयव रत व भूषण व वलन 
साथ लिप्ा तिया व राजा उग्रसेन व वुदेवजी को संग लेकर जद॑। 
नदादिकपिकि थे वहां को चले जिस समय नन्दजी अपने डरे पर| 
यहं भिचार कर रदे थे कि कं दिन इन्दावन से अये हो चुके श्व॥ 
बलराम अ तो चलें ॥ = 
शो भव कंते बजजाट बलमोद्नदोऊ परिना। थतिष्याङ्‌ल उरमाहि कवत्तौ नयननदेि ` 


..उषी समय मोदनपयारन द प्षकरमन्रज्रीड रपो प१ 
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| अपना धरदिया तव नन्द ने शिर नकाउठाकर शती मर लगा लिया व 
† वसुदेव व राजा उग्रसेन प्रमपूवक़ नन्द्राय के गले मिलपर जव सव कोई 
| वहां बेटे व नन्दराय मनमे समं फि अव श्यामसुन्दर हमारे साथ बृन्दा 


क 


 वनको चलेगे तव केशवमूति ने सब वस्तु जो वृदां लेगये ये नन्दराय के 


| सामने रखकर विनय किया य वावा मे तुमसे किसी तरह उऋए नही 
 हसक्ता आपने मेरा वड़ा प्रतिपालन किया हे ॥ 
| दो० चौके नैदरायसुनि ठ्‌ क्यः कहत गुपाल । मोस कहत कि भानस किन कीन्हो मतिपाल॥ 
। = 
। यह वचन सनतेही केशवमूतिं ने कहा अय वावा हमको कहते हुये 
| संकोच मालूम देता हे आपने गग पुरोहित का कहना सच न मानकर्‌ 
| शुम ्पने बेटे समान पालन करकं वड़ा एुख दिया मकरी रं परदम्डरा 
। कदलाञंगा व हमारे पिता ने रोदिणी मेरी माता को वी प्रयति मं द्हारे 
| धर पहचा दिया थासो तुमने सन्मानपूषक उसको अपने य॒ रक्खा 
। भने गोरस आदिकं त्रनवापियो का साकर अनेक उपद्रब किया सा सव 
। पने दया की राह क्षमा करादिया घ राजा कंसमेरे शञ्चसे ठम लोगोनि 
| नीं उरकर मेरा पालन शिया व यशोदा ने सुमे एत्र जानकर पाला सी 
| व तुम्हे व यशोदा को अपने माता य पिता से अधिक जानकर तुम से 
पण नहीं छोसङ्गे पर एक वात कदताह तुम घ सेद मत मानना अहम्‌ 
। यड दिन मधरा मं यदुवंशी आदिक जाति भाशया के साथ रदकर अपने 
। भाता च पिताको सुख देवेगे आज तक उन्होने हमारे वस्ते वड़ा दुःख 
। पाया हेजो पर हमको तम्हारे यहां न पवाते तो भ्यो इतना दुःल 
। टाते सो तुम ध्र पर जाकर यशोदा माता ब सब इन्दावनवाियां को 
जो मेरे वास्ते शोच करते होगे धे देव य यशोभाति मेया से कदि देना 
जिम्‌ तरह मेरे वास्ते माखन रल घोड़ा करती थीं उसी तरहं अव भी भर 
रक्ता केर प्रकट म हम ठुम से बिलग होते हं पर अन्तःकरण से सदा 
एमहारे पास रहैगे सो भेरे उपर दया रसकर कभी सुभे मति भूलना॥ 
 चौ° प्रधा से पालागन कियो । इम सेम करेठुम रियो॥ ` ` 
 . ` गी दसि यशोमति वैषा । मोदिं ष्टु्नतिदिया सव्गवा॥ = ` 
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७५.९ सुखपागर । 


ताते वेगि गमन प्रम कज । जाय सवनकरो धीरज दीजे ॥ | , 
परोरी सुरति न उरते गरो । भँ तुमसे कहं नरं न्यारो ॥ | , 
° निटुरदचन सुनि श्यामके भये विकल भरतिननद । उर्मगि नीर नयननचले पड़गयेदुखकेषत 
यह बात श्यामसुन्दर के सुख से निकलतेदी नन्दराय इतना कि ; 
करके रोये किं उनको हिचकी लगगईं च अचेत होकर गिरपडे ब मा 
बाल उदास होकर आपस मे कने लगे हमारे निकट नन्दकिशार१ ¦ 
लोगों से कपर करफे यहां रहिजाया चाहते ह नदी तो एेसा कोरक 
न कते एेसा विचार कर श्रीदामा ालने कटा हे मोहनप्यारे ; 
थुरा मे कुम्हार क्या काम है जो एसे निद॑यी होकर अपने वृदे बाप , 
इये को विदा करके यां रहना चाहते दो राजा कंस को तुमने मार। 
अच्छा करिया अव्‌इन्दावन मेँ चलर वहां का राज्य करो मथुरा दी 
धानी देखकर लोभ करना न चाहिये हाथी व घोडा व द्रव्य घ र# 
देखकर मूख॑लोग लोभ करते हे तुमको इन्दावन एसा खख जहां ¦ 
वसन्त ऋतु वनी रहती हे कदी नदीं मिलेगा हे भाई तम इन्दावन ब्र 
कर्‌ दूसरी जगह मति रद्य कदाचित्‌ निर्दयी होकर यहां त 
राधा आदिक सोलह हनार गोपियां जो दिन रात तम्हारा 
देखकर अपनी अति ठण्ठो करती थीं ब पाच हनारग्वालबालजो इ ` 
साथ गौ चराते समय सुरली की धवानि सुनकर अपना जन ए 
जानते थे पह सव तुम्हारे बिना कते जीवे हे नन्दकिशोर वम ¶ 
कहना न मानकर इम लागा क प्रीति बोड दोगे तो यदा रहने में ८ 
क्या यश मिलेगा जिस उगसेन को दुमने राज्य दिया है रात दिन ९ 
सेवकाई करनी प्डेगी यह अपमान दुम से किस तरह सदा जायगा! 
लिये इन्दावन को चलो ॥ > ` 
चो वज बन नदी बिहार गिचारो । गायनकरो मनते न दिपारो ॥ + ् 
नदि चोड तुमको बरननाया । चिर सभी बुम्हरे साया॥ _ । ` 
इसीतरह बालवालनि अनेक बातें श्यामन्दरसे कदीं पर ४ ` 
य नु, शब प्ान्ाल-श्याम वन्तपमशिप्रर( 













। - 
8 दशवा कन्ध । ७१५ 
। वस्ते तथ्यार होकर नन्दरायसे बोले प निशिविन्तं हीकैरं घरपर च 
| लिये हमलोग पीडेसे इनको अपने साथ लेकर बृन्दायनमे प्हेचते है यद 
। पचन स॒नतेदी नन्दजी पिरहसागरमं वकर चित्रसे चुपचाप ड़ होकर 
। मोरनप्यारेका मुख देखने लगे ब मारे शोच एेसा धवडा गये जिसतरह 
। साप कायने से मनुष्य भ्याङ्कल दोजाता हे ॥ 
दो° विरव्यया कष्टित महा जानत सव कोय । नासां विहरत प्राणपति तारी गति कह होय ॥ 
। यह्‌ दशा उनकी देखकर वलरामजी ने नन्दरायसे कदा आप इतना 
शोच क्यो करते हैँ थोडे दिनम हमलोग यां का काम करके तुमसे 
भ्रान मिलेगे ॥ 
| ौ° हरि प्रकटे मभार उतारण । फलो गगे तमसो सब कारणं ॥ 
| म्रा पिता इरे निं कोड । तुम्हरे पुत्र कदर दो ॥ 
। हेवावा इ्दावनका एेसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिने शसलिे 
। मुम्दारा षर दोडकर कदी न जाञगा हमारी माता अफेली वहा ग्याल 
। होती होगी इसयास्ते आपको यदसि बिदा करते हँ जिसमें व्दारे जानेषे 
| घनको धेय दो यदह वचन सनतेदी नदजी महाव्याद्ल दाकर श्यामसुन्दर 
¦ फे चरणापर गिरपडे ओर रोकर गोले अय बेटा एकवार तुम दाना भाद 
। मेरे साथ चलकर अपनी माता आदिक स किसीको धेये देकर फिर 
। षले आवना यै तम्दारा चरण शोडकर बृन्दावन नदीं जाने सक्ता दमाय 
। मात्ता माखन रोरी तस्यारकरकेवेटी इई राह देती होगी मेऽससे जाकर 
भ्या कहूगा तुम जस्दी धर पर चलो ॥ 
| चौ० कयां जीवं भि दर्शन पाये । भये निद्र पुरा क्यं भाषे ॥ 
| य चेरा हमने नारदवधतक पालनकर तुमको सयानाकरिया पर तम्हारे 
ताप व महिमाको नहीं जाना अव यघुदेवनी क वेया होकर हुमने गगे 
का वचन सचा किया जव जवहमपरदुःख पडताथा तव तब हुम हमारी 
करतेथे कदानित्‌तुमको अपने वियोगे दमलोगोको मारनाथा तो 
घी दिन गोवन हमारे उर श्यां नदीं गिरा दिया जिसके तले हम 


४ कोटं प्रबक्र मगुलते त्र जु यहद | हमक ॥ वयो खुनी पती, ॥ | 





७५६ युखसागर ।' 
दो० देखि प्रीति ्रतिनन्दकी मन ब्रसुदेव सिहात। सङुचि रहे सब पेमधश कहि न सकत क्षु 


जव इसीतरह नन्दादिक रोने घ पिलाप करने लगे ब मोहनप्यार। 
उनकी दशा देखकर विचारा फं यह लोग हमारे वियोगमें जीते न क्ष इ 
तव अपनी मायाको जिससे सब संसारक थलारक्खाहे उनपर फैला ° 
व हैसकर कहा अय वावा तम किंसवास्ते उदास होते हो मे तुमसेष्च 
दूर न जाकर तीन कोसपर यहां रहंगा यशोदा मेरी माता व सव श : 
परुष इन्दावनवासी हमारे बास्ते शोच करते होगे इसलिदे उनफे¶ ° 
देनेवास्ते तमको बिदा करताहूं जव परमेश्वरकी माया व्यापनेसे नन्द ` 
को ङु धेयं इरा तब वह दाथ जोड़कर बले हे जगन्नाथ त॒म मशु 
रहना चाहते हो तो मेरा क्या वश दे हम तम्हारी आङ्ञासे इृन्दाव | 
जाते हं पर ब्रजवासियों को मत भूलना ॥ | 
दो० भेटि दियो सन्ताप सव क्षियो सुती सान। मरसाखी चौदह भुन सुर सुनि द ९ए॥ 
यह वचन सुनतेदी' यसुदेवजी बहत छ्य व रत्ादिक नन्दराण 
देकर बिनयपूर्वकं बोले हे नन्दजी जौ उपकार तमने समपर श्य 
उससे भ उऋण नी होसक्रा इन दोनों बालकोंको अपना जानकर , 
वहां रदनेमं कुच भद्‌ मत समना हे राज्‌ यह बात सनकर 1 ॥ 
ने श्यामसुन्दरको दण्डवत्‌ की व पांच सात ग्बालवालोफो वहां 4 
दिया ओर सबको साथ लेकर रोते पीटते इृन्दायनको चले पर स 8 
मथुराकीं ओर पीनसे देखते जाते थे ॥ 
चो चले सकल मग रोचत भारी । हारे सरस नह , डवा ॥ 
काह सुधि काह सुधि नादी । लटपट घरण परत `मगमादीं ॥ ४ 4 
` जब श्यामसुन्दर नन्दी आदिक को विदा करके राजा उग्रा 
वषुदेव समेत राजमंदिर पर पहुचे तवयद्वंशीलोग नजवातियोी¶ 
देखकर पसम उनकी बडाई करने लगे व रास्ते मे नन्दजी मोह ` 
की महिमा याद्‌ करके ब्रनवासियोसे कहते जाते ये देखो हमने ¢ 
अपराप करिया जो प्रतर परमेश्वरे अपनी गौव चरवाई ब थो, 
दीव गिग्ेष.सिलातेकेरधोद्रातेःतक्ो उ 
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| दृशवां स्कन्ध । ७५७ 
। बंध दिया तिसपरभी उन्होने अपनी बडाई नदीं बोडी गोवभन पहाड़ 
| उठाकर ्रजवासियोकी रक्षा की व भरे लेनेवास्ते वरुणलोके दोडेगये ब 
| इमलोगोनि अपने अज्ञानसे उन्हे नहीं पर्दिवाना जव नन्द्राय एेसी एसी 
| बात अपने साथियोसे कहते ब पलिताते इये इृन्दावनके निकट पचि तब 
| मोहनप्यारे के विरमे अचेत होकर गिरपडे जब यशोदाने जो आर्गापहर 
। मथुराकी राह निहार करतीथी देखा किं गोप व गाल इृन्दाबनकी भोर 
| चलेआते है तब वह वड़े हष॑ते इसतरह दोडकर श्याम घ बलरामको देखने 
| चली जिसतरह वक्रडेको देखकर गौ दोडती हे ॥ 
| दो० धाई भति इयित भ सनत रोणी माय । दशेभाश्‌ धारं सबे ्रनतिरिया इलसाय ॥ 
। जब उन्होने नन्दरायके पास पचकर श्याम व वलरामको नदी देखा 
। तवयशोदाने घवडाकरनन्दजीसे पूवाय कन्त तुम्‌ मरे राम वशृष्णक 
| कृहां सोकर उनके बदले यह गदना व कपड़ा लेाये निसतरह अन्धा 
| मनुष्य पारस पत्थर पड़ा पाकर उसे नदी पिचानता ओर जव उसे फक 
| कर पीले से गण उसका सुनता हे तब सिवाय रोने व पितानेके इब हाथ 
| नदीं आता उसी तरह तुम मेरे अनमोल लाल को अपने हायते सोकर यह 
| सव कांच उठा लाये हो उनके विना यह स द्भ्य व रन लेकर क्या करोगे 
| ह मूं जिनके ्षणभर अलग होनेसे बाती फटती थी अव उनके विना 
| समारा दिन कैसे कटैगा मेरे वर्जनेपर भी दम उन्दं ब्रजोरी लिवा लेगये 
अव उनके पिना हमलोग अन्ये होकर किसतरद जीवगे यह कचन यशोदा 
| का सुनतेही नन्दजी आंख नीचे किये इये रोकर बोते हे परिया सत्य द 
। यहेसवे भूषण व वादक शीहृष्णने ये दिये प्र यद सुभि नर्धीरखता 
| किसने लिये श्यामघ॒न्दर की बातें ुभसे क्या कह उनकी कटोरताहं 
६ । नकर तुमे बडा दुःख शोगा जव वे कसको भारकरमेर पास आये तब 
| थने को वसुदेवजीकः बे बतलाकर शीतिषरण बाति कहने लगे उनका 
| भवन सुनतेदी जवे अचम्भा मानकर रोनेलगा तव सभे बहुत धेयं देकर 
बिदा करदिया हे प्रिया हमने तो तभी गगसुनिके कटनेते उनको नारायण 
भानाथा प्र मायावश होकर उनको त्र समभते येसो अब पुत्रभाव बोड़ 
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७५२ सुखसोर्मर। । 
क्र परमेश्वर समान उनका भजन करना चाहिये जव यशोदानेग्छ ' 
हाल नन्दरायसे सुना तब वह ओर अधिक मायावश होकर रोने स 
श्यामसुन्दरको अपना वेय जानकर नन्दरायसे बोली हे कन्त क । 
धिकार हे जो उनके सुखसे आधी वात सुनकर चले आये व श्याम 
रामको मथुरामे छोडकर यहां शख दिखलाते हो राम व कृष्ण विनाई ` 
केर क्या सुख पायोगे ॥ । 8. 
चो ° गारग सुभि पसे किरि भाती । बिदा होत फाटी नहिं बाती ॥ | 
दो° कसे भाण रहे शये विरत भारनेदकन्द्‌ । सुनी नदीं दशरयकथा क भवण मि ° 
षो भे मथुरा नाय रिह हरिकी धाय वमि । लीन गक वनाय भव अपनो अन नद › 
हे यूखं तुम मेरे दोनों भाएप्यारों को कां बोड आये में अभागी 
लल के साथ न जाकर तुमलोगेकि कटनेसे घर यैटरदयी मेभी साग 
तो किंसवास्ते उनको बड़ अवती ॥ । १ 
चो° जीवनप्राण सकल चन प्यारो । दीन कियो वसुदेव श्मारो ॥ | 
सुफलक्टुत बेरी भो भारी । रगो जीबनप्रूल हमारी ॥ 
शखत्‌ विलसि यशोमति मेया । कहौ नन्द क्था कमो कन्दैया॥ 

हमको विदा बनहि नव कीन्हो । किरि कडु मोदि संदेशो दीन्हं॥ ` 
दुम कड हरसो विनय न भासी 1.कहा श्याम मनप यह राखी ॥ 
यह नक नन्दजी बोले ॥ | 
० भे जपनेसो बहुरि वे भयु तिधमनना | 
सो° करिकतोर्िमिणाम बहुरि श्याम को (न न 
व बलरामजीने एसा कहा हे कि मेरी माता इःखी होने न पपे 
जाकर उसको यं दे देना ङु दिनों मे हम भी आनकर उसते 9 
यदा य सन्देशा अपने लालका सुनतेही शोचमें डवगईं ११८ १ 
यशोदा आदिक्‌ सव त्रजवासी णुरलीमनोदरका बालचस्ि याद 
रोते ब परते हुये अपने अपने धर आये पर पिना श्याम व वलर४ 
को इन्दावन उजाड सा मालूम देता था ब नन्द ब यशोदा कभी ग! 
नायको अपना येया जानकर उनकी यादमे रोते कभी इश्वरभाव् 
क्‌ उनुके त्र यल्‌ कते. उमेति तिर सव, 
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| दश्वा स्कन्ध । ७५६ 
| पक्षी ब ग्वाल व गो आदिक ग्याङुल रहकर फल व भूल डुंजोकि म्हि 
¡ लागये जब श्यामुन्द्रने उन ग्बालवालोको जो मथुरामे रदिगये छख 
दिन उपरात भषण ब वक्नादिक देकर्‌ बिदा करिया ओर उन लोगो ने 
| इ्दावनमे आनकर सव चरित्र नदलालजीका जो न्दं ने कुन्जा आदिक 
| ॐ साथ किया था जजपासियों से कहा तब गोपियोनि ङ्बड़ीका समाः 
चार सुनतेदी सवतियाडाह से वडा शोच फरिया व विश्वास माना कि 
थत नन्दलालजी बृन्दावन नदी आवेगे यह वात समभतेदयी ्रनबाला 
| भापसमें इकद्धी होकर एकने दसरीसे का देखो श्यामसुन्दरने त्रिलोकी 
| नाय होकर उच नीच जातिका कद विचार नदीं करिया ओर इग्जाको 
| एन्द्ररूप देखकर अपनी रानी वना लिया दूसरी बोली इष्जाने मोहनः 
प्यार का एसा वशम किया हे कि पिना थाङ्गा उसकी कोई काम नदी 
। करते अव फरिसवास्ते व्‌ उनको यहां थाने देगी अक्रमे आकर हमारे 
पिच्च 

रसे कबडी का सन्देशा कहा था इसीवास्तेवे मथुरा जाकर वते दे 
इमरान एक गोपीसे पया तेने कव्जाको देखा या नरी बहबोली मं ददी 
धेचनेमथुरा गई थी तवसो देला था वह मालिनी बेरी बहत वेदीथी 
उसको देखकर सब खी व पस हंसा करते ये सो श्यामघुन्दर ने लाज ब 
भ्म चोकर दासीको पनी रानी बनाया यह वात नकर दमलोरगे क़ 
सना आवती है दूसरी बोली हे सखी तुमने यह वात नदी हनी ॥ 
चा० कज्जा सदा श्याम प्यारी । षे भता उनी बह नारी ॥ 

सूप रज कूवढ़ मे रापो । ज्यां मोती सीपन स भाख्यो ॥ 

व्रजब्रनिता दादी भव यातं । षणी सकल श्यामको बात ॥ 

दूसरीने का हे प्यारी बह दिन नंदलालजीको भूल गये जव राजा 
उरसे भागकर जजमं थये ब ग्यालपेष बनाकर यदा दिप थेव 
मासन चराकर खाया ॥ | 

मनगृत दिन गये बद रोनी भास । षदे मये दब यह किया भसे शवरीं पास ॥ 
५ लाद लाप यतते सेरा फरी । ताहूको विस्राय भये देदकौी धुत्र भब्‌॥ 


कहा सते कोयला अरडा कौवा सेवै तो वचा उयन्न हो 
क अपने जाति माद्यमिं मिलजाता दते मोहनपयर नन्द घ यशोदा 
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७६० सुखसागर्‌ । | 


व हमलोगोकी यह दशा करके वसुदेव ब देवकीके पास चले गये पर 
ससी बोली अव बे राजाके पास सिंहासन पर बैठते हं इसरियेमं 
न्रजवासी ब सुरलीका नाम लेने व मोरपंख देखनेपे लजा आवी 
दो० भयो नो भव राज षह नये मात पितु गे । नई नारि ग्ना मिली नये सखा के 
सो० मूले रजकी वात ङुङकेलि रसरासको । भये पनी घात दिनदिन सुख दूनो फ़ 
दूसरीने कहा अव तुमलोग उनकी चचो स्या करती हो अपने१ 
` विचारकर देखो तो वह हमारे जातिभाई नरीं ह आगे उनका ना 
गोपीनाथ व नदलाल ब कन्देया च श्रीशृष्ण था सो वहां वाुद्र॥ 
इया थोडे दिनके बस्ते उन्दने नजवासियोपे शीति करके पानी कर. 
व आग लगने से सबकी रक्षाकौ हे राज्‌ जिस तरद म्ली विना¶ 
कै तलफली हे उसी तरह सव त्रजवाला दिनरात ग्याङ्कल रहकर ¶ 
 मोहनप्यारेकी आपसमे रके कती थीं ॥ 
द° देखो नश सुहत क्षर बन बिन ्दनन्द । विरहञ्यथा जारत नकं भयो तपन भ 
कर्दैलगि कषये हेससी मनमोहन के लल । उन विनयो गोडलमयो ज्या दीपकषिद 
सो. रहत नयननलद्यायसुपिरि खमिरि गुणश्यामके। कषय किसे सनाथ भये पराये ४ 
दूसरी गोषीवोली कोई मनुष्य मथुरामे जाकर मोहनप्यारेसे क 
सत्‌ त्रजवाला तुम्हारे विरदसागरमें इव रदी दै सो तम जल्दी ए 
उन्हे अथाद जल से बाहर निकालो ओर तम बृन्दावनमें किर 
बसो दुमसे गो चराने वास्ते कोड नही केदेगा व तुमे मासन १९९ ` 
राने से नही वर्जगी ॥ 4 
दो° मात दान न बिंद अव्‌ नहिं करि मान । भाय द पुमि दीभिय तुमविननिक्छ^ ` 
सो° पेतेफहि गहि पाय लात फेरि मनाय हरि। वंस बहुरि ्रन भाय तबदन्दन9 . 
दूसरी ने का अ मोदनप्यारे को क्या प्रयोजन है जो रान 
व विलास चोडकर यहा ग्बाल कलाव ब हाथी व घोड़ा व युखा# 
सवारी तजकर यहां गो चरावे दूसरीने का हे प्यारियो वह मोई 
मुभे एक भषण नीं श्रलती ॥ ह. 
| दोर सपनमेदेतिनीद्‌ पडत जो नेन। कीन्ह बहुत षपायमन भांख इलव ` 
©6-0. दूसरी बत 8 सुखी, ग्यमहु्रणत्चित्, से. शप्ता ६: 















दशवां सन्ध । ` ७६१ 


। उजाड मालूम होकर इन्दावन की ञ्ज देखने से रोना आता है व वहा फे 
जो फल अमृत का स्वाद देते थे वे अव विषसमान मालूम शीते है ब जिन 
पक्षियों का शब्द सुनकर मन प्रसन्न होता था उनका बोलना अबहृदय मे 
गांसी एेसा लगता हे ॥ 

चो० जव से विदुरे ईषर कन्दा । तब से भये सत्र दुलदा३ ॥ 
हे राजन्‌ इसी तरह सब तरनवाला्आगें पहर वोरो फे समान व्याड्धल 
रहकर जो पथिक उस्र राह से जाता था उसके पांव पकड़ कर कहती थी 
हे वटोदी श्यामसुन्दर हम लोगों का मन चराकर मथुरा मँ जाके राजा 
` इये हे उनसे यह संदेशा हमारा कददेना कि जिन तरजबालों का प्रण 
तुमने इन्द्र के पानी वरसाने से गोवद्धन पाड उटाकर वचाया था वेसव 

। उसी तरह तुम्हारे विरहं आयं पहर अपनी आंस से भां जल के समानं 

बेरसाती ह ओर जैसे उस समय आंधी वहती थी वैसे उनका उषव श्वास 

। चलता हे सो फिर वह लोगऽसी विरहसागर मे डवकर मरजने षाहती हं 

। केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अव तक जीती दै सो तुम उनको दीन 

। बे अपनी दासी जानकर जल्दी चकते आगो ओर हम दुसियारियो को 

¦ दूबने से बचाकर हमारे हृदय की तपन अपनी अगृतरूपी दष्ट से बु्ावो 

| जेब विरदसागर मे हम लोग इवकर मरजवंगी तो पे से आन कर्‌ 

। क्या करोगे ॥ | | 

| दो० एक पार पि नकर दीने दर्शन श्याम । तुमविन ब्रन रेसो लगत ज्यो दीपकं षिन षाम ॥ 

¦ 
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दूरी ससी ने का हे बटोदियो तुम्दं नारायणजी की सौगन्ददैजो 
षा न को ओर यह भी मोहनप्यारे से कददेना फ राधाप्यारी तुम्दारे 

। बियोग भ पेसी दुली व निवल होगह दे जो उठने व बेठने की सामथ्ये 

। ने रहकर पदिवानी नरीजाती दो चार दिन मं मरनावे तो आश्चयं न 

२ 0 पिदलौ प्रीति समम कर तो उसका ८ 

॥ श १ रघो विरददसद्याय । मरणनिकट पवीभम बेगि लवरिस्याभाव॥ 
0 


। ह: । | । चक. ज्ञी , ख । सब 
नब पीहा इ्दावन मे दलता था तत्र उसकी बाती सुनकर स 
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७६२ सुखंसागर्‌ । | 
॥ | 
विररिनी कहती थी अरे हम सोग इसी त्रह अपने दुःख म व्याङ्त| 
तिसपर्‌ तू रेषा शब्द बोलकर क्यो हमारे हदय कौ दषीदवाई अ), 
सुलगाता द ॥ | 
प° करत कष्टा इतनी कटिनाई । हरि विन योलत व्रन मे भाई ॥ 
उपजायत षिरहिनि उर भरत । काहे गिली जन्म विगारत ॥ 
एक कढत चातक से रेरी। १ पक्षी पै चेरी तेरी॥. 
लेटे दोभ॑॑जहां सुखदाई । छी टेर सुनाबो नजाई॥ 
दो० पगे तेरो क्यो भरे हित घनश्याम । लेहु स॒थशु चात्र वड़ो रभ्रा सुभा | 
जिस सरदपपीदा स्वातीके बृंद बस्ते वाहना रखता है उसी तरह 
ब्रनवाला मोदनप्यारे क मिलने बास्ते व्याकुल रहती थीं ॥ | 
दो° कौञः एसे कहि उठत बजे बोलत मोर। रहय पडत नेर सुनि षिन आनन्द 
सो° वोत करत पिह मोर संखी वैरी भये। यसे भ्रिदेश गुपाल यह वनसे मारे 
 शक्देवजीने कदा हे राजर्‌ इसी तरह सब इृन्दावनवासी शयाम 
फे ध्यान ब चचां मे दिन अपना फारते थे ॥ | 
चो° धन्य जन्म जो इरि $ दासा । समिधि पन्य लि हरि मासा॥ ` | 
दो° नन्द यशोपति गोपिकन निरित्रासर यह ध्यान । बनव्रासी भमुदश को भाशलमी रा 
सो० बिसरे सब व्यव्हार अव्र न दूणी गति कष्‌ । भन्य लञ्टभाभार एक सुरति दनं 
हे गज्‌ सुभे एेसी सामथ्यं नहीं दै जो बजवासियों के विरद का ॥ 
हाल वणनकरसक्‌ इसलिये ञ्चवमथुरा की वात केता हू सुनो जव { ५ 
व्‌ बलराम नन्दजी आदिकं को विदा करफे अपने घर पर आये 1 
देव च देवकी ने दोनों भादयों को देखकर पेसा सुल पाया जैसे क 
करनेवाला अपना मनोरथ पाकर भ्रसन्न दता है व मथुरा पुरी भ 
दिन से मंगलाचार होने लगे ओर बसुदेषजी ने देवकी से कदा श्च 
बलराम अरो कौ संगति भे रहने से अपने जाति व कुल का य 
नदीं जानते सो इनका यत्नोपवीत आदि करना चाहिये देवकी 
बहुत अच्ा जव बमुदेव ने गगे प्रोहित ब अपने जातिभा्य, 
लाकर सब हाल कहा तव गगजी बाजे इनको मायी भत्र 
क्षत्रिय बनाना चाहिये ॥ अ. 
क९ गतिक तीण क दीने पापी भते पीते तज रिति दककी ^ | 


7 1 1 व त 
(। 


॥ 










। दशां स्कन्ध । ७६३ 


} यह वचन सुनतेदी वसुदेवजी ने इष्टमित्र व यद्वंशियों को नेवता 
। शेजकर अपने यहां बुलाया व सव तीथा का जलमंगाकरश्याम व बलराम 
| को स्नान कराया व शाल्नानुसार दोनों भाइयों को यङ्नोपवीत पदिनाकर 
.रोरितने गायत्री मंत्र उपदेश किया त वस्ुदेवजीने बहत सी गौ विधिः 
 पूपक सोनाव रत्ादिक ब्राह्मणो को दान दिया ओर अपने जातिमाई व ` 
। ब्रह्मणो को खत्तीस व्यजन िलाकर सन्मानपवेक विदा ियाओरनों 
। मंगलामुखी व कंगाल लोग वहां आये थे सवके मांगा दव्य देकर 
। भनीपात्रवना दियाउससमय देवतां ने आकाश से राम व छष्णपर फूल 
.बेरसाये व नियो ने मंगलाचार गीत गाया व वेङरटनाथ शी इच्छा षं 
। दया से मथुरा मे लक्ष्मी कावासद्ोकर सब खोटे ब बड़ धनवान्‌ दोगये 
भो° अन्त न पा शेश षेद वास जाकी सकल । ताहि दियो उपदेश गायत्र युर गं शनि ॥ 
| हे राजय्‌ वस्देवजी ने श्यामव बलराम का जनेञ करने उपरांत दोन 
| भाहयो को रथ पर बैठाकर सांदीपन परिडित सम्पूणं वि्यानिधान के पास 
। जो काशीषरी अपने देश सेउजेन मे जा वसे थे विया पदमे पास्ते भेज 
दिया राह मेँ केशवमृति ने सुदामा बाह्मण को देखकर पत्रा उम कहा 
जाते हो उसने कहा विधा पटने जाता हूं तब भुरलीमनोदर ने उसकी भी 
रथ पर वेटालिया व उजेनमें सान्दीपन परिडत क पाप जा पुवं भर 
दाथ जोड़कर उनसे विनय करिया ॥ 
चौ ० हमपर छपा करो पृनिराय । व्रिादान देह मन लाय ॥ 
जव दानां भाइयोनि इसतरह आधीन हकर गुरुप फटा तव पार्डत 
जी भड़ी कपा य दयात श्याम घ बलराम अपने धर्मे रसकर विचा 
लगे एक दिन परेडताहनने श्यामसन्दर व सदामाको चना कलेवा 
कर लकड़ी तोड़ने बास्ते बनमे भजा सो शरीङृष्यजीके दिस्सेका कलवा 
दामा ्रपने पास वांधे था जब वे दोनों बन से लकडीका बोरा ले 
कैर्‌ (२ लगे तव आंधी चलकर एेसा पानी बरसा कि धर तक नी 
कर रातको बनमे रहगये जव सदामाको बहुत श्रख मालम हुईं तव 
श्यामघन्द्रकरा कलेवा भी न्द न देकर्‌ थपि बालिया बे चना 
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७९४ सुखसागर । | | 


खाती समय ट्र श्ुट॒र शब्द सुनकर केशवभूतिने शदामासे पूवा प्र ¦ 
तुम क्या खाते दो हमे भी देव तो अपनी भूख मिरावें सुदामाने साक 
की राह परब्र परमेश्वरसे शूठ कदा कि मे छव नही खाता मारे पए 
के हमारा दांत बोलता है इसी शूट बोलने के पापसे सुदामा महादीं 
हआ थाव श्याम बलराम ने अपनी सेवा से गुरुको एेसा प्रस्नकरिया॥ ` 
चोंसठ दिनमें चारों षेद ब छः शाश्च व अटारह एुराण घ राजनी१। ` 
मंत्र व येत्र व तत्र व ज्योतिष ब वेक्‌ व कोक ब बाणवा आति 
सब गुण दोनों भायां को याद हेगये त सांदीपन शुने मन 
मनुष्य वषे दिन मं भी एक विद्या नहीं पदुने सक्रा सो ये दोनों बाढ 
कोई अवतार मालूम होते हँ दो महीने चार दिनम चोदरं कि 
चोसट कला पद्‌ लिया इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हेरा 
देखो जिस परब्रह्म परमेश्वरके श्वाससे चारों बेद उत्यन्न हुये उन्हे 
द्या तीनों लोकके मालिक होकर गुरते पदी थी उनकी लीला व ति | 
` कोहं नहीं जानते सङ्का जव विचा पटने उपरांत केशवमूतिने युर ` 
जोडकर्‌ विनय किया कि आपकी दयासे मे सब विधा पदकर अ 
मनोरथको परुचकर इम अनेक जन्म अवतार लेकर तम्दारी सेवा क! 
भी विया पदानेके बदले से ऋण नहीं दोसङ्गे हमारी समाई देवक ` 
सवं आन्ञा कीजिये बह गुरुद्रिणा तुम्हारी भट कर ब आपका $ (| 
बाद लकर अपने घर जावे जिसे विद्या पदे का एल हम पितै4 ` 
चन सुन कर सादीपन गुरुने कडा सुमे तो ङ्ब इच्छा नदी १। ` 
तुम्हारो ुरुओआईइनसे प उसे जो चाना हो वह वस्त॒ तमसे मग 
कहकर सादीपन अपनी स्के पास जाकर बोले ये राम व इष्ण द ` 
बालक निन्होने सट दिनम सब विद्या सुभते पदलिया पसे ` 
\श्चवतार मालूम होते ह इनसे जो गुरुदक्षिणा मांगी जावे इनको. 
सदै त परिडताहृनने हाथ जोड़कर कहा हे खामी ये बालक १ 
यण कं अवतार ह तो मेरा बे जो समुद दूवगया है उसको 8 ` 
जिसके शाचसे मे सदा दुःखी रदती हं यदी गदु उनसे मा 
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| ` दशां स्कन्ध। ७१५ 
॥ दो० सम्पति तो तवशं भली नो सुपहो घरमाहि । सम्पति ले क्या कौभिये नो धरं सुत ना्हि॥ 
जव सान्दीपनको भी यह बात भली मालूम इहं तव श्री पुरुष दोनों 
| मनुष्योने श्याम च बलरामके पास जाकर कहा हे बैह्णएठनाय हमारे एक 
| पके सिवाय दसरा णुत नदीं था सो एक पवेमे साथ लेकर सषट्रकषिनारे 
| स्नान करने गये ये जव दभलोग जल मं पेठकर नहाने लगे तब बह 
| बालक समुद्रम दूव गया तभीसे ए$ षण उसका शोच नदं भूलता जो 
| हम्‌ हमारी इच्छापूैक युरुदक्षिणा दिया बाहे हो तो बही वेद हमारा 
| लादेव यह घचन सुनतेदी श्यामसुन्दर लादेना उस बालकका अगीकार 
| कफे उसी समय दोनों भाई रथपर चदे व सांदीपन व परिडताहूनको 
| दडवत्‌ करे जव एक क्षणम कोधे भरे इये सण्करिनार पडे त 
| सुद्र मनुष्यका रूप धरकर ठरता र कापता पानीसे बाहर निकला बर , 


बहृतसी मणि व रतादिकं श्यामसुन्दर को मेटदेकर दण्डवत्‌ करके विनय 
किया हे परह्य परमेश्वर उन्न करनेवाले चौदह शनक मरी दणडवत्‌ 
। आपको पचे गंगाजी तुम्हारे चरणका धोवन दीकर तीनों लोकृको कृ 
। ताथ करती ह ब लुम अपनी दया व शपासे नित्य राजा बलिके दारेपर 
| बने रहकर थ्वी का भार उतारने व हरिभक्ग को सुल देवास्त सथ 
| अवतार धारण करते हो ब भाप शेषनागकी बातीपर सदा शयन करके 


| सगुण विद्या जानते हो ब शेषनाग दोहनार निद्वासे दिनरात हम्दारी 
स्तुति करते हे तिसपरभी आपका आदि ब अन्त नदीं जानते ओर गरुड़ 
नी आपके वाहन हे ञानी ब ऋषीसवर व वेदभी तमडारी महिमा व भद 
| को नदीं प्ुबसङ्क मेरी स्या साम्यं दै जो आपकी स्वुति करने स 
£ बड़े भाग्य है जो तमने दयालु होकर दशंन अपना दिया ब तुम्हारे 
| चरण देखनेसे मेँ तार्थं दमा ॥ 

दोर भादरा सो कौजिपे मन चितेदे बह काज । सब दासनशे दासी ४१ राजनके राज॥ 
। यह स्तुति सुनतेही केशवम्तिने सनन होकर सण दा कि सानदी- 
। पने हमारे गुर अपने छटम्बसमेत यहां स्नान करने थये थे सो तू अपनी 









तरसे उनका वेदा बडा लेगया हे जल्दी तादे श॒रुकी भा्गाति म उसे ` 
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७६६ स॒तसांग्र्‌ । | | 

लेने आया हं समुद्र हाथ जोड़कर बोला हे मदाप्रस॒ अन्तयांमी षह 
लक मेरे पास नदीं है परन्तु पांचजन्यनाम दैत्य वडा वलवान्‌ शंसं २ 
पानीमे रहकर सव जीबोंको बहुत दुःख देता है ह उस बालकको नहं 
सभय उटाल्तेगया हो तो में नहीं जानता यह वचन सुनतेदी श्रीकृष्ण 
भलरामसमेत पानीमे कूदपडे जव शंखासुर मारने पर भी उस बालन 
पता नदीं पाया तव पठताकर बलरामजी से का अय भाई हमने॥ ` 
इस दैत्य को मारा व उस बालकका एकिना नहीं लगा यह बात ` 
कर बलरामजी बोले हे दीनानाथ यह चिन्ता बोडकर इ दैत्य का 
कर दीजिये तव केशवमूरतिने उसे सक्ति देकर शेषरूपी तलु उपक्र ` 
पने बजने वास्ते उठलिया ब उसीसमय यमएरीके दारेपर जाय । 
शंस बजाया जैसे वह शब्द नरकवासिरयो ने सुना वैसे वे लोग म 
निकलकर वैर को चले गये धर्पराज दौड़े हये बाहर आ | 
हरिवरणोपर.गिर पडे व बड़े आदर से श्याम व बलरामको अप 
लेजाकर जड़ाऊ सिंहासनपर वैठला व चरण उनका धोकर चरणा ौ 
लिया व विधिपूवक एूजा उनकी की व एगन्धषूलो .के गय 
मोती व रतादिकृ की माला दोनों भाया को पदिनाया ओ ¦ 
नमा लेकर उन वरवरं दिलानेलगा व वहे प्रमसे हाथ जोढक# ` 
तरह स्ति श्यामसुन्दरकी की दे पह परमेश्वर आप सदा है 
आनन्दमूतिं रहते द ठन कमी कब चिन्ता नही ग्यापती व रषी! 
भटपहर तुम्हारी सेवा वनी. रह्फर आप हरिभङ्गोकी सव इ¢ , 
कृरतेद.व वणठ तम्हारा देवलोके ऊंचा दोर आपने सक एषे 4 
अभूमिरयोको मङ्कि दियाहेब तुम्हारी नाभिसे कमलक्षा फ़ल निक 
उससे बरह्मा उन्न हुये ब आपकी दयाते नह्यने तीनोलोककी र्व . 
१ तुम्हारे भद्‌ ब्ादि व अन्तका हाल वेभी नहीं जानसङ्गे व हम 
ब्‌ फ उदयन्न व पालन करनेवाले होकर अयनी इच्ासे अपना 
रूप प्रकट श्रिया हे सो मेरी दणडवत्‌ आपको पचे जडां शेषः 
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| दशवां स्कन्ध । ७६.७ 


 उम्हारा युण षणेन करने सदं जिसतरह पिले जन्मके पुश्य उदय होने 
॑ से आपने दयालु होकर समको दशन दिया उसी तरह अपने वनेका 
¦ कारण वणन कीजिये यह्‌ सुनकर श्यामसुन्दर बोले भरे गुस्का बेय जो 
समुद्र मे वकर मरगयाहं उसे फेर देना चाये कदाचित्‌ दुम एसा कह 
| कि मरा हआ जीव यमणरी से किरकर नदी जाता सो यह मयोदमी भने 
बधा था इसलिये तमे मेरी आ्ञा पालना चाद्ये यह वचन सुनते 
 पमराजने सांदीपनका पत्र बहा लाकर विनय क्रिया हे दीनानाथ सुगे 
पिते से मालूमथा कि आपं रुरुपत्र लेनेबास्ते न इसलिये इस 
¡ बालकको दमने आजतक वड़े यतसे रखकर दूसरे तनभ जनम नी 
| दिया यद्‌ वचन सुनतेदी मुरली मनोहर भमंराजको भश्षिवरदान देकर 
¦ बलरामजी व उप॒ वालक समेत वासे अन्तधान्‌ होगे ब गुक्के पात्र 
| प्रद बालक लाकर बोले आपने बड़ी दया करके दमं विया पदाया हमसे 
¦ क सेवा नदीं बनपड़ी ओर जो कुच आज्ञा कीजिये सो करं सादपन 
¦ अपना वेय देखतेदी श्यामघुन्दरको परज्रह अवतार सम मकर बहत स्तुति 
| करफेयोले हे ्रिलोकीनाथ जिस किसीके तम्हारे एेसा चैला होते कोन 
| इच्वायाकी रहेगी परमे सन्न होकर द्द यह ्ाशीबाद देतां कि विया 
। ठुमदारी सदा नईं बनी रहकर संसारम यश दम्दारा चाया रहै जव सांदीपन 
प प्रिडताइनने श्याम व बलरामफो आनन्दपतक विदा का दोना 
| भाई उन दण्डवत्‌ करके मधुराको आये उनके आनेका समाचार पाते 
| पष्ठदेव ब राजा उग्रसेन यदुशियों समेत थागेस होकर गाते व बजातेप- 
नानक उनदैराजमन्द्रपरलेगे व सबबोदेबहन मंगलावारमनाय॥ 
1 रो° गुरी ज्ञा पायते माखनपरपु बनचन्द । भये मुरा नगर र सवके भारनद$नद्‌ ॥ 
8 ` इतनी कृथा हनाकर शुकदेवजी बोले हे राजद्‌ देलो शरे बस्त 
| शीङृष्णजी वेकुरठनाथ होकर यमपुरीमे चलेगये थ शरुकी इतनी बड 
| पदी समभना चाहिये सषास तीन तर्के गढ दते ई एक जो मत्र 
| उपदेश करे दूसरा जो वियापदवे तीसरा जो भेकी बात सिखलावे इन 
मों को इर्‌ समान मानकर उनकी सेवा करना उत ह ॥. “ ˆ 
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७६८ सुखसागर । 


वियालीसवां अध्याय । ॥ 
धडृष्णजी का उद्धवको गोपियोकि ञान सिखलानेके वासते भेजना ॥ ` | 
शुकदेवजीने कहा हे राजर्‌ जिसतरह श्यामघुन्दरने नन्द बश 

व त्रजगार्लोको ज्ञान सिखलानेवास्ते उद्धवको भेजाथा बह कथा क 
सुनो जब कभी सुरलीमनोहर नन्द व यशोदा व श्यामाआदिक गो 
की बातें उद्धव से कहतेथे तव वह अपने ज्ञानके अभिमानसे मित्र 
राह उनका टद्रा करते थे इसबास्ते गवप्रहारी भगवारने एक दिन॥ 
लीला आदिकं बनवासि्योकी चचा बोडकर वलरामजी से क | 
भाई मेने अपने वचनप्रमाण कोई मनुष्य बन्दावनमे नदीं भेजा ्॑ प 
वह लोग मेरेवास्ते चिन्ता करते येगे सो किसी को 3 उ! 

देना चाहिये ॥ 

चौ^ कषा नवल ब्रनगोपडुमारी । कदं राधा दपमादुदलारी ॥ 
दो कहा शोदानःदसे लद तात भौ मात । कबह सुल बनथामको नटि बिखर दि २ 
सो° कहां सखनको संग कषां खल इन्दाभिपिन । करं ब परमतरंग वंशी यषुनाि 


जन बलभद्रजीको यह्‌ वात भली मासूम इई त केशवमूतिमे॥१ 
विचारा क उ्वको अपने ज्ञानका बड़ा अभिमान रहता दै श 
गोपिर्योको ज्ञानासललाने वास्तेउसको भेजकर देखें किनज बालो 


भीतिके सामने ज्ञान पवेश करतादेया नहीं व उद्धव का अभिमत 
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व से दूट जावेगा ॥ | 
द्‌।० एसे दरि वैरे करत अपने मन भलुपान । बद्व पि 
शद्धब कं मन से करं दूर ज्ञान भग, 
सो° यग तिसिलब््ी एरक निकट। विदेधि िलेनैदलाल सलासला करि 
उस।समय रयामञुनद्रने उ्धवतेपरमपू्वक कडा हे पित्र जक 
श्यामाादिक ननवालोके साथ रसलीला क्षिया था उससमय म 
आदिकदेवर्तोको एसा कामदेवने सताया कि शिवजी गोपेरर वर 
वनद्रकतास्प्‌ सी हकर भरे साय रासमणडल सेलने आयेये पधी 
५. वतन स्का तनु १ षु उगया था सो नन्द थ, 
फ सव ्रजबाल्ञा मेरे बिरद्मे भदा दर तु पातेर ब इम 
पादक व ननगावा ररम त र 
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(१4 दशां स्कन्ध । ७६६ 
कह आये थे कि इन्दावन मेँ फिर आवेगे उसी आशा पर उनका प्राण 


। श्राजतक बचा हे ॥ 
५ दो° बे सब भेरे विरद भिर महामलीन । कल न परत क्षण शेनदिन हसे जलविन मीन ॥ 


\ सोहे मित्रमेरामनमी उनकी सची प्रीति देखकर यहां नदीं लगता 
॥ ओरं रजका सुख एक ्षणभी नहीं भूलता इसलिये तुमको बडा ज्ञानी व 
॥ शान्तस्वभाव व अपना परम मित्र जानकर बृन्दावन मँ भेजा चाहता ह 
| सो तुम वहां जाकर न्द ब यशोदा व गोपियों को एेसा ज्ञान समभागं 
॥ कि जिस्म बहलोग मेरे बियोगका शोच गोडकर धेयं धरे ब रोिणीमाता 
को अपने साथ ले्ाञ्ओ यदह सुनकर उद्धवने मोहनप्यारेको समाया 
। हेदीनानाथ संसारी सटी भ्रीति सभरवत्‌ सममकर परमेश्वर अविनासी 
 एरुषकां ध्यान करना उचित हे यह स्नान भरीहूदं बात सुनती मुरली 
मनोहर हैसकर बोले हे उद्धव जो बात तुमने कदी सो सच है पर श्या 
करू गोपियां मेरे बिरह बडा इःख पाती दं सो ठम एेसा त्नान उनको 
उपदेश करना जिसमे कन्तमाव घोडकर परमेश्वर समान मेरा भजन 
केर व पिले नन्द यशोदा को इसतरह समाना कि वह मुभे एत्र 


भावे तजकर इंश्वरसमान सम ॥ 
दो° यक मबीन रु सला मम मसो हानी कौन । सो की नो वरन्‌ साधन सौ भौन ॥ 
सो° ष्या सुख प नारि हानयोग उपदेश से । दर मोहि बिसरि बरह्मभलख प्रचो कर ॥ 
यह वचन सनकरउदढवने विनय किया बहुत अच्छा मं ददार थान्ना- 
पमार दांनाकर सवको ज्ञान समफाङंगा पर वह लोग मेरे कहनेसे न 


| ता लाचार्‌ हू यह्‌ खनकर श्यामरदन्द्र बाद ॥ 
| २० बचन कहती समभि ब परम भरवीन। ६ ई शीतल पिरह ते श्यां नल पराये मीन ॥ 


एसा कहकर श्याम व बलराम ने नेक तरहका भषण ब ष्च नन्द 
(५ व वालवाल व राधाादिक व 0 उदधबको 

र₹ एकं चिद्धी मेँ बड़ा कों दशडवत्‌ व ञमशीप व नरज. 
६ योग य ज्ञान लिखा अर वह चिद्री उद्धवको देकर बोले ठम 
थाप पदर इसका हाल सबको घना देना घ जैसे बनि पडे उने षेय 
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७७० ` एुखसागर । | 
दो° उद्ध बलम जाय्ते बिलमि नरदियो भाय । तुम विन इम भुला श्यामङ्रत बु 
सो० तुमह सखा भ्षीन बार बार सिखा कश । भिये ण्यो नलबिनमी न से मतो रारि 
फिर गोपीनाथने अपने पदिरनेका भूषण च वस्र उदड्वको पिनां 
रथपर वैडायकै इृन्दावनको विदा क्षिया व चलते समय आवो म 
भरकर बोले देउद्धव तुम इतना सन्देशा ओर यशोदा मातासे कह 
 .ची° नीकी रहो यशोमति वैया । कह दिन मे हं दोऽ ५. ॥. + 

दो० कहा करौं जा दिषससे जननी निद्र तोहि । ता दिन से कोठः नदीं कहत कन्या # 
सो० कहो सदेश न जात अतिद्ख पायो मातु तुम । अव मोको निज तात वासुदेव देब! 
क० कामी लङ्ट मोहि ` भलत न एको पल दुवो न विसं नोपै लाल उसे। 
. जादिनते चक टगर . म्रालबालनङ्ी . तादिनते भोनन न पावत सकर 
भने यहुदंश यह नेह नन्दधेश. श सों व॑शी न विसारि जोपि षर विल। 

उथो बज जाय मेरो लाइयो चौगान गद्‌ पैयाते कहियो एम ऋणियां न | 


ग | 
भिं | 














कौन बिधि पातै यह कमे बलवान उद बां उद्ुभाकी बजमामिनिकरी 
गङ्गहु पदारथ सो दे जके बाङी को भव दें जननी को कडा याते पि 
,, िधिने बना. आद कौन बिधि भटे ताह रेते करि शोचत रहत दित, 
, कपो त्रन नेयो मेरी मैयासे बु भाय कदियो जावै ऋण बद सो विदेश उति 
व बलमद्रनी रोकर बोले. अय उदव मेरी ओर से नन्द व वशो 
हाथ जोड़कर कषदेना रजका सुख हमं कभी नहीं भूलता इस्‌ लि। 
आनकर तुमसे भट करूगा हम दोनों भाद्यो को अपना पुत्र + । 
कभी मत भ्ूलना ओर जव वसुदेवजीने उद्धवके जानेका हालं | 
बदुतसी सोगात नन्द घ यशोदाके बास्ते देकर एेसी चिद्धी लिष^, 
तुमने हमारे बेयों को जो पालन कियाद इस उपकारके बदले से 
जन्म नदीं उण दने सक्ता तुम श्याम ब बलरामके वास्ते २६. 
चिन्ता करते हो यां नकर देख नदीं जाते जिससमय उद्धवी 
से ृन्दावनको चे उसीसमय जनवालोनि अन्तःकरणकी यु्त। । 
सूर किया किः आज मोदनप्यारे का संदेशा लेकर कोर आदमी 
हे या बह भवेगे एेसा विचारतेदी .एक गोपी अपने आंगनम % ` 
लता हुमा देकर क्हनेलगी॥ = 
(व्येगतिफिो श्मसि, सदने देष भन्न 


| दशं स्कन्धं ! ७७९ 
। _ दूसरी गोपी ने कटा आज मुभे बाई आंस एड़कने से मालूम होतादै 
॥ कि मोहनप्यारे चित्तचोर यां आया चाहते है सो एम लोग शोच अपना 
¡ बोडकर हषे मनाओ मोहनप्यारे का चन्द्ररु देखकर अपनी अपनी 
। अविं ठंडी करना ॥ | | 
| दो° घरपर शकन बिचार बजतिरिया ड़ भाग । नवासी भयु देको सवे भन अनुराग 
। . ह राज्‌ सन्ष्यासमय उद्धवने बृन्दावनमें पटंवकर क्या देखा कि घने 
| धने इक्षोंपर अनेक तरहके पक्षी सोहावनी बोली बोलकर धवरी धूमरी 
। काली पीली गाये चारों तरफ धूमरदी है ॥ 
। दो इन्दावन शोभित महा पुनाजल बहोर । हमल मडुलित सदा बलत कोकिलो ॥ 
| सच हे जिस स्थानपर वैङुण्ठनाथने भप विहार करिया हो वहां स्यो 
| नदीं एसी शोभा रदे जवतकभी वह स्थान देखने से वित्त मोदिनाताहे 
| इद्धवने उस्र वनको स्थान लीला करने श्यामसुन्दरका सममकर दणडवत्‌ 
| कया जव वह सच आनन्द देसतेहये उद्धव गवे निकट प॑ तव 
। न्द्राय आदिकं दूरसे रथ व भेष श्यामसुन्दरका देखतेदी उनको मुरली 
। मनोहर सममकर मिलनेवास्ते दोडे ब केशवमूतिको न देखकर मनम 
। उदास होगये पर उद्धवको भेजा हुआ मोदनप्यारेका जानकर बे भादर 
। भावसे अपने घर लिबा लाये व पाव उनका धोकर चत्तीस उ्यञ्जन सिल- 
| पाये व पान इलायची देकर उत्तम शस्या उनके आराम कृरनेबास्तेबिब्ा 
। रौ जव उद्धव योद देर तक सोकर ॐ तव नन्द ब यशोदाने वषे व 
। व्‌ श्याम व बलराम कुशल उनसे पृ्ठकर बले ॥ 
दो° नेदगोप करणेपिकँ पत शीश नत्राय । मालन भ्रु गोपालक्गी कशे कथा सएफाय॥ 
; करत इमारी सुभि कभी कहु उद्धब बल र । पुलक्गात गद बचन पत नद्‌ भभीर॥ 
सो° शूक पदी भननान कह पदताने भाले । षर श्ये भगवान नाने इमन भहीरकर ॥ 
६ । भय उद्धव वसदेव य देवकी का भाग्य बड़ा बलवाय्‌ है जो श्याम व 
भूलराम उनफे बेटे बनकर हमे बिराना सममिदं बहत अच्खा हु्ा जो 
| केष अधमं अपने भायां समेत मारा गया वं वसुदेव ष देवकीने केद से 
ष्टी पाई भला यह तो बतलाञ्मो कि कभी स व हृष्ण सुक ब यशोदा 
को याद्‌ करते हे या नदीं जिस दिनसे मोदनप्यारन सुमे बिदाकर दिया 
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७७ सुखसाग॑र्‌। | 
तब से मेरा साना व पिना ब सना व बोलना सथ यख जाता 
उसी दिन से यशोदा दिनरात उन्हींके चचौ व ध्यान मेँ रहकर मार 
रोरी लिये इई उनकी आशा देखा करती हे ॥ | 
दो° जेहि षधि तवखेलतइते ग्बालवालकञे साय । सो कवहूं सुभि करतरै माखनप धुमा 
हे उद्धव भँ नित्य इच्ा करता हूं कि मथुरा जाकर उन्दै देख आर! 
क्याकरूसंसारीकामसे इ नही मिलती जव वनमे जाकर मोहनीमूि 
च्रण का १ पृथ्वी पर देलता हं तव एमे यह सन्देह होता हे १ 
कहीं छुजो मे भूल गये हँ जव दूटृते समय उनको नहीं पाता तव 
मानकर धर चला आता हं ब उनकी सरली व लद्धिया देसकई 
दशा मेरी दती है बह दाल बणंन नहीं कर सक्ता ब मदनमोहन नेषु 
से फिर इन्दाबन आने का करार क्षिया था सो बतलाथ्रो यहां ५ ` 
नही देखें हमारा भाग्य उदय होकर कव उनका दर्शन मिलता हहे 
म शवामन्द्र को अपना पुत्र जानता था ओर वह सुमे पिता क्र 
प्र उन्होने बड़ बड़े आपत्काल मे नवापियो की रक्षा की॥ ` ' 
दो° -सदृ्नयन दुखमानिके कोपक्षिोजेदि काल] हमक्ञारण गिरिनखधरथो मालनपपुगोए ' 
दे उद्धब उन्होने लडकपन मे पूतना राक्षसी व वत्सासुर आदिक १. 
बढ़ रासो को मारकर कालीनाग को यमुनानलसे निकाल दि 
गोपि का गोरस ्राकरऽनके सा रासलीला की व अनेक बालक 
भपना हम लोगो को दिखलाकर वड़ा सुख दियावतलाञ्ओो कभी इन 
की चचो वदेव ब देवकी से करते ह या नी ॥ 
दो उद्धर मले कपा क मनमोहनकी बात । नो लीला ब्रजमे करी सो षरणी नि १४ 
दे उद्धव मे गगंसुनि के कहने से जानता हं कि यह परवह परमे 
च पृथ्वी का भार उतारने वास्तेञ्पनीइच्छासे उन्होने अवतार लिया 
१ नर्च कियो इम अपने मनमि । भादिपरष भगवान ह पुत्र सारे १" 
व्‌ यशोदा रोकर उद्धव से बोली ॥ हः 
° शल हमारे वकी कौ । निनके साथ सदा तुम रहै ॥ 
कहू बह्‌ सुषि करत हमारी । उन बिन हम दुख पावत भारी ॥ ` ५ 4 
सबहिन से भावन कि गये । बीती भवापि बहत दिन भये॥ ` 
ॐ 
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| देशा स्कन्धे । ७७३. ` 
1 हे उद्धव जिन आदि ज्योति नारायणजी का दशन ब्रह्मादिक देवतों 
1 को जल्दी ध्यान मँ नहीं मिलता बह हमारे घर आये ओर हमने थपने 
््नान से उनको पुत्र जाना ॥ । 
1 ची° फाटत नहीं वज्नकी छाती । भव यह समुभिः हदय पक्ताती ॥ 
1 वैसो भाग्य कभी भव पे । फेरि श्याम को गोद सितैरौ॥ 
दो° ग्रालसखा सग जोड अव गैथ को ले जाप। को भाषे सेध्यासमय वनते गङ चराय ॥ 
| हेउद्धव अव मे अपने अचलसे किंस की धूर शडकर बातीमं ल 
| गाड व किसका सख चमकर बलेया लेऊ क्षण भर वह सांवली मतिं सु 
| नहीं भूलती कैसे धेयं धरो मला तुम सच कदो मनहरण प्यारे वहां किंम्‌ 
| तरह सीधे रते ह यां तो त्रनवालों के साथ अनेक उपाधि कियाकरते 
ये वदां किसके साथ सेलते होंगे भे तो उनके विना देखे एकं भषण 
युगसमान वीतता है बह इतने दिन मेरे विना श्योंकर वहां रे वमे 
गोवधन पाड ्रादिक उनके लीला स्थान देखकर समती हं कि यभी 
। भाया चाहते हे सो वतलावो कबतक यहा आवेगे जब इसी तरह नन्द्‌ 
। प यशोदा अनेक वाते कहकर मोहनप्यारे के विरह मे रोते रोते व्याकुल 
| होगये तव उद्धव उन्हे धरय देने वास्ते बोले तुम लोग उदास मत हो पीठे 
| श्यामसुन्दर भी आते है जव यह वचन सुनतेही वह दोनों प्रसन्न दो 
गये तव उद्धव ने सुरलीमनोहर घ वषुदेषजी की सोगात भेजी इरं 
| उनके सामने रखकर विद्धी पद्‌ के सुना दी ॥ 
दो° नेद गोप वल महा माखन भयु हेत । अुद्धिमान उद्धव तिन या धधि उच्तर देत ॥ 
हे नन्दराय निनके धर आदिपुरुष भगवार्‌ ने भानकर बाललीलां 
पुख दिखलाया उनकी स्त॒ति कौन वणेन कर सक्ता है पो ठम बडे 
। भाग्यवाच्‌ हो जो अआ पहर म्द यादं ब प्रीति वैड्ग्ठनाथ की बनी 
है इसलिये वह भी एक क्षण तुमसे बिलग नदीं हते सोभ 
£ जीवन्मुक्र समभता ह ॥ 
दो माखन परुको रैन दिन ध्यान धरै जो कोय । प्रभुता तीनां लोककी ताको प्राप्त होय ॥ 
यशोदा बध पेम से षह बिहव शिर ष आंखों मे लगाकर रोती इई 
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७७४ सुकसागरं 4 
बोली हे उद्धब यह ज्ञान भरी. ईं बाते ोड सच बतलाओ मोहनप्‌ 
यहां कव आर्येगे भला सुमको अपनी माय समभकर एकं भार. 
दशन दे जाते तो उनका बड़ा उपकार मानती ॥ |: 
दो° उद्धब यथपि हमे सव सथुभावत व्रनलोग । उगत शूल तवपि निरखि माखन रु तपे . 
हे उद्धव मेँ नित्य प्रातसमय मासन रोरी अपने कन्देया को विग, 
थी वदां यह हाल जाने विना कौन उसे सवेरे भोजन देता होगा ¶ 
बह लञ्जावश किसी से न मांगकर भूखे रहते होगे इस बात की वि 
सुभे अधिक लगी रहती है फ बह खाने बिना दुःख पाकर दुबला 
होगा यह बात सुनकर उद्धव ने कदा तुम लोग श्यामसुन्दर को शरा 
पुरुष जानकर मेरी वात का बिस मानो जिस तरह भाग सक 
चिपी रहकर दिलाई नदीं देती उसी तरह उन नि्ुणरूप का 0 
सृके तनम होकर बह जगदात्मा सब जगह बने रहते हे पर हान# 
इये विना .दिखलाई नदी देते इसलिये ठुम लोग भी रन्दै अर्थे 
अपने निकट जानकर उनके बास्ते चिन्ता मत करो वहं | 
1 










भक्तों को सुख देने व पृथ्वी का भार उतारने के कारण सगुण 
लेकर संसारी मनुष्यों को धमे का रास्ता दिखलाने वास्ते लीला 
जेते भृगीकीर को देखकर दूसरा कीड़ा उसी के रंग होजातादै 
्रीतिपूषैक परमेश्र से ध्यान लगानेवाले उन्हीं का रूप ` दोजाते ६ 
हम लोग भी उनको घट घट व्यापक एकसा सममकर अपे 9 
करण मे उनका ध्यान लगा्यो तो उन्दीं के समान तम्हारा खट 
हो जायगा अर्‌ वह्‌ किसी के पुत्र न होकर कोई माता घ पिता 
नी हे तुम्हारे पिले जन्मका पुय सहाय इञा जो उनके साथ 
0 1 हो ॥ | | र 
दो° पिले ब्रह्माभेपभरि सिरजतं सब संसार। विष्ारूप से पालकर शिब है कस 
इसलिये तुम जितने स्री व पुरुष पिता ब पुत्र आदि ससार म“ 
हो सवम उन्दी का प्रकाश समो ॥ र 
श" मति ५ युतकारि तिन्ह बह सषके करतार। तात मात तिने नहीं भक्नन पित्‌ ४१। 


° इम सवर भङ्ान भर नदीं । बह गु न्मरण से ४५ 
(-0. ॥॥(11110॥<511॥1 न्‌ म्मा जान 0 भिस्षुग्रणुत 0111 से $ 1 | 


| दशां स्कन्ध । ७७१५ 
` हेनन्द व यशोदा तुम्‌ मोहनप्यारे अन्तयामी को ईखर जानकर 
भजो तो बह अपना दशन ध्यान में दूकर तुम्हारा दुःख बोड़ा देषेगे 
यह वचन सुनकर यशोदा बोली उद्धव मेँ अपने मनक बहत समभाती 
ह पर चित्त मेरा नह मानता ॥ ॑ 
दो० नन्द्‌ यशोदा गोपसो माखन भभु की बात । एसी तिथि उद्धब कत यरी सगरी रात ॥ 
1. जव चार घड़ी रात रदी तव उद्धव नन्द्रायसे पकर यमुनास्नान 
। करने गये तो राहमे क्या देखा किं सव गोपियां इन्दाबनवासी अपने 
ने घ्र दीपक जलाकर बालघरित् व रुणाठबाद भकष्णजी का 
| गातीडई ददी मथनं करती हे सो उद्धव जिस भिस दरेषर होकर चले 
। जाते थे उस षरके स्री व पुरुषोको श्यामसुन्दर चचां करते सुनकर उन 
। षाय उदधवजी यजुनाकिनारे परहैवकर स्नानकरने उपरा 
। नित्य नेम पूजा करने लगे तव भ्रातसमय गोपियां चोका ऋाद््ादिक्‌ 
। गदस्थीके कामकाज से दरी पाकर यमुनाजल भरनेबास्ते षा लिगे ह 
| सुरडका सणड निकलीं उस समय ्रापसमं इस तरह पर मोहनप्यारेकी 
| चचां करती हई चली ॥ | | 
पौ० एक करे मोटि मिले कन्दा । एक करै बह निरे छर ॥ 

1 दीञेसे पकड़ी मोरि बांई । बह टारे इरि बरक घाद ॥ ` 

॑ कहत एक गोदूहत देले । बोली एक भोरशै पले ॥ 
एक करै बह पेतु चरा । खनो कानदे बीन वनां ॥ 
। या मारग इम जा न मारं । दान मांगिरं ईब क दन्दार ॥ 
एक कहत हरि कन्दं काज । वैरी मासो लीनं रान ॥ 


| 
| 


। 

| काहे को ₹न्द्चन भावं । राज दाडि क्था गाय चरा ॥ | 

डो ससी भ्वधिकी भाश । विनता दे भये निराश ॥ , 

। एक नारि बोली भद्ुल्लाय । ृष्णभाश वरथो छोड़ी जाय॥ 

। रेसी कहत चली अजनारी । डृष्णव्ियोग ककल तन्‌ भारी॥ 

। द° दूखतागर यहं वरन भयो नाम नाम निरधार। से विरदबि१े¶ नल साम कर क्षपा ॥ 

। , इसीतरह सव व्रनवाला श्यामनद्रक! च्चा करतीं यमुना किनारे 
ध जाती थीं राह्म नन्दजीके दारेपर रथ लड़ा देखकर बोली मालूम 


द, 


। हेता दे भूर फ भ्राया पकवेर तो उने हमारे पराणनाय को भने 
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। 
। 
। 
। 


७७६ सुश्चसागर । | 


साय लेजाकर राजा कंस को मरबा डाला अव क्या हमारी लोधते 
उसका पिण्डा पारेगा दूसरी सखी बोली कदाचित्‌ मनहरणप्यारने 
सुधि लेने वास्ते किसीको भेजा हो ॥ | 
हो° तिनसों ओर सखी क त न इच बान । थव दसो भरु कान्स कही प 
जच इसी तरह सब गोपियां आपसमे बाते करतीहृहं यना 
पीं तव उद्धवजी उनकी श्ीतिभरी हद बते सुनकर मनम कहने च 
चौ° निने भाण भाणपति पादी । लान कान पतिकी सुधि नां ॥ ॥ 
हो° मालनपुको दिरह दुख कासो बरणो नाय । नासो विदधे भाणपति ताको क फ 
| सेतालीसवां अधभ्याय। | 
|  शद्धवका गोपि को ज्ञान सिखलाना ॥ . द. ॥ 
शुकदेवनी बोले हे परीक्षित जब उद्धव पूजासे सुवित होकर 1 
ध्र भने लगे तव गोपिर्योने जो जल भरनेबास्ते यसनाकरिनारे 
उदधवको श्यामपुन्दरका पीताम्बर व सुढुट व वनमाला पिन दर 
ापसमे कहा मोहनप्यारे मथुरा जातेसमय एक मनुष्य भेजनेवासे{ 
गये थे सो यह्‌ उन्दीका भजा इ मालूम होतादै जब यह हास 


वास्ते गोपियां एक कषक नवे निराली जगह सड दोगह तब ५ 










बोली यहमनुष्य सुरलीमनोहरकाभेषभनाये हमारी अर देखताश्र | 

दूसरीन कहा यह उद्धवजी करहसे मोहनीमूमिका संदेशा लेकर नंद0 

धर टिक ह यह वचन सुनतेदी जब राधाञ्चादिक गोपियोनि उद# 

भेजा इश्ा श्याम्‌षन्द्र का जानकर बड़े आद्रे बैटनेवास्ते का ¶ 

बह भी उन लोरगोकी सची भीति देखकर बेटगये तव सब बरनवाता# 
चारो ओर बैठकर शल पूखने उपरांत बोलीं हदव ह माद्‌॥{ 

ङ तमको इन्दाबनविहारीने नन्द व यशोदाके धेय देके वास्त “ § 

चो० भली करी उद्धव तुम भये | खमाचार प्राधव के ताये॥ 3 ॥ 

प्टथो मात पित के देव ।भीरन काहकीयुधित्तेत॥ 

सवस दीना उनके शय । खरम भाण चरण ॐ साय॥ ` ,4 








| दशवीं स्कन्ध । ७७७ 
॥ मारी सुधि लेव कदाचित्‌ एेता कदो कि तुमलोग उनकी च श्यो 
, करती हो तो इसफा यह कारण हे ॥ ¦ 
। दो° इरि सुपिरण ध्यानम रहत सकल संसार । याति हमं करत ई देखि नगत उ्पवहार ॥ 
दूसरी गोपी बोली हे उद्धव मोदनप्यारा बड़ा कपटी व निदैयी हे 
„ जिसतरह वेश्या शी द्रव्य लनेसे प्रयोजन रलकर सी प्रीति एपकी नदी 
५ करती व पक्षी एूले एले ृक्षपर बेटकर सूखे गृकषसे च प्रयोजन मदी रसते 
व॒ वरा लोका रस लेकर उडजाता है ब दण्डी भिक्षा लेने उपरान्त 
देनेवाले के पास खडा नदीं रहता व ्रजालोग नये दाकिमकी आह्ञा 
। मानकर पुराने हाकिंमका ख डर नदीं रखते व चेला बिया पद्नेउपरान्त 
। पिर शरुके पास नहीं रहता ब य्न करानेवाला बाद्यण यजमानसे दक्षिणा 
लेकर किर उसे व प्रयोजन नहीं रखता व हरिएादिक पश दरे नमं 
| रहकर जले हुये बनमे नहं उरते ष पुष भोग करनेफे पिले जितनी 
प्रीति श्ीकी करता प्रसंग करने उपरांत उतना प्रम नदीं रखता उसी तरह 
 श्यामसुन्द्र भी मत्यलोकमं जन्म लेने से संसारी मुष्यके समान जव 
| तक यहां रहकर हमारे साथ रास व विलास करते तब तक न्ह हमलोगों 
। का प्रेम थाञअवउनको क्या प्रयोजन है जो हमारी सुधि लेवें जेषे उनी 
| श्रु सुसकान व तिरी चितवन ब अगृतरूपौ मीठी मरी बार्तोपर लक्ष्मी 
। जी ब देवकन्या मोहिजाती हं वेषे हमलोगोंकी अवरसूपी अखं भी 
कमलरूपी चन्दरुल मोहनीमूतिका रस पीकर उसी मदमे भागपर 
, मतवाली वनी रहती दं ॥ न 
| रेः लीला मोहनलालकी सदा चैन चुखदैेन । तादी सुिरण ध्यानम क दिनिरन ॥ 
£ राजर्‌ श्यामन्दरकी च्म गोपियां एसी लीन होगह कि उनकी 
† अपने तनु च वख्रकी सुभि नदीं रदी उससमय एक वर्‌ श्यामरग उता 
५ इ वहां आया उते देखकर एक गोपी बोली हे अ वो ससियौ जो संदेशा 
| द्व से कहती हो वही समाचार इ भबरेसे जो श्रृष्णज। $ समान 
-कालादे उन कला भेजना बादिये जो बाते गोपियोनि मकरते करी 
॥। उसको भवरगीत कहते इई ॥ ` १ 
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७८७ पंखंतांगर । | 
दो° भाखनपभुके बिरहम गोपिन को नहिं चेन । भवर सुनाकर कहत हे उद्धव से स॑ । र 
उसन्रजबालाकी वात घुनकर द्सरीनेउत्तर दियाप्यारी तुमे 
होता है कि भवरा हमारा दत होकर संदेशा मोहनप्यारेको पहर 
सो मेरे निकट जितने श्याम वणं हं उनसे अपने स्वाथकी आ 
रखना चाद्ये ॥ ६ 
दो करै एक त्रिय सुन सखी कारे सव यकतार । इनते परीति न की जये कपटिनो र ३ 
सो०'देला करि अनुमान करे भटिकारे नलद । कविजन रत बखान वर काग कोत्र 
दूसरी बोली हे भवरा सुभे किसी श्याम रंगका विश्वास नदीं शा। 

पर क्या करू उस चित्तचोरकी बाते ब सुन्दरताईं याद. आवनेपे । 
मेरा ठिकाने नदीं रहता ॥ | 
दो० मृदु एुसकनि निप दारके गय ध्ेग लों माग । नन्दयशोदा यो तने ज्यौ कोगलघु 
जव वह वरा सुगन्ध शरीर गोपिर्योकी जो चैदन व केशर 
मलेहृये थीं सूधकर उनके पास आया तब एकं सखी ने कटा ह + 
हमारे निकट मति आव जो तेरे समान श्यामवणं होकर मथुराकी# 
से विहार करता है वहां जा ॥ । 
दो कामिनि मुरानगकौ मासलनपुके देत । विष सुगन्ध लगाव बह सुवास ना६ ` 
, दूसरी बोली इस भवरेकी नाक मथुरावासी शियोके अगकी ष 
सूषृकर भर गहं हे इसलिये वेपरवाद रहकर कटीं नहीं वैठता दूसरी 
हे भवरा तू मथुरामे जाकर यह संदेशा हमारे चित्तचोर से कद 
अपने चाहनेवालोकी परीति बोडकर उन्द दुःख देना कौन न्याय 
तरह भवरा एक श्षएसे अधिक किसी एूलपर नहीं वैठता वही 
तुम्हारा भी समना चाहिये ब लक्ष्मीनी व्दारा सभाव न 5 
अपनी अन्नानता ते तुमपर मोहित है बह तुम्हारे कटोरता्का शई 
नृती तो कभी ठुमसे प्रीति न करतीं ब मथुराकी सिया मी दु" 
, देयीपनका दाल न जानकर मायानालमे फैसीहै॥ = ` 
प° नातो ठुम संचो करो नो लानत सकक्ोय। मालनमघु नेम वैते ला८५। 
 दसरीने कडा जो हमारा प्राण हरकर बलागया अर इब धु“ 


॥ ४) 
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दशवां स्कन्ध । ७७£ 


॥ लेता ठेस कपरीको तृ स्या संदेशा भजती रै दूसरीने का है वरा तुम 
हमारी ओरसे मथुरा की रामियो को कदिदिना कि थभीतक तमको 
श्यामसुन्दरकी कटोरताई का हाल नदीं मालूम परमेश्वर दुम्री शरीति 
व उनका निदेयीपन प्रतिदिन अधिक करे जिसमे हमारीसी गति म्हारी 
। भी होजावे द्सरी बोली हे ससियो श्यामघुन्दर सवं गुणेमिं भरेदोकर 
जेसी सृन्दरताई वह रसते है वेसा रूपवाय्‌ तीनों लोक मं कोर न दोगा 
| इसलिये सब श्री स्वगे व मत्यलोक की उनपर मोदिजाती दै हम गबा 
रियो की कोन गिनती दै दूसरीने कहा एे वरा तेने माधप्रके चरणकमल 
का रस पिया इससे तेरा नाम मधुकर इञा सो तू मोहनप्यारे कपटीका 
मित्र व दूत होकर हमारे पास आया दै सो श्यामवणं सव कटी होते 
॥ इतिय तू हमको मति द दूसरीने कषा एे वरा तू ङुग्जाके अगका $ 
शर अपने मस्तक पर लगाकर श्यामसुन्दरकी आज्गादसार जो सुभे लने 
[भाया सो में केवल तेरे विनती करने से जाने नदीं सङ्गी जब मे डी 
 दासीके बरावर भी नहीं हं फिर वहां जाकर क्या करू इसलिये दुम मधुरा 
मे जाकर उन्दीके सामनेड्ष्ण च कुबद़ीका यश गावो जिसतरह बलिम 
{ अलगोजा बजाकर हरिणको वनम यकइलेता हे उसी तरह मोदनप्यारन 
[ शली बजाकर हमलोगोको भी अपने प्रेमके जालमं फसालिया ॥ 

| दो° लो भै रेसा जानती रीषि कयि दुल शेष । नगर दिदोरा फेरती भीति करे भागि कोय ॥ 
| जिससमय बहगोपी यह बातें वरस कदरदी थीं उसी समय ललिता 
ससी बोल सुनो प्यारियो भीकृष्णजीने खं इसी जन्म मे कंठोरपन नदी 
६ दिन यदसदा इसी तरहकपट करते ये रामावतार बालिशनरको 
[¶ना पराध मारकर सूपणखा रावण की बहिन जो उनपर मोहित; 

६ नाक कटवालिया व बामनअवतार मे राजा बलिके पास जाकर तान 
| पग ए्वी दान मांगी जव उसने बाह्मण समकर संचर दिया त १ 
 रादरूप ध्रकर दो पगम चौदह वन नापलिया ब तीरे पगके बदले 
| रजा बलि देसे धर्मात्माकेो बांधकर पातालम भेज दिया सिवाय इसके 
भोरजो काम कपटका उन्दने क्षिया द बद दाल कं तक तुमे कू 
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७८०. सुखेसागर । | 
जिसकी इब गिनती नहीं हो सक्ती कदारित्‌ त कै कि एसे श्र 
मयुष्यसे प्रीति करके क्यों इतना दुल उढाती दै सो सुन भं क्रिषु 
भ हं बडे बडे राजा उनकी स्तुति ब कथा सुनने से घरद्यार ष राजप 
घी व एषो की भ्रीति बोडकर सुक्र होनेवास्ते वनमें चले जाते दष 
मदनीम्‌तिकी चवि देखकर देवकन्या्ओक्ा चित्त ठिकाने नदी ए 
यह सव हाल तुम अपनी आंखोसे देख चुकी हो दूसरीने कह १। 
जानती कि श्यामयुन्दरको अपने वियोगमें हमारे प्राण लेनेसे स्या 
निकलेगा जो एसा करते हे दृसररीने कदा हे वरा हमलोगोने ग 
प्यारेसे इसवास्ते प्रीति लगाई थी जिसमे डच रोज निबह्गी सो ऋ ` 
पनी मृदु युसुकान से मन दमलोगों का चराकर इसतरदह्‌ बिलग ् 
जानां कभीकी जान्‌ पर्दिवान नदीं थी कदाचित्‌ मे उनको एषा 
जानती तो कभी प्रीति न करती द्सरी बोली हे सखी तेने नहीं ए! 
म्ना दत्यो का चूडा लाकर दासी कहलागती थी उसे अव श्या 
ने पटरानी बनाया हे यह बात सुनकर इमलोगोसे लजावश 4 
मुख नदी दिलाया जाता॥ 


दो ° भव जलत दोउ लान तनि बारहमासी फ़ाग। लीक हौडी बनी हसी भौ ५. 


दूसरीने का देखो जिसे नारायण ब दीनदयाज्ञ कहते ई व ¢ 
दया लाकर एसा निदेयी होगया कि तीन कोस राह चलक# 
दुःख इडानेबास्ते नहीं आता केवल संदेशा भेजकर इम दुतिया? 
धावपर नान विडकताहै ॥ 


दा° एक्‌ सखी याविधि कह पगी श्यामकी भरीति। हम सीला भाजते प्रलिसन “ 
दूसरी सखी बोल? एे वरा त अवश्य उस चित्तचोरसे पूयं 
यह कटोरताई बोडकर फभी अपना दर्शन द्ग या नरीं द्री! 
दे उद्धव श्याम थ बलराम बालापनकी गीति सममकर कभी 8 
को याद करते दँ या नदीं यह सुनकर दूसरी गोपीने उसे उक्र ॐ 

- ससी अन साम्‌ व, \/2/8/185. -मुधुरबरामर मुद्ासुद्री व, चकुः ५. । ५ 












। र 
| दशवां स्कन्ध । ७८१९ 
# वश होकर वहां विहार करते है हम गेवारियों को किसबास्ते याद करगे 
१ हमलोग पिले एसा जानतीं तो क्यों वहां उनको जाने देती ॥ 

दो भागे दिन पादे गये हरिसे कियो न हेत । अव पदथिताये होत क्या चिद्या बुनिगरं सेत ॥ 
॥ जिसतरह आढ महीनेतक पृथ्वी व वन व पवेत मेधकी ्शाप्र तपने 
४ काटुःखञ्मपनेउपर उठाकर बेटेरहतेहं व बरसात मेघराजा पानी बरषाने 
१ सेउनको टर्ढा करताहैऽसीतरहश्यामघन्दरभी अआनकरअपने चन्द्रमस 
{ के शीतलता से हमारे हदयकी तपन बुभाेगे दसरी बोली हे सियो 
इन इथा वातो से इद प्रयोजन नद निकलता तुर उद्वसे यदं थावने 
| का कारण पूना चाद्ये यह वचन सुनकर द्री बोली हे उद्व ठम 
॥ पिसगास्ते यहां याये हो कभी बह भी इस ओर भवने वाहते द या नरीं 
॥ दूसरो नेका य॒ क्यों नदीं एवती क्रि राम व छृष्णने गुरुके यां सिवाय 
॥ कटके कुच धमेव दयाभीपद़ा है या नदीं दूसरी बोली ह प्यारियो यदेव 
॥ जीने स्याम व बलराम फो यहां हीरो की सेगति भे रहने से तीथैनल 
# प स्नान कराके उन जनेड पहिनाया अव वड किसवास्ते उनको 
पद। आने देंगे दूसरी गोपी जो विरदसागर मेँ इवरदी थी समलाकर 
। भली जव बह निदेयी हमारी सुभि नहीं लेता तो तुमलोग किस वास्त 
शारम्नार उसका हाल पूथती हो यहं कठोर बचन सुनकर दूसरी बोली 
। दउद्व इस बारी के सुखम आग लागे जो रेसी बात कहती है दुम 
५ पच वतलाञ्चो ह कम्‌,यदां भवेगे ॥ | 

च० ता दिनि उदं भाग्य हमारे। ना दिन पिनि नन्ददलरे ॥ 

। , _ द्सरी बोली हे उद्धव तुम हमारे प्राणनाथ के भेनेहये यदा भाये हो 
। इत्लिये जहां तम्डारे चरण परते है वहां की ध्र हमलोगों को अपनी 
1 ् भृ लगाना उचित हे उद्धप यह दशा गोप्यो की देलकर मने 
{ र्दनेलगेदेलो संसारम इनके वराबर दूसरे किंसीको भक्ति प्रीतिवे्र्ठ- 
† पाकी न होगी एसा सममकर उद्धव आनन्दरूपने राधा्यारी को जो 
| अलग सडह यह सव वाते नती थ दण्डवत्‌ रिया ब रतोंकी माला 
॥ नो ्यामहुनदरने भेजा था उपे दक का हेगोपिषो तुम्हरे समान दर 
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। 
७८३ सुखमसागर्‌ । 


का भाग्य होना बहुत कठिन है जो भटो पहर पेपी रीति श्यागहुत 
रखती हो पिले जन्मके पुरयसे मेने दुम्दारा दशंन पाया संसारी फ़ 
वेद व पुराण सुनकर यज्ञ व होम व दान ष त्रत व तीथं इसी आशाए। 
रते हं जिसमे हरिच्रणों की भङ्गि उन हो पर तुम्हारे समान हषं 
नीं पाने सङ्के इसलिये सुभको एेसा आशीबाद देव जिसमे रुमे ¶ 
म्हारे समान दरिचरणो मे प्रीति हो ॥ | 
दो महिमा तुम्हरे भाग्यकी कासं ब्रणी नाय । जिने चितम नित बत माखन | 
हे नजबालो शरीशृष्णजी ने मेरे उपर बडी दया करके यहां भजार 
तम्दारा दशन पाकर कृताथ इ्ा अव जो चिद्री ब सन्देश प्राणना 
लायाहूं मन लगाकर सुनो जव उद्धवने सयाम ब बलराम की इर 
` कर चिद्धी गोषियों को दी तव राधाप्यारी आदिक सय बजवाल गै! 
अपनी अपनी चातीमे लगाया॥ 
दो०अतिदित पातीरपामकी सविलिमिनि शुखपाय । उदधयकर दीनं बहुरि दीने वारि 
जव उद्धवजी चिद्री खोलकर पद्नेलगे तव गोपियोनि क्था ५ 
चिद्ी मे ङन्जानाम लिखकर दरतालसे मारने उपरान्त षां गो 
नाया हु्ा था यह देखकर गोपियां बोलीं देखो मोहनप्यारेका ५, 
पहर कुम्जामे लगा रदता हे इसीवास्ते उन्होने गोपिकाकी जगह 
नाम सिखकर उसपर हरताल एेसा लगाया मानों पीताम्बर अपना 
ओदायाे दे राज्‌ उद्धव चिद्ी सनाकर गोपि से बोले ङि ¢ 
सन्द्रने शमको दम्हारेपासञआालन्ञान समभानेवास्ते भेजकर पे 
है कि तुमलोग सुमे भोगकी आशा बोडकर योग साधो तो इ 
योगका दुःख न होगा तमलोग मेरा ध्यान जो दिनरात करती 
लिये मे तम्दारे समान दूरेको प्यारा नरी जानता सो रे गोपे 
भीषृष्णजी आदिपुरुषको जो तीनों लोकके उयत्ति ब पालन कए 
ह अपना पति समना न चाहिये सुनो हवा व पानी ष मद्री # 
आकाश पाचत्त्वसे शरीर मयुष्यका बनकर उस ततमे ३ ॥ 
कण रदमु वते वु तिलेतगरोत्चेतश भद 










दृशां स्कन्ध । ७८३ 


रेकी सामथ्यं रहती पर नारायणजीकी मायासेषह रूपउनका शरिसी 
को दिखल।ह नदी देता इसवास्ते निशुंणरूपका सरण व ध्यान करिया 
† करो तो वह राढ पर बुम्हारे पास वनेरदेगे ब सगुणस्य पास रहने से 
नान व ध्यानम विप्र समकर श्यामपुन्दर वुम्हारे कल्याणषास्ते मथ॒रा 
| जाकर अलग बसे द सो तुमलोग मोहनप्यारेका चमत्कार शी व पुरूष 
। गृहस्थ व बरह्मचारी व वानप्रस्थ व संन्यासी व बालव गायों मे एकसा 
| जानकर सब जीव जड घ वेतन्यको उन्दीका रूप समो जो मनुष्य इस 
‡ तरह आदिपुरुष भगवारको सब जगह ग्यापक जानता हे उसे कु 
 बियोगका दुःख नहीं होता ॥ | 

चो योगसमाधि ब्रह्म चित लातरै । परमानन्द तबहिं सुख परै ॥ 

५ दो भातमहीसे देखिये प्रर भआतमारूप । सगभ एरण एकरस श्रत महाथ्रूप ॥ 
। दे गोपियो वह उन्न होने ब मरने ष घटने व वदुने से रदित होकर 
५ भाकाशा समान सम जगतयर अपनी बाया रखते द निस तरदक्गिसी सी 
। का एुरुष परदेश गयाहो अर बह अपने पतिक सोते व जागतेऽठते च 
| । षैठते साते व पीते ध्यान मेँ अपने पास देखती रहे तो उसको एुरुपसे अ. 
{६ सग कहना न चादिवे उसीतरह ह्मलोग भी जो ऋषीश्वर व योगीश्वरो 
से अधिकृ पदवी रखती हो उनफ़ ध्यान भे लीन रहकर उन्द अपने से 
बिलग मत समभो तो पियोगका द्व कदे न होगा ॥ 

दो° तादी सुपिरण ध्यानम रहोसबहि चितल्लाय। याही षरिपि तमसो कष्मो माखलनपभु सपुफाय ॥ 
ओर यह भी केशवमूतिने कहा हे जब ठमलोगोनि रासललाला करती 
¢ समय पुरुषभाव सममकर पापदृ्टिसे मुभे देखा तवमे अन्तान होगया 
भवे तुमने ज्ञानकी राह यमे परमेखर जानफर मेरा ध्यान किया तर मेने 
। ठम्दारी भङ्के देखकर किर तुमको दर्शन दिया सो उती तरह मेरे निगुण 
५ स्पका भ्यान्‌ करो तो आगो पहर तुम्हारे पास बनांगा ॥ 

९° इनतरि उद्धवके भवन री समै िरनाय । मानं मागत घुभारस दीन्दा गरल पयाय ॥ 
{ सा यद्‌ ज्ञान भरी वाते घुनकर श्यामाने का हे उद्व जहस यह सब 
| बादक व मेत्तीकी माला लेश्नयेडो बह अनमोल लाल मेरा कदा द 
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७८४ म॒खरसगरं । 


उनकेविना हमे तीर्नोलोककी सम्पत्ति अच्छी नहीं लगती इसलिये यञ 
गहना उसी को जाकर फेर देवमेरे काम का नदी म केवल उस मोही 


का दशन चारतीहं ॥ 
क० धर्मक सैषाती एक बाती न कहत वने धिर बर यराती नो लङ्यती हित रफ | 
जाके पूत नाती करे भीति विहाती यह काहू न सोती वश भये एसे वापरे। 
मोहन नाती इविजादी सेग जाती थव हमसो कहाती बे हमारे कौन काप़े।| 
छाती दाड्रिको यह पाती जे सिषधारे ऊधो घाती करी मह्‌ संघ्ाती सख। श्या ॥ 


दूसरी गोपी बोली हे उद्धव यह कोन न्यायकी वात दै जो छव 
को योग साधनेवास्ते कहकर आप ङुग्जा आदिक मथुराकी खियपि १९ 
विलास करते है भला यह तो बतला कभी उस आनन्द व श? 


समभा मे हमारी चचा भी होती हैयानदीं॥ ` २ 
दो° यह सव दोप लगे हेमे कर्म रेव को जान्‌। मेमसुधारस सानिकै भव लिखि पमो # ; 

दूसरी ने कहा हमलोग दिनरात मोहनप्यारेफे ध्यानम रहकर प 
रोने के दसरा इ काम नहीं करतीं तिसपर बह योग व वैराग्य ति 
हमारे कलेजे की दथी दबा अग्नि सलगाते है ॥ 

० प्लान योग ॒भिषि हमे सनाय । ष्यान चोदि भाकाश बतारे ॥ 
भिनको मन लीला पे रै | उनको को नारायख करै॥ 
घालकपनते जिन सुल दयो । सो क्था भलख गोबर भयो ॥ 
नो तुमं प्रिय भाण इमारे। सो क्यों सुनि है बचन दुम्दारे ॥ 
एक सखी इटि क विचारी । उद्धब की करिये मटुदारी॥ 
इनसे ससी कट्‌ नहिं कथयि । सुनिकर चन मौन धरि रि ॥ ` 
पक कदे भ्रपरापर न याको । यह श्रायो भेनो कन्नां को॥ 
अव कुन्जा 1 ५ । सोर बाकर गो गवै॥ 
कवह्‌ रथम न्‌ । कदी श्चाय ब्रन भ इन नेसी ॥ । 

` रली बात पने को माई। उत एल सानि सदी ननाई॥ । 
` “ ` कहत मोग ताने योग अराषो । पेती कंपे किं गधो॥ 

नप तप संयम. नियम अपारा । यह सव परिधा को ब्यवहार # 

युग युग जीवं कमर कन्हाईे । शीश मारे पर॒ सलदारं॥ । 

हमको नियम धम त्रत येहा । नँदनन्दनपद्‌ सदा सनेहा ॥ ¦ 

इद तुम्हं दोप को लापे] यह सव कुम्ना नाच नवर ॥ 

ो° शदन देव देसे हम अवापि भागी थाह ¶ मे स्डि^ 
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| दशबां स्कन्ध ऽद 
ो° लायो युबतिनयोगजो योगिनके भोगतुमाहमततु गस गिोग भये अपिकटुलभवणषुनि॥ 


¶ उसी समय राधिका बोलती ॥ | द. 
| स० ज इरि जाय वसे मधुरा हमरे भिय प्रीति यनी रहि साड 1 . 

| - ऊधो षदो सुख येह इमे भरु नोक र॑ वई पूरति दोऊ॥ 

॥ हमरे नामी बाप पड़ी थर ध॑तर वीच कटे नहिं कोड । 

| आरीराधाङृष्ण सै तो क अर सवर्ण कै नदि कोड: ॥ 

॥ दूसरी बोली हे उद्धव अवतक हमलोगो को श्यामघुन्द्रके भवने 

#की आशा बनी थी सो तुमने यह योग ब वेराग्यका सन्देशा एुनाकर 

हं निराश किया हम गँवारी अहीरियां सिवाय गोरस वेबनके योग 
। साधने का हाल क्या जाने तुम दयाक राह हमं अला अनाय एम्‌ 

(मकर अपने साय श्यामसुन्दर के पास लेचलो ॥ 

, द° भधरथरुण परली धरे लोचन कमलबिशाल । था पिसरतगदवहम मोहन मदनगोपाल ॥, 
1 ० उरो तुम सुर सिखावत हौ नीके योग हँ तो गति घाहत न काशी भभिनाशी की। 

॥ ब्रह्मा इनद्री उपनद्रकी न चाहो भूति तोयनिभि घनेश्की दिनेश्की न पशी की ॥ 
। तन मन नयन पे परि रे प्यारेलाल बाल कहा नानं गति शकर उदासी की । 
। नाशी लोक्षलाज इन्दावन फे मबासी सेग मेरी मरि दासो भई रनद वनवासी की ॥ 
। उद्धब बरजवालोका वचन सुनतेदी अपने शानक अभिमान भूलकर 
न्दे उत्तर देने नदीं सके ॥ | 

।दो° योगक्या युषतिन कही मन्मन पथिताय । मेमबचन तिनके युनत ररिगये शीश नत्राप ॥ 


{ 


। सोऽ तव जान्यो मनमाई ये गुणै सव श्याम ॐे। भेऽ्यो सुर सुनान यादी कारणके लिये ॥ 


। उद्धयने किर ज्ञानक राह कहा हे बजवालो जिसतरह पानीपर रेखा 
सचे देने से स्थिर नदीं रहती उसी तरह संसारी व्यवहार स्के समान 
। भूरा होता दै इसलिये तमलोगो को चादिये कि अपनी अपनी अरतिं 
। बन्द करके हदय भे ध्यान एक शूल कमल व चतु्ैनीरूप नारायणजीका 
प ध लगाकर करो तो उस पुष्पके बीच तुमको दशन परमश्वरका प्रा 
। होमा यहवातशुनकर एक गोपन कडा देउद्धव $दाचित्‌नन्दलालजी 
। स्म॒ च रेखा नदीं रखते थे तो यशोदाने उनको किसतरद ५ 
| चेमे सुलायाव उललते क्यो कर बभे गयेभे य द्रमारा गोरस कित 
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७८६ सुखसागर। | 


घुराकर साया तुम्हारे भ्ठ ज्ञानको लेकर येया बिबाविं तुम श्र 
्ञानसे हम सब अबला अनाथिनियों को योग व वैराग्य सिसवां 
तदं ब लजा नहीं आती सरी बोली हे उद्धष एक तो हम अष 
सुन्दरफे विरह म ग्याङुल होरदी द दूसरे ठम ओर एेसी एेसी श 
सिखलाकर हमारे धाव पर नोन चिड़कते दो मोदनप्यारे ने हमरो 
इतर तज दिया क्षिजिसतरद साप कलल बोड्क मर उरते 
जन नही रता दूसरीने का हे उद्धव कन्देया ने दावानल वहे 
व दत्य के हाये हमारा प्राण बचाकर यहां अनेक लीला कीं देहो 
ने परब्रह्म परमेश्वरका अवतार होकर राजा सकी दासीको अपनी। 
भृनाई यह वात सुनकर हमलोगों को ला अती हे ॥ | 
८ चौ श कंसङ्घी । बह सनि होत सकल वरन हासौ ॥ | 
° गावत सब जग गीत्‌ थव वा चेरी के कान । उद्धव र 
सो° शर्मदेत वैराग भापु तो दासी बश भये । = ५ ध । 
दूसरी बोली हे उदव कदाचित्‌ मोदनप्यारे को भूवड प्यारा ॥ 
लोगभी खड़ी बनकर मथुरामे चलँ व अपनी टेदी चाल दिखलाग 
फिर यहां लेव मिसे कमह उने के उद्धव फिर कोर फ 
होगा जो मोहनप्यारे यां भानकर हमलोगों का दुःख बुडवं | 
बोली अव सुमे इन्दावन आवनेकी भागा जाती रदी ॥ र | 
रो° यषां चर्व ये सदा नन्दूमहरङ्ो गा । बहा जाय राजा भये माखन भ्षु ¶ | 
दूसरी ने का ह उदव जव मोदनप्यारेने हम गोरिया ब‰॥ 
तो अपना नाम गोपीनाथ क्िसवास्ते षराया भर जव उन्देनि § 
रीति की तब फिर जग दिखानेवास्ते चिद्धी व संदेशा भनक 












इदय की दबी दबाहं आग क्यों सुलगाते ई ॥ ५ 
लो° इव कियो जाय अवह बे को तो। यह दुल सको न जाय सत्रवि कहावत ९ । 


द उदव इतनी बात मेरी भर से ङुव्ना को अरय क 
श्यामसुन्दर की नह भति पर तृ मोदित हुरं हे पर उनकी करे 
0 ~ 
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| दशवीं फन्ध । ७८७ 
| §० जाकी कोल जायो ताको कैदं काय ध्रायो धायकर मारी नारि निहुर रारिर। 
ठ नेती बजनारी तेती प्रिलिमिलि मारी अनमिलिह मारी जो मिलि ताहि मारि ॥ 
प नरी ए चेरी मरं तो तेरी सौ कति वेतो सरसनयन इरि भांशबनि ढारिरै । 
॥ बेटे शिकारी पर शद न सैभारी नारि मारिबेको नवल करैया तलवारि ई ॥ 
४: ५ बोली हे उद्धव इमलोग अपना दुःख तुमसे कहांतक करे 
ं दाचित्‌ बह प्रथमसे यसुदेष व देवकी के पास रहकर यहां न अआवतेतो 
५ इमलोगोंको क्यों इतना दुःख उठाना पडता ॥ 
। चौ करिकै एसी भीति ` कन्शार। भप चितथ्री महा निदुरारं॥ 
॥ भवते वरन तनि गे विदारी । तवसे रेसी दरा. एमा ॥ 
॥ . ३ उद्व उसी दिनसे हमलोरगोका खाना धीना दसना बोलना सब 
एल चूटगया दिनभर उनके अनेका रास्ता देखते ब रात्को तार गिनते 
 बीतकर सिवाय चचाँ वभ्यान उस मोहनाीमूतिके दूसरी बात हमे भच्खी 
ही लगती पसे नाने हमलोग मरजाती तो उत्तम था॥ 
५ द° करलगि किये निजन्यया भौ हरिकी निटुराय। तापरलामे योग तुम भबलन करनसषहाय॥ 
| सो° कठिन विरही पीर महि व्यम सो जानिरै । क्यो परिरं मन धीर सानिकर वचन भयाव्ने ॥ 


{ दूसरी बली हे उद्धव पिले अशूर अआानकर श्यामयुन्द्रको यदसि 


| मथुरा भे लेगया सो उनके विरमे हमलोर्गो की यह गति इई अव्‌ तुम 
 सगुणरूपकी भीति इड़ाकर इसतरह निर णरूपका ध्यान करनेवास्ते छर 
 पिसिलातेहो भिसतरह कोई श्लेके आगेसे थाली भोजनकी बीनकर उपे 
| मषी खानेको कदे जो श्यामघुन्द्रको जनान सिखाना था तो किष बस्त 
{ रातको वंशी बनाकर हमलो्गोको षरे शुलाया ब रास विलास करके 
# मारा तन वमन हरलिया अव मथुरामे जाकर ज्ञानी हये देनव तुम्हार 
 श्यामघुन्दर का एक सम्मते तब म हमारी सहायता क्यो करोगे ॥ 


। २।० मनी मनद रही कषये कहा विचार । हम गोहर ध चं उतते भारं षार ॥ 
£ भान सब कोय जैसी इम सेवा करी । इम सरि लीना पावोगे भवनो क्रियो ॥ 


¦ ¢ ९ दूसरने कहा दे उद्धव शाल्रानुसार अपने वलो कानमे मतोः 
॥ ८४५ कते ह दूसरसे मंत्र नदीं कला भे श श ८ 
शे, 1 4. 1 बचाय। भव सीसे यद योगकर श्व करिये नाव ॥ 
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७दद. बुखसाीगर । | 
सो° हमको निगौणक्ान ज वारय त सगण । ्तिखिभेज्यो निरवान चाट सत तः 


दूसरी बोली एे उद्धव जिन सतियोके बालमिं श्यामसुन्दर 
हाथसे एलेल डालकर एूलोसे शिर गधते ब अच्छा अच्छा गन 
कृपड़ा पहिनाक्र उनके अंगपर अतर लगाते थे उन्दीलोगोके 9 
भस्य लगाने व शिरपरजटारखने षयोग साधने वस्ते कहला भनौ 
कानेमिं अपने दाथ जड़ाऊ कणंषट्ूल व वाली व पत्ता पटिनाक¶ 
हातेथे उन्दी कानोमं अन मिदरीकी बुद्रा डलनेको कहा निवत्‌ 
हमलोगों को गोटे व किनारीकी रेगीहृई सारियां पदिनांते ॥ 
अंगपरगेरुभा यञ्च पदिरनेवास्ते काहे जिस गले मे श्यामसुन्दर 
हाथ डालकर गले लगातेथे उस गले मेँ अमे सर्दी पिरे को 
दीं हे यह कोन न्याय करतेदै॥. ` | 
दो° बहि गोकुल बहि ्ञवन वदी सखा बहि ठौर । यक उद्धव बरनराजविन भर भोर 
क० याही कु छुज्नमे गु्त भैवरभीर याशी कुञ्ञ कुञ्ञनमे भव शिर धनत ई। 
भाती रसनाते करी रसकी रील बाते याही .रसनाते श्रय गुनगन गिनत ॥ । 
भालम शहा बिन हृद्य श्चेत भये येह द्र हित कहत कैते बनत । 
भ कान नयने तारे हमे निरि दिन तीका कानन षान अव सुनत र ॥ | 
दूसरी नेक्हा॥. 8 8 
धथ म कमएढलु अ। खप्पर भराख्वेश श्रादेश श्रे करि भृभियां बनाती । 
छदि दीनी इषजाको सिद्धि दीनीगोषनो सी १ व |. 


एकवा उद्धबजी मन मे विचार देखो येती बनवाला पृगव्ाला कहा परी ॥ | 
` दरी बोली ए उद्धब निसतरद लोग पिले बरोदियरि 
लगकर विनयपूषेक उससे भ्रीति करफे पीडे सव धन उनका लूट 
उसीतरद माहनप्यारेने मथम हमलोगोपि भीति लगाकर तन व मन 
दरलिया अव योगववेराग्य की इरी मारकर हमाराभ्राण लिया हि 

दौ ° हरि हमसे एेसी करी कपट भीति ्रि्तार । युखसे कटु नहि कहिसरै सषुमत १, 
तं लत लो साग परि 

# दूर दहर एते कडेर सखा मिवे, भि निमबासते प्रा 0 $ ॥ 















| दशां स्कन्ध । ७दहै 


भे ओर तम हमलोगोको ज्ञान विज्ञान समफाकर योग साधनेवास्ते जो 
र कहतेदो सो हमे इन वाति क्या योजन ह यह कम योगिर्योको चाये 
प्र ्रौर यह जो तुमने कहा फ सवके तुरम उन्दीकाप्रकश रहता इसकारण 
# मभीवही हे फिर जिसतरद श्रीडष्णजीने गोवधैन पाड अपनी गुली 


% 


# पर उठाया था उसीतरह तमभी य॒ पवेत उठाकर मुरली बजाओ जव 
॥ तुम एेसा नदीं करनेसङ्े फिर फिसतरह तुमको उनके समान जानक्र्‌ 
हुहारा ज्ञान उपदेश सचा माने इ्लिये हमलोग अच्बीतरहं जानती द 
६ किउनके समान कोर दूसरा नदी द तम करिसवास्ते ट ककर हमलोगों 
# को भोला देते हो तुमसे होने सके तो उस्‌ चिन्तचोरको यां लिबालावो 
हमारा इदय उस मोहनीमूति केप्रमसे भर व षु योग ब्नान 
की वद्यं समने नदीं सङ्गी इसलिये हमलोगोति योग व वराण्य साधा 
\ नदीं जायगा यह चिद्री जहां से ले आये हो उन्दी जाकर फेरदेव योगं 
व वैराग्यवही साधकर यद सव ज्ञान डना रानीको पदा जिसमे उसकी 
। शोभा हो जिसतरह भेको शीशा देखने व ज्वरे रोगीको भोजन करने 
, सै ब सख व गुण नहीं होता उसी तरह हमको योग सिसलानेसे ठम्हारा 
। ङ्च $ लेगा | 
| सो° ५५ (1 ५ विरह । राजरोग कफ जाय ताहि खबाव्व हेदी ॥ 
| दूसरी बोली हे उद्धव पदिले तुम बनवालाक दशा देखकर तब उरन्द 
। योग वैराग्य सिललायो जिसतरह इवता हआ मलुष्य पानी परकी फन 
। पकड्नेसे नीं बचता उसीतरह हमलोगोको जो बीच विरहसागर मोहनी- 
। । मूतं के गोता खा ररी ह म्दारा ब्ञान उपदेश अव्या नदीं लगता ॥ 
| दो दम दिरहिनि बिरहा जरी तुम पतिजागे अग । यल तो तवं पाह जब नाचे हरिसिग । 
|: 


° भयो आयो सपो उपरो भव व्रनमएदले राग राग योग प को नायो हे । 


अतेली भण्डा गदड भौ भस्म दरा काननमें हायन मं खप्पर ये स्रः ले दिखायो १ ॥ 


 सपप नियम ध्यान धारणा शरावत दो ब्रह्मको प्रकार रत्रा क ध 
: कुरी पै पद्धि्ामो वेदक पदाय श्रायो रथ बर्न प्रापो भनरथ ग । 


| दूसरी ससी बोली हे उद्वबजौ हुम योग ओर ज्ञान की गठरी बकर 
| भुरा से जो अपने शिरपर यां ले राय हो सो ्रनवासियों को योगं 
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७६० ` भंखसागर ! 


व ज्ञान लेने की इच्छा नहीं हे तुम यह गठरी काशी में ते जाक 
लोगों को जो शुक्ति की चाहना बहुत रखतेदैदेव ॥ ` 1 
चौ० क्या हम करे सुक्क ले रखी । अबला श्यामसेग की मृखी ॥ | 
जिस तरह पियासा मदुष्य जबतक पेट भर पानी नदीं पीतान 
उसकी पियास ओस चाटने से नदी जाती उसी तरह विना देखे गोल । 
के हमारी आंख नरी मानती ॥ | 
चो० फिर वह रूप भक जव देस । जीवन सुफल तमी करि लेत ॥ ` 
दे उद्धव जव यह एक मन हमारा श्यामघुन्द्र फे बरणेमिं अर ॥ 
तब योग व वैराग्य कोन साधम तुमको मोहनप्यारे का भक्त नान 
प्र तमार ज्ञान सिसलाने से जो सगुण रूप ब लीला बोढकर पि 
रूप व आकाश पाताल का हाल बतलापते हौ सुमे जान 
दुमको शरीशृष्णजी की कु भङ्गि व प्रीति नही हे ॥ | 
` चो० उद्धव हरि है संश हमारे । सो भव कैसे नात विप्रे ॥ 4 
दो° योग दौनिये लैतिनं निने मन दश्‌ वीस । क्रित शात निगुंख यहां उद्धब वरना # । 
योग कथा अव्‌ परति को उद्धव बारम्बार ! भजे आर नँदनंद्‌ तनि बाको ३ 9 
जिस तरह दाथी कमल की डाल म नही बांधाजाता उसी तददष् 
रूपी हमारा विरह चिनगारीस्प तुम्हारे ज्ञान से सूखने नही सह £ 
नहा घः महीने की रात रास विलास म श्यामसन्द्र के साथ प { 
५ 3१ ४.4 स वियोग मेँ युगसमान बीत 
न्हामि इन्दावनं आव प 
दन" बास्ते कहा था उसी आथा ध 
चा° उद्व हदय कोर हमारे । फंडे न विर 4 
इमे मदंलियां को उत्तम समभना वारि (+ 
अपना प्राण बोड़ देती हे ॥ ५ 
दो° केलि करिये भापनी उद्धव तुम से चक । श्यामविरह तनु जरत र सनत नरगं 


) 
ॐ, +~ 
ए च ~ 








सो° उद्धब कषमि जाय मोहन मदनगुपाल सं । ननन देस र, 
भराय एकवार्‌ बरनी. 
इ तरह अनेक बाते कहकर गोपि ने आं से उदव का 
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दशबां स्कन्ध। ७६१ 
ख हमसे सहा नदी जाता इसलिये. अपनी मोहनीमूति दिषलाकर 
हमारी चिन्ता हरो नहीं तो हमलोगों का प्राण लेलवं आरा टु :खदायी 
होकर निराश होजाने से शोच नही रहता एेसा ककर गोपि ने उद्ध 
ह का हाथ पकड लिया व सव स्थान रासमर्डल लीला करनं र्यामन्दर 
षका उनदे दिललाकर बोलीं हे उद्धव यह सब स्थान देखकर ह एक शृण 
। बह मोदनीगूतिं नदीं भूलती सो दुम इतना संदेशा दमारा विनयपुषक 
। ोदनप्यारे से कह देना र वहारे विरहसागर की लहर से श्रीरूपी षर 
१ हमारा गिरने चाहता है सो जल्दी आनकर रक्षा इपकी करे ॥. 
॥ दो मतो महामर्वीण हौ कहं कहा सषुभाय । पालन भभु स सगरी मित किणे जाय ॥ 
| जब यह संदेशा कहती हरं सव बरनाला बोरहो के समान अचेत 
। दोगईं तब उद्धब यह दशा देखतेदी उन्दंदग्डव्‌ करके बोले ह ब्रवा" 
¦ लाओ मनुष्यतनु पाने का फल तुम्दीं को प्रा दज आदा पहर उन 
। भ्ादिपुरुष जिने चरणां का ष्यान ब्रह्मादिक देवता अपने हदय म 
# रसते ह करती हौ लम्हारी बड़ाई कोई नहीं करने सङ्ग मेदं बालन खी 
॥ फो निषिद्ध कहते है पर तम्डारा ज्ञान देवतों से भी उत्तम दे वेकएटनाय 
नितनी रीति हम लोगों की रते ह उतनी ल्मी जी पर नदीं करते ॥ 
दो° जाग्रिधि मुख तुमको दियो इन्दाबनके माहि  स्वमेह म लकषम बह सुख पात नाई ॥ 
{ दे ्रनवालाञ्नो परमेश्वर सुमे भी एक गोपी का जन्म देते तो श्या 
| न्दी वात होती अव भ कषादिक का जन्म लेक्र यहां रा चाहता 
{ जिसे त्हारे चरणो की धरिमेरे शिर ५६ पर चदा करे तम्हारा परम देखकर 
देवता मोदित होजाते दै भेरी क्या सामथ्यं है ो दम्हारी सुति के 
/ सद जिस तरद्‌ शरीृष्णली को परमेश्वर समान जानता ह उषी तरद 
हुम लोगो को भी वृमकरउनसे बिलग नदी समफता जो पदी ज्या क 
4 बडे परिश्रम से पावतेहवद त॒म लोगों को सहज मं भाष इ इसलिये 
स तु उन्हीं | चाहिये ॥ 
॥ दोऽ महाधन्य < ५ माखन भ्य गोपाल सों जिनको बाग मेम ॥ 
। इतनी कया घुनाकर शुक्ददजी बोले दे परीक्षित इपर बात ब 
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७६३ ` दुखंधागर। 


सन्देह मत समो जो मुष्य अपना मन परमपूर्वक परमेश्वर पष 
चदे उन्हां का रूप होता है देखो गोपियां बीच इल बाह्मण व षं 
दोर कभी उन्होने पेद व पुराण नहीं ना व किसी तीथं का सात 
कभ तप व जप भी नही किया फेवल शीटृष्णजी के चरणों १ 
रसनेसे इतनी बड़ी पदवीको पैव गई जिस तरह बड़ा ठेर रपर 
का एक चिनगारी आग से जल जाता है उसी तरह उद्धव का ज्ञाना 
बालों के सामने भूल गया तव उद्धष बारम्बार शिर अपना गक्ष 
चरण पर रखकर कहने लगे में तुम्हारे दशन से इता्थं इथ मनुष्‌। 
पण श्यामसुन्दर का स्मरण करने से युक्ति पाता है दुम लोग तो$ 
पहर उनके याद व ध्यान में रहती हौ भँ ठुमको ज्ञान वतलाने अष 
सो तुम से परमभाङ्के सीस चला सुमे अपना दास समभकर मी 
करती रहना हे राजर्‌ उससमय उद्धव परेम मे डूवकर त्रनभूमिपरक 
लगे ववृन्दावनकेशषसिगले मिलकर कहा तुमसव वृ्षव पक्षी भति 
बड़ा भाग्य जो तुमने यहां जन्म पाया जिन परह्य परमेश्वरा 
मधा घ महादेवको जल्दी ष्यानमे नही मिलता सो उन्दने अनश 
भानकर ठमलोगोको वालतीलाका सुख दिखलाके अपना दौन# 
हसतरह उद्धननी गोपियकरसाय जहां जहां दृन्दायनविहारीने & 
की थी वहांपर दो दो चार चार दिन दरिच्चामे मगन रदे॥ . ` 
दो उधो मन भनमद्‌ भति ललक मेम विलास । भायाया दिन दोष को वीत गे ११ 
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यह एुनकर गोपियाने का हे उद्व तुमने हमारे भले वासे{ 
सिललाया व हमलोगनि पेमबश तुमको दुर्वचन का सो वदे लोग 
पर सदासे दया करते आये द इसकारण हमारा अपराध षमा करे 
उपाय करना जसम श्यामसुन्दर अपना दशन देवे ओर हमलोगी। 
दशा तुम अपनी आंस से देखे नाते हो जैसा उयित जानना 201 
रना ओर यद भी मोहनप्यारते कह देना दमारा अपराध मा करे ॥ 
एड की. तना रक्चं॥. . ` ० 
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द्रवा सन्ध । ५७६३ 
श दो भु दीननपति दीनि शी हमारी भा । कबं दशं दिला एर लो बन प्या ॥ 
॥ एसा कहकर जब राधा आदिक गोपियां उद्धम को बदे प्रमे अपने 
धर लिवालेआई तव उद्धवने भी सबा परेम उनका वैकुरठनाथ मे देखकर 
उनके षर भोजन फिया उषसमय गोपियां बोली हे उद्धव हम षां जा- 
। कर्‌ श्यामसुन्दरसे कहना अगे आप दयाकी राह हमारा दाथ पकडक्र 
॥ इन्दावनकी ऊजमिं लिये फिरते थे अव राजगदी पाकर कुम्जाके कहने 
॥ से हमे योग ब वैराग्य लिख भेजा दै हमलोग आजतक गुरमुख भी नहीं 
॥ हई योग व ज्ञनका दाल क्या जानै ॥ 
र. ची० उनसे बालापनक्री भ्रीति। नाम कहा योगकी रीषि॥ 
| उद्धव यों कियो समाय । श्राय जात १ रातं भाष ॥ ॑ 
[| शे" एसे कटि व्रजवाम भ्रं शिरहपागर मगन । उद्धष करि प्रणाम भाये यशमति नन्दे ॥ 
` फिर उद्धवने नन्द ब यशोदासे का तुम सब नवासी धन्य हो नो 
विलोकनाय ने तुमको बाललीलाका खस दिखलाया वमे भी तमरलोगों 
का भरम देखकर इतने दिन यहां रहा अव मुभे बिदा करो तो वहां जाकर 
 उम्डारा संदेशा मोहनप्यारेसे कटं यह वचन सुनतेदी यशोदा माखन ब 
षी व मिराई आदिक अनेक वस्तु श्याम व बलरामे बास्ते देकर भोली 
६ हे उद्धव तुम देवकी बहिन से यों कहना फि मेरे राम व शृष्णको फपला- 
। कर बां रख न गोड जर्दी यां भज देँ मे उन$ देखे तिना दिन रात 
व्याल रहती हं ब मोहनप्यारेको बहत आशिष देकर मेरी भरते यह 
1 तुम्हारे विना यशोदा बडा दुःख पावती हे॥ 
चौ° इतनी दया प्ातुपर कीन । एकवारं फिर दशन दीने ॥ 
द्रे यशोमति माय मुरलीलल्ित गुपालकी । उद्धव दीनो नाय प्यारी यह भवि लालङी॥ 
| _ नन्दजीने कहा दे उद्धव तुम आप बुद्धिमाय्‌ होकर यहांकी दशा देसे 
जते हो अधिक इम क्या करट पर मेरी अरते इतना मोदनप्यारे अन्त 
रत कृहदेना कि एकवेर अपना दशन देकर नरजवापियोका दुःख हर॥ 
५ "माहु तनिक भरव नदिं धीर । कव सैदेशो रयामक्नो भरत नयनम नीर ॥ 
^ ` नन्द्‌ दोहनी मां के नयन भरि नीर । बा धरमरीको दभ्र यह जो भावत बलवीर ॥ 
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७६४ सुसस्ाशर्‌ । | 


देने उपरान्त रोहिणी को साथ लेकर बहा से चले तब सव बालां 
गोपियों ने राम च शृष्णके वास्त अनेक वस्तु देकर ज्ञानक राद श्च 
उद्धव तुम हमारी ओरसे दोनों भयो को हाथ जोड़कर इतना फ़ 
कददेना कि आर्गपहर प्राण हमारा तुम्हारे चरणों मं लगा रहता 
लिये दयाजु होकर एेसा रदान दीजिये कि जन्म जन्मान्तर हमार 
से महारा ष्यान न द यह सुनकर उद्व बोले हे ननवासियो द 
सी प्रीति व मङ्कि परमेश्वर की है ऊ संसारी दुष्य तुम्हारा ना१९ 
व दशंन करने से भवसागरपार उतरा ब तुम्हारी सु्के होने १ 
सदेह नदीं सो तुमलोग जीबन्भुक दौ जब इसी तरह उद्धवजी सब 
वड को समाय बुखाय आशा भरोसा देकर मथुरामे पहुचे व १ 
प्यारेको दण्डवत्‌ करके सुरली आदिकं सब बस्तु उनके सामने च 
तब श्याम व बलराम उनको देखतेदी उठ खड हये व वदे प्प! 
मिलकर का हे उद्धव तुमने इन्दावनमे बहुत दिन लगाये क्च! 
बजवासी आनन्द रहकर कभी हमारी याद करते ह या नदी ॥ ` 

चोर नन्द्वबा भरु यशुमति माय । कहौ रौननिधि ` देख्यो जाप ॥ | 


 धसत पाण भरे पे निनके | कंसे दिन बीतत र तिनके॥ 
ˆ ` शद्ध समुफत तरलकी षाता । मये परेमबश पुलकित गाता ॥ 1 


कहो दशा ब्रन गोपिनि केश । निनो भति निर्तर भेरी ॥ 

यह सुनतेदी उद्धबने श्यामघुन्दरसे हाथ जोड़कर विनय मि, 
इणए्ठनाय इृन्दावनकी महिमा व ब्रनवासिर्ोका प्रेम युते ई । 
नदीं जाता आपने बड़ी दया करके सुभे इन्दावनमे भना सो () 
दशन पाकर कृताय होया सब गोपी व बाल आपह दुम्द 1 ६। 
का स्यान्‌ अपने हृदयम रखफर केवल अवधिकी आशा पर ५ ॥ 
दीनानाथ जव मे सन्ध्यासमय बृन्दावने प्॑चा तब | 
भेरा रथ देखते दी दुम्दे सममकर दोडे दये मेरे पास आये जव ४ 
पर बैठे देखा तब आंस मे सू भरकर चुप होरदे व यशोद ९/4 














दशां स्कन्ध । ७६१ 


को नदीं पिचानकर अखलमे वाध दिया था सो भव मनहरणष्यारे 


विना सारा रन सूना होगया ॥ 
घो० दशरथ प्राण तजे सुतलागी । प देखतदी रश भ्रभागी ॥ 
$ दो यचि वध्यो बहुत ुमविन कषु न सोरात। उनकी दशा बिलोकिम्बहि यगसमबीी त 


जव प्रातसमय यसुना किनारे स्नान करने गया तव राधा आदिक 
गोपियोने सुभे आपका सेवक सममतदी बडे आदरे बैगल करक्म्हारी 
४ रल पट्वी आर मेने बुम्हारी चिट्टी सुनाकर उनको ज्ञान बा योग 
£ अच्छीतरह सञुभाया पर उन्होने मेरा कहना सच न मानकर सब दोष 
$ ङ्ब्जाको लगाया ओर सब त्रजबाला बुम्हारे परमम डवकर इसतरह बौ 
# रहके समान रोने लगीं कि सव ज्ञान ब योग मेरा उनके सामने भलर 
॥ प्रमभङ्ि मेने उनसे पाई ॥ 
| द° गही एकश वात उन भेटि वेदवर नीति । गोपेप मभि सारे रँ पिरवमर जीति ॥ 
{ सो० नहिं सीसे कड ज्ञान नो मिथि नाहि सिखावने । यमहं बडे जान बहां नाव तो नानिहौ ॥ 
॥ जिसतरह हरिण अपने गोलसे अलग होकर चोकड़ भ्रूल जाता है 
 उ्तीतरहउनकाम्रम देखकरमेरेन्नानका अभिमान दूटगया मेने चः महीने 
| रहकर वहांका हाल देखा तो सव इन्दावनवासि्योको त्दारे ध्यान व 
। चचाम लीन पाया वहां जाने सेभे भी उनके समान होकर याका आ- 
वेगा भूलगया हे वास्षदेव महाराज आपने किंसवास्ते एसी कटोरताई उन 
। सकी दे तुम्हारी मायाको सिवाय आपके दूसरा कोई जानने नदी सक्ता ॥ 


१ २० निगम कंडत बश मङ्ग पूरण सबपुखसाज । करि सदा बन देसे बागे लान ॥ 
{| सो° बहुत दुखित तलुक्षीन बनमासी हुम विरहवश। तुमतनमन हरिलीन रटत चातर लो सब॥ 


( देमहाप्रयु राधिकाकी दशा आपसे क्या कहं बह सब शरंगार बोडकर 
^ "सा धाती पिमे हये दिन रात ठुम्हारे विरमे रोया करतीं दं व महाः 
५ होकर पहिचानी नदीं जाती व नरह के समान कमी श्रीशृष्ण 






॥ ३ कभी नसे पृथ्वी खोदतीदे उसकेधरवाले अनकतरह सममाते 
४ ६ प्र किसीका कहना उसको वेश नदीं करता उसका प्रण निकलने मे 
 पन्देह नही परर तुम जो किये हो किं हम फिर अगे उसी आशा 
# १ चइ भाजतकः जीती हे ॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 


७६६ सखसागेरं । | 
दौ० अचरन पोह वड़ो यह भारे 1 प्रयु हुमको कैसे यह मवे.॥ #: 
करुणामय प्रयु भरन्ती । भ्गन हित धारेड ततु खामी ॥ . 
वेगि कृपा करि दक्षन दीन । ब्रन जन मरत निला सवलीने॥ , 
हो य रली दे विलखिकै कदेड यशोमति माय । एकवार हित नन्दके दशे दिखागे भ 
सो० जिन ौभनको श्याम भाप चरा भीति करि । बहुरि न भारं धाम विद्र छुननम्‌ नि. 
हे दीनदयाल अभिक कदांतकं कं आप अन्तयोमी सवके 
हाल जानते हे जब यह बात सुनकर श्याममुन्दरको त्रजवासिरयोक् # । 
याद आई तब आंखों मे आसू भरकर रोने लगे ॥ ॑ 
दौ ° व्रनबासिन के भेम पलनभभु बलवीर । भरत उश्वास उदास चित भरे नयन पर | 
केशवमूिने शुरलीको उटाकर बातीसे लगालिया व असिं बन्द # 
वीच ध्यान ्रजवासियकिं व गये किर ब्रजका नाम लेकर 
लेते व पीताम्बरे आंसू पोंडते इये बोले दे उद्धव तुम अची तरह 
ज्ञान सिखा आये ॥ 
^ चो० पने यो प्रथ कियो विचारा । व्रनमङ्रन -पम रूप अधारा ॥ 
रे यक्ति बहौ निषे जोर) सो बनवासी लेत न कोरे॥ 
ताते जो जिनके मन भवै 1 सोई भोहि करत बनि श्रै ॥ ` 
भङ्काधीन जो परम हप्रारे । व्रजवासी दमो अतिप्यारे ॥ 


सदा बसत याते बजभाही । इन समर मोहिं ओर हित नारी ॥ 
द° मनकरि इरि बरनर रहै परिलि बरलबापिन साय। तनु घरि देवनकानहित भये दए 
इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले दे राजय उससमय नह्यत 
सैकदा देखो जिस परब्रह्म परमेश्वरफे दशन शिवजी के ध्यान्‌१ ` | 
` नहीं मिलते बही जिलोकीनाय जजनारियों ॐ यास्ते रोते द" 

अवचानि ्रानकर गोपियों का जन्म लिया था ॥ ् 
दोऽ प्रत उनकी चरणरज इन्दावन के माहं । सोढः गति उनकी लै यार सेश्व ', 
हेराजचउनका बड़ा भाग्य समना चादिये जोलोग इन्दव । 
ञ्मपने माथेपर चदावतेदैजव नका दाल सुनकर श्यामबुन्दर 4. / 
उदास होगये तब उद्धव श्यामसुन्द्रसे बिदा होकर वसुदेव देवक । 
प्ते व नन्द ब यशोदा का सदेशा उनसे कदकरं अपने घर “ । 


हत ख्व वतर कक पि र 























दैशबवां सन्धं । ७६७ 


सं धं ब मक्खन आदिकको जो नन्द व यशोदाने भेजा था बड़ी 
प्रीति से खाया ब उद्धवजीको भी उसर्मे से भजा दिया ॥ 
अडतालीस्वां अभ्याय । 
कुया अौर अक्र घरपर श्यामसुन्दर का जाना ॥ 
शकदेवजी बोले हे परीक्षित जिस दिनसे शुरलीमनोहरने म्ना के 
भर जानेका करार किया था उसी दिनसे वह नित्य श्लोकौ शय्या 
विकर मोहनप्यारेकी आशा देखा करती थी सो एक दिन श्रीरृष्णजी 
॥ भक्रवतसल अन्तर्यामीने उसका प्रम देखकर बिचारा किं हमने न्नाम 
कहाथा कि कसको मारकर तेरे घ्र आवेगे सो अभीतक वह वचन परा 
व नहीं हआ इसलिये वदां जाना चाये एसा विचारतेदी उद्धवक् साध 
गय £ 
क. ०. ५ हरि भये । पीताम्बर पांबदे बि्ाये॥ 
| शति आनन्द गरं उदि शागे । पूरबनन्म पुएय सव ननि॥ 
। जव श्रीृष्णजी सू्यसे अधिक तेजवार्‌ रूप बनाये इये बीच मन्दिर 
कग्जाके पे तव उनके प्रकाशमे वह रतजयित्‌ स्थान जगमगाने लगा ` 
वे कुञ्जाने वदी मङ्कि व प्रीतिसे उनको जड़ाऊ चौकीपर बगला व उद्धव 
करो बैठने वास्त आसन दिया रौर ङ्ज कमलरूपी चरण मोदनप्यारे 
ॐ गोदमें लेकर बडे प्रेमसे दाबने लगी ॥ 
£ दो भ्रासपास सज साभि महाराज के काज । भानदसां मनम करै धन्य भाग्य हे भान ॥ 
` रर कव्जाने चरण केशवमूरतिरे अपने हाय भोकर चरणंपृत लिया 
। व बेहत उत्तम भूषण व यश्च जो बनवा रक्ते थ छन्द पहिनाकर इतर ¶ 
| मेदन उनके गम मल दिया व बत्तीस व्यंजन उनको सिलाकर पान 
1 ५ सामने रक्ला १ सा शीशमदृलमे रत्रजटित 
लेजाकर वैगला 
(६: चीर सुरंग । रवरित भषण सभे नखरिखलीं सब थग 
[ ` जगे बद सोल मृगार करे बे रमेश्यामुन्दरके नकट भार 
न शीङष्णचन्दर आनन्दकन्द सबका मनोरथ पूं करनेवलि कग्नाकां 
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१९० सुखसागर ! 


हाथ प्रीतिपूवेक परकर अपनी शय्यापर लेयलिया व उसकी इ 
कृरके लोक ब परलोक दोनों जगहका सुख उते दिया॥ ` ` 
द° वसे सीधी करी दिषो रूप अभिराम । दासीसे रानी भरं एनी र ~ 
ह राजय देखो जिस पद्यीको योगी ऋषीशवर बडे तप बजा 
सेभी जल्दी नहीं पवने सङ्गे वह फल छुव्जाने एक दिनके चन्त 
बने से सहन पाया जो लोग नित्य विधिपुैक नारायणजीक 
करते हँ उनको न मालूम कैसी पदवी मिलेगी अपना मनोर | 
ऽपरात इव्नाने रयामघुन्द्र से हाम्‌ जोड़कर बिनय किया हकं 
नाय ठम्दार मोदनीमूति देखनेकी इमे आगोपहर अभिलाषा वी 
हे इसवास्ते व किं दिन यहां रहकर एमे सख दीग्ि 
ति बोले तू धेयं ल जव शमे याद करेगी तव से तरे परया क | 
| चो ° र्‌ उरि उद्धवे ठग भ्ये । भये लानवश नयन नाये ॥ । 

जव माहनप्यारे उद्धव समेत अपने स्थानपरगये तव मधर 

ने यह हाल सुनकर इग्जाके भाग्यकीं बडाई की ॥ । 
चो धनि धनि ङब्ना हरिकी रानी । धनि धनि कृष्ण रीति करि मानी ॥ ॥ 

"` व हरिकी , यष्ट रीती । मानत एक मङ्ग से भ्ीती॥ ( 

चन्दन अग लगायो । भनि घनि भवन जहां हरि भापे॥ | 


आ (तित धवसे कहा तुम ख्रीकी भङ्ग ॥ 
से बोले ९६ रका भम दिसलावे स कटक मोदनपयारे बरा 

नही भाई इमने अकूरे बर जाने वासते करार किया था रो$ 
पकी गये अव वदां चलकर अकूरको हरतनाएर भजक ¶ 













शिर अपना हरिचरणोपर रस दिषा  भुरलीमनोहरम शिर ई 
कर अपनी चाती भ लगा लिया अकर अपनी भाग्य उद 
र्‌ बड भ्रम व भक्षिते श्याम प बलराम व उद्धवको धरे भीतर वि 
गे भर दोनों माहयोको जदाड बोकर बैठाकर चरण उनके१। 
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दशवां सन्ध । ७६8 


। 
ः एढनेवास्ते अगर आदिक को अपने धर म जला दिया व अत्तीस व्यञ्जन 
कर सोनहुली थालियोमे लाकर उनके सामने रक्खा जव श्यामसुन्द्रने भङ्गि 
ए व परीति उसको सची देखकर बलरामजी व उद्धव समेत आनन्दपूवैक भो- 
६ जन किया तव अच्ूर पान व इलायची उनके सामने रखकर दोनों भादयो 
[१ र चमर्‌ हिलाने लगा उससमय मोहनीमूतिंको टकटकी बांधकर देखनेसे 
| भकूरको एसा भेम उन्न इया किं बह चरण इन्दावनविहारीका पकड 
र अपनी आं सोमे मलने लगा जिसतरह परम दरिद्री बहुत धन पाकर 
न दता हे उसीतरह चक्रको मोदनप्यारेके भाने से परमहपै रप हो 
४ रर भरमके आंसू वहने लगे ॥ +. 
५ द° तव क्र कर जोर स्तुति कही सुनाय । तुम तो पुरुप भधानहौ मासनपधु यदृराय॥ 
। रिरि अक्रूरने हाथ जोड़कर बिनय किया हे दीनानाथ तुम उत्पन्न होने 
[प मरने से रहित होकर दम्हारे आदि ब अन्त व भेद ब लीला को कोह 
जानने नदीं सक्ता सो मेरी दण्डयत्‌ आपको पच ठम रजोगुण से संसार 
की उत्पात ब सतोगुण से पालन ब तमोगुण से नाश करफे कुच इच्च 
न रखते व तीनोलोकका व्यवहार अपनी माया से भरकर करफे थप 
1 उसे बिलग रहते व संसारी मायामोह पसनेवाला मचुष्य भवतागर 
+ १र नदीं उतरताव विनाशा तुम्हारी सुक्क मिलना बहुत कठिनहे नारद 
शनि व सनकादिक ऋषीश्वर व व व प्राद व अम्बरीष यादि हरिभक्त 
# उत तुम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवीको पषटवे ह व गरड सव पक्षियों 
राजा तुम्हारा वाहन होकर आप सदा शेषनागके मस्तक पर विराजते 
£ क गेगाजी तुम्हारे चणका धोवन होकर तीनों लोककों तारती दैव 
/ ¶तां त तुमसे उन्न होकर चारो बेद तम्हारी श्वास ह सो बिना दया 
॥ थापक तुमको कोड पर्िवानने नदीं सङ्गा हमने केवल पृथ्वी का भार 
। उतारनेवास्ते अपनी इच्ा से सगुण अवतार लेकर अनेक देय ष राक्षसों 
को मारादैव भी बहते देत्य व पमी गजोको सेना समेत मारोगे 
धोभेरी दगडवत्‌ लीये वमदारे पूजन ब स्तुति करने की सामथ्यं नही 
पता पर अपने भाग्य एर -यवबावर होता हं जो आपने दया की राई 
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८०७ प॒खसागर्‌ । | 
न्ानकर सुभे दर्शन दिया व इस भोपद़ीको अपने चरणोपि परि 
जो कोहं विरक्र होकर वुम्हारा ध्यान ब स्मरण साथ प्रीतिकैक्षा 
उस पर तुम दयालु होकर अथं धमं काम मोक्ष उसे देते दो ॥ ` ` 
दो ° माखनमय गोपालं जो राखत हे हेत 1 चपने चारों शथ सों चार पदा } : 
जैसे ऊुन्जा के रूपको देखकर उसी इच्छा पूं की वैसे युगा 
दयाल होकर एेसा ज्ञान देव जिसमें आोंपदर तुम्हारे वरणो ` 
रखकर आवागमनसे छूट जाङंजव यह स्तुति सुनकर केशवगूतिने$ 
8 वरदान मांगनेवास्ते कहा तव वह हाय जोडकरबोला महाराज? 
चाहता दं कि स्लीवःु्रोकी परीतिभेरे मनते दूटकर दुम्हारे रणो 
उतन्न हो श्यामुन्दरने उसे. इच्चापूेक वरदान देकर कहा र 
महात्मा कां संगत करने से तम्हारा चित्त शुद्ध होजायगा फिर माह | 
अपनी माया से भक्ूरका ब्रह्म्नान हरकर बोले हे चचा तुम र | 
भष्ठ बहमारे पिताके तुल्य होकर इतनी बिनय'हमारी स्यां क । 
रहल १ स्तुति करना हमको उचित है ओर मेँ आपके दर्शन वा । 
जब यह मायारूपी वचन सुनकर अकूरका ज्ञान भूलगया तव ऽपे 
व बलरामको वसुदेवजीका एत्र जानकर बड़ परम से गोद मे उ 
हषे उन प्यार करनेलगा तव मोहनी मूरति गोले हेवचा ठम, 


च 


ब शरताप्रते देत्यलोग मारे गये पर एक बात का शोच थमे षा! 
आप दया की राह इडा दीजिये भे सुनता हं जव से राजा प 
भूफा वेकुणटको सिधारे तवसे राजा दुर्योधन यषिष्ठिर आदिक ४ 
बश्नती भेर एको बहत दभ्वदेता है सो आप हस्तिनापुर न 
उनको यं देकर पां की ङशल लेह्ये हमारा मन उनके बा, थ 
उदास रहता है जब अक्र उनकी आज्ञानुसार हस्तिनापुरको " ष 
श्याम ब बलराम उद्धव समेत अपने षरथ्ाये॥ 
उचासवां अध्याय । 8. 

अररका हस्तिनापुरं पहुचना ब पाणटरोका समावार ले भाना ॥ । 


-0. शुकेवनीने 11015510 8 कुहा परीषितु नुबुश्यामनद्रने बहती ८६ य 
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| दशां स्कन्ध । ८०१ 
| -ब युधिष्ठिर अादिकृकेबास्तेदेकर ्करूरको त्रिदा किया तव वहरथपरबैट- 
। कर कहं दिनम हस्तिनापुर पे व नगरफे बाहर तालावबवावली वधाग 
। ब दवस्थान वनाया इञा राजा पाणडव उनके पुर्षोका देखकर बहुत पसनन 
} इये जब बह रथसे उतरकर राजा दरयोधन व विदुर बैटेधे पां गये तव सवे 
7। किसी ने अक्रूर को यादवकुलमे श्रे सममकर सन्मानपू्वके वैगला 
¶ उप्तसमय दुर्योधन अभिमानी ने व्य॑ग्यकी राह अकूरसे पा ॥ 


' चो० नीके शूरसेन वसुदेव । नीके है मोहन बलदेव ॥ 
1. षपरसेन राजा के हित भौरन काह की सुभि लेत ॥ 
॥ बेटा मारि करत र राज । तिनै न काह सेह कान॥ 


| _ यह घुनकर अग्र खुप हरहा ब उसने मनमे विचारा इन अध 


६ मियोंकी सभा मँ मसे दरयोधनका कठोर वचन नहीं सहा जायगा इस 
लिये यहां वैठना न चाये देसा विचारकर अक्रूर वहासेऽट खड़ा इभा 
{ १ ¶दुरजी को साथ लकर युधिष्ठिरफे धर चला गया तो क्या देखा 
/ न्ती राजा पारड्‌ अपने पतिफे शोच उदासबेटी है अक्र ने छन्ती 
{ चरणा पर शिर रसकर सोगात भेजी हई श्याममुन्दरकी सागने धर्दी 
{  उधेष्टर आदिक पायो भार्योको गोदमे उठाकर बहत प्यार शिया ष 
भव इन्तीने आदरपूवंक अक्ूरको अपने पास वैगला तब अक्ूरने कुन्ती 
| १ कहा अय माता विधाताते कुव किसीका वश नही चलता व सदा को 
| चमर नदं रहता संसारम जन्म लेकर हुःल प सुख दोनों भोगने पतेह 
{ स्सालये शोच करने से कु लाभ न होकर केवल शरीर दःस पावता 
< नकर छुन्तीने अपने मनक भेयं दिया च बमुदेव आदिककी शल 
{ र बोली हे चक्र कभी श्याम व बलराम ममे व युधिष्टिर आदिक 
| प पचो ाहृयोको याद करतें या नही ेरवेोकरीरक्षाजो यदा टःख- 

९११ ट कनमनर ॥ 

|. ` भम ुत्नक्ो तेन बल वीत सत्र संसार । दुयोधन छनिक रै दर्म थम मेर ॥ 

1 इसलिये थव शमे अन्धे धृतराष्ट्र दुःख देना जो दुयोधन रपे 

सकेसममत से काम करतादे सलाभं नाता दुरोन दिन राते भर 
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० | सुखसागर्‌ । | 


बेटेकि राण लेनेके उपाय में रहताहे एक बेर उसने भीमसेनकोि 
लड्डू खानेवास्ते भेजा फिर उन्द लाह के कोटमें रखकर आग लग 
पर नारायणजीकी दयासे दोनों बेर उनका प्राण बचा जव कोरक 
इसतरह मेरे वेटोसे श्चुता रखते तो वह उनके हाथ से किसतरह्षं 
व्चैगे यदी शोच आोपहर शमे लगा रहतारैनिसतरहवकरीभेविं 
गोलमे अपने भ्राएको उरा करती है व हरिणी अपने शरसे विला 
षव नदी पाती ब साप धर मं रहने से भय बना रहता वदी दश॥ ¦ 
रहकर यहासे भागनेभी नदीं सङ्गी भीङृष्णजी तरिलोकीनाथने सब ` 
का दुःख दूर करनेवास्ते सगुण अवतार लियाहे फिर मेरे प्रोह ` 
जो विना बापके द क्यों नहीं हरते आजतक अपनेको बिना बा# ` 
सममती थी पर अन श्यामसुन्दरके सुधि लेनेसे यमे मादम्‌ इ 
मेराभी कोईसदायकटे जिस तरदमोदनप्यारेनेकसादिकञअचधमिमि। 
कर अपने माता व पिताक सुस दिया उसीतरह मेरी र्नाभी ही 
दे अक्र अपना दुःख कहना किसीसे अच्छा नहीं होता मेँ तुमको # ९ 
जानकर सव हाल कतीह जिसतरदग्रहण लगती समय राह व केतु 3 
वसुम के अिलेत दै उसीतरह भरे एत्र दुर्योधन आदिक अर 8 
वरम पड द दे यकर तम मेरी अर से इृष्णचन्दर आनन्द्क्द को$ । 
देकर कदेना यह बे शोचकी बातरैजो मे तमसा भ्तीजा रसकं 
टुःल से इरी न पां शमे महादुःखी च दीन जानकर मेरा १४६ 
द° अ भौ मम सुतनङी तुम को ६ लाज । भरर शरण सू नश मान भय ४8 
द रानन्‌ अकूर हरिभजनके परतापसे होनदारके जाननेवले 
नतेदी भसमं आपु मरकर बोले अय माता तम किसी बातत 
भृत कर्‌ तुम्।र पाचा पन्‌ शरीहृष्यजीकी द्यासे अपने शडर्ब। 
कर बड़े तापी राजा होगे ब श्यामव बलरामने यह संदेश द 
क पू किती मातकी चिन्ता न करभे जल्दी उनङ् पास आता४। ३ 
0° छती सो यारिधिक्ो रोचो भतिमनमाहि। माखन भु भा ओर ई वोम) € 


जच भक शीतर छन्ती ष धुषिषिरग्ादिक को यैदे 
§ 20-0. ॥॥५॥॥11(॥<5|1८1 1128५81 \/8/8/85} @0॥€0101. 0101128 2 80011 ९. ४ 
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| दशबां स्कन्ध । ८०३ 


र बिदा हुयेव विदुरको साथ लियेहये दस्तिनाएरवापियोते चलनषव्यवहार 
ए युधिष्ठिर आदिक पचि भाहयोका पू्नेलगे तो सबका मत्‌ यदह पाया 
ह जिसमे राजगदी युषिष्ठरको दो फिर अकूरने िदुरसमेत धृतराष्टफे पास 


{| 


4 


। जाकर कहा महाराज तुमने कौरवङुलमे अष्ट होकर अपनी बड़ाई क्वा 
। सोदी ब राजा पाण्डु अपने भाई गदी लेकर युधिष्ठिर आदिक अपने 
 भर्ताजोको जो विना वापकेद किंसवास्ते दुःख देते हो ओर दुम ज्ञानवार्‌ 
॥ होकर दुर्योधन आदिक अपने अधां वेरो सम्मत से क्यो एसा पापः 
# करते हो मयुष्य अकेला उतन् होकर मरतीसमय कोह उसके साथ नदीं 
६ जाता जिनके वास्ते यह सव पाप बटोरते दौ बह परलोकमे तम्हारे काम 
१ न अरदेगे ओर इस अधमे करने के बदले हं नरक भोगना पडेगा ॥ 
॥ चोः लोचन गये न सम धिये । कल ब्िनाय पापके भि ॥ 
॥ हे धृतरा तुमने नदी घना जो राजा अपने भरना ष परिवारको समान 
 नदेल$र सयका पालन वरावरनदीं करता वह अवश्य नरक भोगताहे व 
॥ संसारी ग्यवहार स्वपरेके समान भूटा होकर मरने उपरान्त केवल भलाई व 
{ इराईरदजातीदै जो लोग संसारी व्यवहार भूटा समम्पकर किसी जीवको 
ह्‌ःख नहीं देते ही लोग जगत्‌ म यश पाकर अन्तसमय सुक्क होते दँ इस 
लिये तुमं अपने बेटेव भतीजेमिं भेदन सममकर युधि आदिकको 
{इ स देना न चाहिये तुम्हारे बेटे दुमको सखगेमे न लेजाकर भतीजे नरक 
| न पर्हचरवेगे नरक व खगे अपनी करणी मिलताहिमे ठमहारे कल्याण 
। बस्ते धमकी बात कदेदेताहं इसीके अनुसार करनेमे बम्हारा यश दोगा 
{ कदाचित्‌ एेसा नदीं करोगे तो पीडे कुमे पताना पडेगा ॥ 


# दोऽ याते तजो अपं सब चलो पर्श रीति | जिनक। नीति नीतिर पिनकी ५ न जीति ॥ 
¶. क यह सुनतेदी धतरा अक्रा दाथ पकड़कर बोले हे ब भा तुम य 
{ -तरूपी व मंगलकारी बात हमारे लिये बहुत अच्खी कहते शे भरे 
। भी समभता हं मि श्ीटृष्णजीनि पृथ्वीका भार उतारनेबास्ते जन्म लेकर 
{ पव भला व बुरा करकी सामथ्यं अपने वश रफ्सी हे जो बह बागे 


| शे होगा उनकी इन्वा भ्ररल हे परर भे भ्या करं दुम्हारा उपदेश 
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2०9 सुखसागर्‌ । 


हदये नदी ऽहरता बिजुलीकी तरह चमर निकल जाताहे व दौ 
आदिक मेरे बेरे हमारा कहना न मानकर अपनी बुद्धिके परमाण 

करते है इसलिये मं उनकी बातों मं कु नदीं बालता अकेला बेग : 
परमेश्वरका भजन करता ह तुम मेरी दण्डवत्‌ श्रीृष्णजीको शृ : 
यह सुनकर अक्ूरने कदा हे धृतराष्र परमेश्वरफी माया वड़ी बरा | 
जो मेरा उपदेश बुम्हं नहीं लगता न मालूम वेद्धरटनाथकरी व्याक ¦ 
है एेसा कहकर अशूर धरतराश्फो दर्डवत्‌ करफे उट खड़ा हमा पङ 

के घर पर चलागया आर उसे धेयं देकर रथपर चद्व ॥ ` २ 
दो 








अकूरने मथुरामे पहुचतेदी राजा उश्रसेन व वसदेवजीके सामने 
व बलरमसे हाथ जोड़कर विनय करिया हे दीनानाथ भेने ह 
जाकर देखा तो तुम्हारी एष्‌ व युधिष्टिर आदिक पावो भाईयोग( 
धनके हासे बहत दुःखी पाया अधिक मे क्या कहं आप अन्तया¶॥ ` 
हाल जानते द कोर्वोका अधमं कुच आपस धिपा नहीं दे जा 
कहकर कूर अपने घ्र चलागया तय श्रङृष्णचन्दरवैङरठनाथ 
मरुष्योकी तरद पिले उदास दो गये किर वलभद्रजीे सम्भ 
उस्‌ समय प्रणाकरया क महाभारत करके प्रथ्वीका भार उतारूगा 
कथा सुनाकर शकेदेवजी बोले हे राजच जो भने बृन्दावन ब ष 
लीला तुको सुनाई यदह पर्वाध कथा करी हे अव 
आदारकानाथकी पा से सुनाज्गा ॥ 


पचासवां अध्याय । 
रयामसुन्द्र ब नरासन्ध से युद शना ॥ ॥.. 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित जिसतरड श्यामघुन्द्ने ज, 
सेना मारकर कालयवनका नाश किया ब राजा सचुङकम्दको ५; 
पार्‌ उतारकर दारका म जवसे ब्द हाल कता ह सुनो राजा + 
धमेपुयंक मथुराका राज्य करने लगे याम द ५ 
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दृशवा स्कन्ष ¦ ८६०४ 


गौ डी थान्ना पालन करते थे ब ऽस राज्य मे कोर दःखी नहीं था पर अस्ति 
9 व प्राति नाम दोनों स्री राजा कंस फी अपने पतिके शो मे बहुत उदास 
् रहा करती थीं सो एकदिन दोनों वदिन आपसमें रोकर कने लगीं अव 
९ यहां अनाथ पड़ रहने से अपने पिताके धर चलकर रहना उचित है यह 
¶| विचार करतेदी दोनों षिन रथपर चटके जरासंधके धर चलीगर्ई ब जिस 
१ तरह श्याम व वलरामने राजा कंसको दैत्योसमेत मारकर उग्रसेनकों 
| राज्य दिया था वह सव दाल रो रोकर अपने पितासे कहा यह समाचार 
। सुनतंही जरासन्ध अभिमानी बड़ा कोधं फरफे अपने सभावालोपे बोला 
॥ एेा कोन वीर यदुड्लमे उलन्न दुआ दै जिसने कंस रेते महावलीको 
॥ दैत्योसमेत मारडाला अव भे यद प्रण करता हं कदाचित्‌ कंसके बदले 
 मशुराषएरीको यदवंशियों समेत जलाकर राम वङृष्णको जीता मांधन ले 
¢ अञ तो अपना नाम जरासन्ध न र्लं एेसा ककर जरासन्ध अभि- 
| माना जा श्याम व बलरामकी महिमा नहीं जानता था बाला यदुवंशी 
{ लोग इस योग्य नहीं है जो मे सेना साथ लेकर उनसे लढने जाऊं इसी 
॥ नगहसे एक गदा फककर उन्दं मार गल्गा ॥ 
{ दो रामर ङृप्णको मासि पैर सङा लें । कोऊ; याद्दशे कलमे रहन न दें ॥ 
॥ ` . जरासन्धवरदान पावनेकेश्रतापसे जे वेर गदा शिरकं चारोंभोर धमा 
| र जहां फेकताथाउतनेदी योजनपर बह गदा जाकर शओंको भारती 
£ | थी जव जरासन्ध ने उसी घमरड से हजार मनकी गदा सौवेर श्ुमाकरः 
^ मथुरापुरी पर जो चार सौ कोस मगधदेशसे थी केकी तथ श्यामसुन्दर 
| अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुराएरीके निकट गिरा 
+ दे जव वह गदा विना काम करिये मगधदेशे फिर आ तब जरासन्धने 
मानकर मनमें कट्या जिसने मेरी गदा को रोक दिया बर्‌ पिना 
नदीं मारा जायगा एेसा विचारकर उसने सब राजा को जा 
| पक आज्ञा मे रहते ये ला भेजा व तेष अक्षोदिणी सना साथ लेकर 
॥ “रापरीपर चद भाया जव दशदजार भठसी हाथी ब तीसहजार भाद 
| षे पत्तर रप्र वचासठदहनाय्‌ धोद़ेके सवार ३.एक ताञ्च नोहनार पादे 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/81/81185। 01661101. 01411260 0 60810011 












-+ 1. सुखसागर्‌ । | 


तीनसौ पैदल सिपादी इस तरह सव दो लख आठजार तीस १ 

की सेना इकट्री द तब एक अक्षोदिणी दल कहलाताहै॥ ` 

` सो जरासन्धे इसी दिसावसे तेस अषोदिणी दल ब देक 
वीरोंको साथ लिये हये कर दिनमे हां पहंवकर मधुराएरी को बा 
से पेरलिया तब दशो दिक्पाल व सव देवता मारे डरके कांप डे ए ` 
कम्पायमान दोगरै इतनी भारी सेना देखतेदी सब मथुरावाषी¶ ` 
प्राणके दरसे घवरागये ब श्यामसुन्दरसे विनय कीं कि हे दीनानाथ 
सन्धने आनकर नगरको चारो ओरमे धेर सिया अव हम सो१॥ ` 
भागकर जवे जिस प्राण वच जब यह सुनकर भुरलीमनाह # 

` नमे दुब विचार करने लगे तब बलरामजी बोले हे महाराजं 

पृथ्वीका भार उतारने च हरिभक्ोंको सख देनेबास्ते अवतार सिग . 
मग्निरूप ध्रकर दैत्यो की समर सेना जला दीजिये यह बात्‌ ए ° 
वैकुरठनाथने कहा दे भाई इन लोगोका मारना कु कटिन नदी। 
सुमे बतसे काम संसारम करने दे इसलिये जरासन्ध के वधका# ` 
पीने करिया जायगा पसा कफर श्यामसुन्दर बलरामजौी समेत॥ ` 
इ्रतेनके पास चले गये ओर योते महाराज सुभे आज्ञा दीनियेगै 
सन्स जाकर लइ ब आप ग्रहुवंशियों को साथ लेकर नग 
कीजिये उग्रसेन ने कहा बहुत अच्वा श्याम व बलराम उनवे भा, 
ही नगरफ़े बाहर आये उस समय उनकी इच्ानुसार दो रथ नई 
उत्तम सूये च चन्द्रमाके समान चमफते हये आकाश से उतर 
घ बलराम कै सामने खड़े होगये सुरलीमनोहर के रथपर ¢ 
चक्र व शाङ्ग धनुष ब तरकस बाणो से भरा इञा व नन्दक?) 
व कौमोदी गदा रक्सी होकर ध्वजापर गरुडकी मूरति बनी¶ 
व सुग्रीव ब मेषपुष्य व बलाहक नाम चार घोडे अतिघुन्दर 
जोते होकर दारुक नाम सारथी उसपर था ब बलमद्रजीके रथ१५ 













मृशल उनका स होकर ध्वजामे ताके वृक्षका विह बनाथाॐ 
ध दोनो मई अपने भुपने रपर चढ़ रे ब षृद़ीषी सना ¶ ` 
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ह रसभूमि मे भये जसे श्यामसुन्द्रने जरासन्धकी सेना मारू बाना 
। जते सुनकर पांचजन्य शंख अपना वजाया वेमे पृथ्वी ब आकाश मारे 
द उरके कांपउठा वजरासन्धके शूरवीरोका हदय धड़कने लगाजव जरासन्ध 
| रय अपना बदाकर श्रषृष्णजीके सामने ले भाया तव श्याम व बलराम 
ए भी अपना रथ बड़ बेगते उसके सामने लेगये तव जरासन्धने अभिमान 
$ क राह भीहृष्णजी से कहा अय वालक तू अपने मामाफो मारकर मेरे 
सामने लड़ने आया इसलिये तरे उपर शघ्न नदीं बलाञंगा त्‌ यदहसे 
1 भाग जा इसी मे तेरा कल्याण है॥ 
 चो० महारथम पापी जग माद । तेरो युल देखत हम नारी ॥ 
रा निन पने मामाो मारेउ । पाप पुरुय कड नी विच.रड॥ 
तासों युद्ध कथन तरिधि कीले । जाप नेम धमे सष दीने ॥ 
५ दो° तोहि बालकसों युध करत आवतर मोटि लाज। यति हम बलमद्रसो युद्ध करगे भाज ॥ 
¢ जरासन्ध यह वचन भुरलीमनोदरसे ककर बोला हे बलभृ्र तुभे 
¢ अपना प्राण प्यारा न हो तो मेरे साथ लड़ अभी ठुभको मारुगा तू नदी 
[ जानता किमे जरासन्ध हं तेरा मारना मेरे निकट श्या बड़ी बात हे यह 
६ वचन सुनकर श्यामसुन्दर बोले हे जरासन्ध अज्ञान अपनी वड़ा भाप 
¦ करना अच्छा नहीं होता शूरवीर अपनी स्वुति आप नी करते सवसे 
अधीन रहकर समयपर अपना एरुषा्थ दिवलातेद जो अपनी बड़ाईभाप 
{ करताहे उसे जगत्स कोहं भला नहीं कटता इसलिये तेरी थुजामे जो ख्व 
| ( सामथ्यं हो सो दिखलाव तने अभीतक वलभ्रका पराक्रम नदीं देखा 
। तयु निकट आवती हे उसे भली शरी बात कदने विचार नदी 
रहता थर तू समको मामाका मारनेषाला जो कहता सो जिसतरद षह 
& भपने अधम करने के दण्डको पैव उसीतरद तेरीभी गति होगी यह 
{ १चन सुनते दी जरासन्ध बडे कोधे अपनी सेनासमेत श्याम ब बलराम 
॥ १रदोडा वरन्हेवाण मारता हृ पुकारकर भोला बहुत दिनतक ठुम्हारां 
भण बचा अव मेरे भागे से जीते फिरकर जाने न पावोगे जदा राजा कंसं 
१ सवे दैत्य गये हे वहां सब यदुवंशियों समेत ठुमको भी भेजंगा यद बात 
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कहकर जरासन्ध व उसके सेनावालों ने एेसे बाण अनेक तरङग 
बलरामपर चलाये जेस सावन भादोकी ददे रसती ह उस समय पग 
कृष्णके रथ इसतरहसे चिपगये जिसतरह सयं बदली मे दिसला श 
देते जब मथुरा नगरकी श्चियां जो अपनी अपनी अटरिया ए कने 
उस युद्ध का कतक देखती थीं श्याम १ बलराम का रथ नही देहि 
शोचित होकर रोने लगी ॥ ` ( 
दो° माखनपभु परतापते जीतत सब्र ससार । ता युरो जीतो चह मूरख भष भ 
जवजरासन्ध आदिकने मोहनप्यारेकी सेनाको मारना चा तदि 
इ अपना अपना रथ दोडाकर उसकी सेनापर एसे ट्टे मिष 
संह हाथि्योके गोलमें मपटता है ज श्याम व बलराम चाक्केएह 
रथ अपना माकर भद्ध करनेलगे तव शूरबीरलोग मार मार क्कः 
देते ब काद्रलोग मारे डरे पी भागकर गिर पडते थे उसी 6 
रहना सनाका चारों भरसे षटारूपी माम होकर णडल दोनो १ 
क तरिजलीके समान चमकते थे ष देवता-आकाश से यह कौत ॥ 
सुरलीमनोहरकी विजय मनादते ये इतनी कथा सनाकर कदी 
परीक्षित जव र्यामसुन्दर अन्तयामी ने मधुरावासियोंको अे( 
चिन्ता करते देला तव धनुष दाकर सा एक बाण बोढा किह 
भायाते दटती समय लासो तीर होकर जरासन्धकी सेनामे शखीए# 
¶ लगा च बलरामने महाक्रोध हल व मूशल अपना उरक # 
भारभ क्रेया जव दोनों मायने जो पन मृढुटी पेरनेते त ॐ 
सा नार कने सङ्के बे मनुष्य तन भरने के कारण अदाई धद ह 
सेना जरासन्धकी बाइनों समेत मारडाली ब सिवाय जराम ब 
कोई जीता नरी बचा तव उस रणभूमिं लोह नदीरूपी बहकर ६ ॥ यु 
फ शरीर च मस्तके रुभिर बहता हृ कैसा मालूम देता था > । इ 
पां म मरना मरते हँ ब रयि के मारे जाने से लाली रथ ॐ 
भर माूम होकर नोकाके समान उसी नदीमे बहते थे व शिर ९५ 
शूरवीरोका कुकी तरह बहकर हा काटे हये सांप व मबली#^ 
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{दिसलाई देते थे व हाथियों का शरीर पुल एसा मालूम होता थ्‌ व धतुष 
¶गिरी हई लहरफे समान दिखलाई देकर दृटेहुये पिया भवर एसे मालूम 
हष्टाते थे घ रतजित भूषण सेनापतियां के थग गिरेहये एेपे चमकते ये 
कंसं नदाकिनारं बालू चमकती हे ॥ 
वदि° मणियुक्रनक्ी माल वहु दूदिपड़ं तेर सेत] ब्टसव य।भिभि देखिपे ऽयो नलभीतररेत॥ 
उससमय केशवमूति को रणभम मेँ महादेवजी सेना भूत ब प्ेतकी 
पने साथ लिये यर्डों की माला पहिने इये दिलाई दिये योर स्या 
दिला क शतिनियां बयोगिनियां लप्पर भरफर लोह पीती ह ब गिद्ध कवे 
एषि गीदड लोथोंपर बेठे हये मांस खाकर एक दूसरे से भगडते हं उसी समय 
[ष्णचन्दर आनन्दकन्द महिमा से ्षणभरमं हवाने उन सब लोथोंक 
[प्रियरकर एकजगह देर लगादिया घ अगिनने सवका जलाकर भस्म कर 
डाला व मेधने पानी वरसाकर सव राख य डी आदिकको वहा दिया 
मिन पाबो तक्तो से एतला तैयार होता हे षह पांबो अपने अपने रूपों 
मिलगये उस सेनाको आते सबने देता क्षर क्षिसीने न जाना कि क्या 
दिग जव रणभूमिमं अफल! जरासन्ध खड़ा रहकर बलरामजीसे गदाः 
यद्ध करने लगा तच वलभद्ने उसके गलत म दल डालकर पकड़ लिया व 
पसक वध करना षिचरकर श्यामसुन्दर से पा यक्ना दाजिये तो इस 
# अपम। को मारडाज शरीहृष्णजी ने कदा अभी इसके मारने का समय 
नदी हे भाई भेने पृथ्वी का भार उतारने व दत्य ब अपर्मी राजो को 
& मारने वास्ते अवतार लिया है सो तुम जरासन्धक्रो जीता जोड़ देव यदं 
२६ भेर दैत्य ब अधमं राजो को बयोरकर सुभे लइने वेगा त 
{ हम उन सवको मारकर पृथ्वी का भार उतारगे जव यह चात सुनकर 
( वलरामजी ने जरासन्ध कों जीता दोड दिया तव वह अति शोचित 
१ ललित होकर अपने देशमे पवा उसने चाहा फि राजगदी बोड़ 
| कर नमे चला जां इतने इष्ट ब मित्रके मारेजाने का शोच कैसे 
| तब इसरे राजा लोग जो उसके मित्र थे जरासन्धका हाल सुनकर 
भां भाय ब उते धरय देकर समाया कि लडहं मे जीत व हार सदाम 
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होती है इसवास्ते शृरर्वार प ज्ञानियोका दोनों बातमें हषं व विषद$ ; 
उचित न होकर भेयं रखना चाद्ये किंसवास्ते कि फिर सेना बे 
श्चुसे युद्ध करना कु मना नहीं है परमेश्वरी दथासे कृष्ण बक : 
को यटुवंशियां समेत मारकर कंसके पास भेज देेगे यह वचन क्षं 
जरासन्ध धेयं धरकर सेना बटोरने लगा व श्याम व बलराम अप 
समेत कि उसमें किसके षाव भी नहीं लगाथा आनन्दपूव॑क रा 
प्र आये उससमय देवतोनि दोनों भाद्योपर सूल बरसाये॥ २ 
° मरालन भु या मांतिसो जरासन्धको जीत । ये मथुरानगर मे सव सनत॥ ९ 

जिससमय ओटुःतभंजन भक्करितकारी नगर मे पटच उप 
भथुरावासि्योने बडे दषस अपने अपने धर मंगलाचार मनायाप ५ $ 
ने वेद पटना आरम्भ क्षिया ब श्यां कोरे वतन मं द्ही सगुन ११ : 
फर अपने अने द्वारेपर खड़ी हग अनेकं ्ियां अपनी अप : 
रियं पर से उनपर एल बरसाने लगीं इस तरह श्याम ब बरा : 
भानन्द देते दये राजा उग्रसेन ॐ पास जाकर उनके चरणों र #॥ ; 
ब सव भून लूरुका उने देकर विनय किया ह पृथ्वी नाथ हमने तुष्4 ॐ 
प भ्रतापत श को मारकर मगा दिया अव आनन्दपूर्क रा! ठ 
जाक) सुत द।[भयं यह वचन सुनकर उग्रसेनने सव धन टक! । 

श मं भनवा दिया व बडे हसे राज्य करने लगे हेराजर्‌ ॐ 
तरह्‌ सत्र बेर जरासन्ध तेस तेईस अक्षोहिणौ दल साथ लेकः २ 
सङ्ग वास्तं भाया घ श्याम ब बलरामने वही गति उसकी की तव 









भन्यन अति लजत व शोचित होकर मन मे कहा अव अफे 
नार या चल दला तम हे कि नमे तप करके विस ६4 ३ 


प्रदान लेकर राम ब ङृष्ण ते फिर ल परमेश्वरकी दया से एव१ 
शष्णचन््र भरे सामनेसे युद करती समय भाग जावि तो मे रर 
विजयजानरूजव एसा तरिचारकरजरासन्ध नकी ओर बलात 
क इन्ानुसार नारदसुनिने राह्म उते मिलकर पृतना हे रानर 4) 

वास्ते उदास हो जरासन्पर दण्डवत्‌ करके विनय कियामहारर्ज 
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| 
देर श्याम व बलरामसे युद्ध करती समय हार गया इसलिये मारे लना ॐ 
४ एमे किसीको अपना युख नदीं दिखलाया जाता जिसमे एकवेर बह 
१ भी मेरे सामने से भाग जाँ तो मेरी इच्छा पूणं हो यह वचन सुनकर 
ष नारदजी बोले हे जरासन्ध काबुल मे कालयमन नाम म्लेच्छ राजा वड़ा 
|| बलवाम्‌ रहकर अकेली अकेला युद्ध करनेकी हृच्ा रसता है सो ठुम 
॥ लद्नेका उद्यम न चोडकर उसे अपनी सहायता वासते इलाबो व उसको 

| साथ लेकर तुम दोनों मनुष्य श्याम ब बलरामसे लड़ तो बुम्हारा मनो- 
॥ रथ मिलेगा यह वचन सुनकर जरासन्धने बिनय किया महाराज काल 
¶ यदयं से बड़ी दूर हे सलिये दूत संदेशा लेकर बहुत दिनो मे पहवेगा व 
॥ आप एक क्षणमभर में पच सङ्गे द सो दयालु हकर मेरी सहायता वास्ते 
# उमे बुला लेओआइये तो बड़ा उपकार मानंगा यह दीन वचन सुनकर नारदः 
८ जी कालयमनके यहां गये व जरासन्ध अपनी राजगदीपर आनकर्‌ सेना 
॥ बरोरने लगा जब नारदभुनि क्षणभरमे बीच सभा कालयमनके पबे तव 
॥ उसने दण्डवत्‌ करे सम्भानपूैक नारदभुनिको अपने पास सिंहासनपर 
॥ वैठला व हाथ जोड़कर विनय किया हे सुनिनाय निसतरह आपने 
# दयाल होकर दशन दिया उसीतरह छपा करके अपने आवने का कारण 
। कृहिये नारदमुमि बोले हमको राजा जरासन्धने कुदार पास भेजकर यदं 
{ सेदेशा कहा है क मथुरा मे श्रीकृष्ण घ बलराम दोनों भाई बडे बलवाय्‌ 
| २ प्रतापी उत्पन हये है सो सत्र र मेँ उनसे युद्ध करती समय हार गया 
{ भव अटारहवी बेर उनके साथ युद्ध करने बस्ते द्हारी सायता चाहता 
॥ ह इस बात का जैसा उत्तर देव वैसा उससे जाकर क देऽ व इष्ण जिन 
का नाम हे वे मेषवरणं चन्द्ुल कमलनयन अतिषुन्दर पीताम्बर पदिने 
| १ उपरना अदे रहते तुम विना मारे उनका पीठा मत्‌ बोडना यह बात 
| घनतेदी कालयमन जो नाम ब प्रताप जरासन्धका पिले से जानता धा 
| बहत पसनन दोकर मनमे कहने लगा देखो इतने बड़ प्रतापी राजाने हमसे 
॥ सद्ायता मांगी है इसलिये उसका सग देना चाये एेसा बिचार कर 
{ कलयमन बोला हे नारदजी आप मेरी ओर से जाकर जरासन्ध से कद 
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५१९  इखंागेर 1 | 
देव किमे तरनत अपनी सेना समेत इथ्रसे मधुराको पवता 
अपनी सेना लकर उधरसे मथुरा मे आवें एेसा कहकर कालयमन्रय 
सेना साजने लगा व नारदजी वषं से जरासन्ध के पास आये ओ 
हाल उससे कहकर बरह्लोकको चले गये घ कालयमन तीन कर्त 
म्लेच्छों की जो बहुत मोटे बडे वड़े दांत घ लाल आंसवाले भयात र 
मेले मेले कड पहने हये थे अपने साथ लेकर मथुरा को चा २ 
दिनों मे वहां पहनकर अपनी सेना से मशरुरापएरी को घेर लिया ¶ 
जरासन्ध भी तेस अश्षोदिणी समेत मथुरा को चला जव म 
कालयमन की सेना देखकर मारे इरके कंपने लगे तब श्याम 
दारकाएुरो वसाना विचारकर्‌ बलरामजी से कहा अव क्या उपाय? 
चाहिये कालयमनने अपनी सेना से नगर को धेर लिया य जर ठ 
अपनी सेना समेत आज कल्ट मे आया चाहता है एक से युद £ 
दसरा राजा मथुरापुर सूटकर भ्रनाको अहुत दुभ् देगा ॥ | ए 
° याते पक पाय यह भयादि मन मा । इदे भष कहि रसिक यदध कन ९ ग 
इ बलरामजी नेका जेसा उचितो वैसा कीजिये यह वचन सुम न 
न्दाबनविहारी ने समुदको याद किया वैते वह उनके निकट ध ¢ 
तव्‌ सुरलीमनोहरने सुरते कहा ठम बारहयोजन पृथ्वी अभी ¢ 
खाली करदेव वहां हम एक पुरी बसावैगे सश्र उनकी आ द 
ऽसीपमय बारहयोजन्‌ पृथ्वी पानी से साली करादिया तब श्या > 
उसी क्षण पिश्वफमाको बुलाकर कहा तुम सजे यपर इसी 81 
नगर इसतरहका रचो जिसमे सव यदुंशौ आदिक मधरावासी ( 8 द्‌ 
यह आज्ञा पावते बरिश्वकमो ने उसी समय सयुद्के टापु ज व 
कोर सुनहला बारह योजनके धेर म बनाया उसके भीतर अमे 
सनदे बहत उत्तम बनाकर उनम रतादिकं जड दिये व ५९ 
लगाकर सन दारोप्र मोति्यो की भालर लय्का दिया व कोठ, 
ड्ाऊ बनाकर अतिउत्तम बाजार रचदिया व सोलह हनार ए९९॥ * 


॥ 


गदल हत जतम यामसनदरे ेसनेबनास ण॥ 












दशां स्कन्धं । ६१३ 


११ रत्ादिक जडदिया जिसकी चमक हजार सूयते अधिक दिखलाई पडती 
¶थी व सव स्थानम गाग अनेक रंगे एल व फल लगेहूये बनाकर णड 
व बावलीको गुलावजल से भरदिया ब सव मलो मे वड़े बडे अरंगन 
इ तेयार करके हाथी व घोडे व गो व वैल बाधने व रथ व गाडी आदिक 
१ रलनेके स्थान विलग बिलग वना दिये व सव मंदिरे के दारपर नौवत 
१ एने व दारपालको के रहने वास्ते विल्ग बिलग स्थान षनाकर कोटे 
१ चारो ओआर उत्तम उत्तम वाटिका लगादीं बाजतनी वस्तु गरदस्थीकी हेती 
18 ह बह सव स्थानें मे रखकर चागो वर्णो के रहने के बास्ते अलग अलग 
म्हल्ञे वना दिये हे परीक्षित जव बिश्वकमाने वैडणठनाथकी दया से यहं 

॥ सव युहूतं भर मे तेयार करके दारकाषएुरी उसका नाम खा तव वर्ण 
देवता ने श्यामकणं धो व छवेर देवताने ऽत्तम उत्तम रय ब रतरादिक व 

। हनदरने सुधर्मांसभा दारका मेँ पुवादी इसी तरह अनेक देषता बहत उत्तम 
उत्तम वस्तु जिनका नाम कहांतक वर्णन फिया जवे वहां ले्ाकर रख 

६ गये जव विश्वकमौने दारकाएरी जहां जाने से काम कोष मोह ब लोभ 
नहीं व्यापतेये रातिकर श्यामसुन्दर से खबर की तव इृष्णचन्द्र आनन्दः 
# कन्दने उसीक्षण योगमायाको बुलाकर कहा ठम अभी मथुरावाियों को 
गो व घोडे ब हाथी आदिक सव बस्तु समेत रातोरात मधरा से लेजार 
% दारका मे पर्वा दो पर को मनुष्य वीमे यां पचने तक यह भेदन 
। जाने योगम।याने उनकी आङ्नानुसार उसी क्षण राजा उग्रसेन व बदन 
॥ थादिक सव मथरावाियो को जो नींद मे सोये थे वहसे उटा लेजाकर 
। दारकापुरी मं पवा दिया जव मधुरावासौं सखुद्रका शब्द चुनकर नीदिसे 










चोकऽे तब आपस मं अचम्भा मानकर कदनेलगे देषो या सश्र कासे 
॥ भाया जव उन्होंने अच्छी तरह प्रिचार किया तो मालूम इभा क यह 
॥ द्सरानगर बासुदेवकी इच्यासे समुद्रम बसा हे जव उन्हनि मथुरापे उक्तम 
# स्यान मे अपने को देखा ओर सब वस्तु गृहस्थी की शां पाई तब क्ली ब 
१ रष भन्न दाकर बड़ाहे मोहनप्यारे की कएने लगे ॥ 
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६६४ सुतसागर | 
| इक्यावनवां अध्याय । „५ ॥ 
् कालयमन वे राजा पुचङ्न्दी क्या ॥ 
 शुकदेवजी ने कहा हे परीकषित जब श्यामसुन्दर मथुरापाणषिऽ 
दारका भज चुके तब बलमभद्रनीको मथरामे बोडकर आप परऽ 
केले चतुर्नीरूप धारण किये युकुट जड़ा सूर्य से अभिक 
हआ शिर पर बांधे छुणडल व पीताम्बर पहने कोस्॒भमणि वो 
का हार वैजयन्तीमाला गलेमे डाले व उपरना रेशमी मोद अग¶ 
रत्रजरित भूषण साजे ब शंख च चक्र व गदा व पद्म चारो दाथ 
कैशरफा तिलक लगाये तापदारिणी चितवन मन्द्‌ मन्द भुसं 
कालयमन ॐ सन्मुख गये ॥ ॥ 
दो° जाय इष्ण दशन दियो धरे चतु्नस्य । ग शग बहुरंग अवि शोभेत पृ 
जव कालयमनने नारदमुनि के कहने प्रमाण सब लए 
तव श्यामघुन्दर को अतिवलवार्‌ सममकर मनम कदा ए 
जरासन्धकी सेनाको इसी एरुषने माराथा पर इससमय यह कु 
लेकर पेदल मेरे सन्युस लने आया सो इसके साथ शच्च रिषि 
चदे हुये युद्ध करना धमं नदीं है एेसा विचारकर कालयमन शे 
पड़ा च उस॒नं पुकारकर अपनी सेनावालों सेकटा कर कोर 
मोहनीमूतिपर शस मत चलायो तव एेसा कहकर कालयमन ह 
श्यामसुन्दर के निकट आया जब मोदनप्यारेने एक तो म्ल ? 
दूना उचित नदी जाना दूसरे उन देवतोंका वरदान सत्य 
. राजा इचडन्द क अपना दशन देकर भवसागर पार उतारनारथा 
वैङरटनाथ उसके सामने से भागे ब कालयमन उन्द पकड़ने" १ 
दौढकर अभिमानकी राह बोला॥ ` † ४ 
चो° कालयमन यों कहै एकार । कारे भागे जाव पुरारि ॥ गा 
भाप पसो भव पोसों काम । गे रे करो संप्राप ॥ षी 
युको राजाकंसब जरासन्धमतसममनाभं यदुवंसिये 
भनदीरक्वृगा त्रिय ष श्रथीरोको युद्धमसे भागना 
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| द्रवा सकन्ष्‌ । ८११५ 
दो रिणुसन्पुख ते भाजिषो क्षत्रिय को हलाज । भक पिता बमदेषको दप लगायो भाज ॥ 
हे श्याममूत मे तुमको वड़ा शरषीर सुनकेरतुम्दारे साथ लडने आयां 
त सो एक क्षण ठहर करमेरे साथ युद्ध करो तुम्हारा प्राण न मारूगा श्याम 
सुन्दर उसकी बातका च उत्तर न देकर एक दाका अन्तर देते इये 
इसतरह भागे जाते थे जिसमें वह निराश न होवे ब पकदनेभी न पावे 
+जव कलयमन बहुत दूरतक पे दोडा चलागया तव केशबमूतिं बीच 
¶ कृन्द्रा गन्धमादन पहाइके जहां राजा यचद्धुन्द सोया इ था धूम गये 
नोर वहां जाकर पीताम्बर अपना राजा मुचकुन्दको उदा दिया ब भप 
।भन्तधान दाकर उसी जगह एक कोने मेँ खड दोगये जव पीनसे काल- 
पमन द्‌इता व हफता हआ उसी कंदरा मे पहुचा तव उसने सुचड्धन्द 
का पीताम्बर ओद्‌ देख कर क्या जाना कि यह वही रुषे जो भागा 
ै भावता था मेरे डरसे पीताम्बर ओदर सो रद्य हे एसा वरिचारते दी 
। कलयमन बड़ करोधसे एक लात राजा स॒चडंदका मारकर बाला यद 
# कान श्रता ह जो रणभूषि मे सेभागकर यहां सो रहा उठ अभी दुमे मार 
डान जव एेस। कहकर कालयमनने वह पीताम्बर सुचङुन्दके शरीर पर 
मृ सीच लिया तब बह लात लगने ब पीताम्बर फटने से जाग उटा॥ 
द° ताकी दृ्टिपभायते अग्नि उ तन बाह। देखत भरे भयो यमन भस क्षणमहं ॥ 
द राजन्‌ कालयमनने मरतीसमय वेडधरठनाथका दशन पाया था 
॥ इये बह सव पारपोमे दटकर शुक्गिपदवी पर पहुंचा इतनी कथा सन- 
ॐ परीकषितने पूवा ३ सुनिनाथ सुचह्न्द कोन मदातेजवाय्‌ दीकर 
५कपकारण कन्दरा्मे सोया था जिसकी शि पड़ने से कालयमन एसा 
¶्ापीराजा जलगया श्कदेवजीं बोले हे परीषित यचङन्दराजा इश्चाङ़ 
नेयके लम यवनाश्वका पौत्र ब मान्धाताका पुत्र बड़ा प्रतापी व 
| राजा होकर अपने धर्म य तपके बलसे सब राजोको अधीन क्रिये 
4१ उन्हीं दिनों दैत्येनि देवतोको लड़ाई म जीतकर रानसिंदासन उनका 
„धीन लिया तव इन्द्र वरुण आदिक देवता शररताई ब बड़ाई राजा युव 
सुनकर मत्यलोकं मँ थाये बव बहुत दिन होकर राजा गचकन्दते 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 60810011 


छि > । 
एन प ~ 












(€-0. 11111155 ©118\/2811 \/।8/185। (060 


८६६ भुखसागर । | 


विनय किया हमलोग दैत्यो के हाथ से बहुत दुः्त पाकर तो 
आये सो सहायता करके दैत्या से हमारा राज्य दिलवादीभिये ए 
सदासे होती आई हे फं जव देवता व ब्राह्मण व ऋषीश्रेगर 
पडता हे तव क्षत्रीलोग उनकी रक्षा करते है यह दीन वचन फं 
राजा य॒चञ्खन्द ने देवतों का सहायक होकर दैत्यों से युद किया¶ 
को जीतकर देवर्तोका राज्य देदिया सो जब जब देवतां को कै 
दुःख देते थे तब तव राजा चञ्धन्द देवतोंकी सहायता करद 
भगा देता था एक वार सुचञ्न्दको दैतयोसे लते इये क दाक 
तव स्वामिकापिकेयजी देवता शी सहायता करने आये उससमरत ` 
राजा युच्धन्दसे कहा अव हमलोगोंकी सायत खामिका्णि। 
करगे तुमने हमारे बास्ते बड़ा परिश्रम फिया ह इसलिये कि ` 
के जो वरदान मांगो सो दुमको देवै ॥ | 
दो° थं ध अर कामना ये सव है मम हाय । एक पदारथ पष्नक्षो देह भत्र ं 
यह सुनकर खचङ्‌न्दने कहा बहुत दिन हये मे अपने ध्‌॥ . 
बाल बच्चा स॒ विलग पड़ा ह आज्ञा देव तो ज करन्द देख दके 
दिया तुम्हारे वंशम थव को नीं रहा सव मरगये यह वका{ 
धचञचन्द बोले यी हाल दे तो बहत दिनसे नीदभर सोया नदी 
कोई एेसी एकान्त जगह सुमे बतलादेव जहां जाकर सोञव र 
न जगावै देवतोनि प्रसन्न होकर का तुम गन्धमादन पाकी | 
म जाकर शयन क्रो दमलोग एेसा वरदान देते ह जो कोई ष 
तुमको जगावे उसी समय तुम्हारी हटि पड़ने से जलकर भस 
ब हमारे आशीबादसे तम्देपरहय परमेश्वरा दरशन प्रा हेगा#। 
मुचङ्कन्द द यह परदान पाकर उस कन्दरा मे सोया १५ ` 
मन्द्र अन्तयामी यह सब भद जानते थे इसलिये रन्धन 
व्रदान सत्य करने वास्त कालयमन को वहां जाकर स्चद्4 
से मरा डाला उसके जलने उपरांत इम्दावनमिदहारी शक्र्ि 
पालय समवय वन्त कनन स्‌ स गव ५ 


1 
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| दशां स्कन्ध । 5१७ 
१ किरीर कट साजं बनमाला विराजे पीताम्बर पदिने तीनोंलोकं की 
१ .सन्द्रत।ई धारण किय हये राजा युचन्दको दर्शन दिया जव उनके 
` चन्दरसके परकाशसे उस अधियारी कन्दरामे उनियालाहोगयं तबराजा 
ष -$चङुनदने उनको देखकर साषटंग दण्डवत्‌ किया ॥ 
|| दो मासनपरुके दश ते भयो सरस आनन्द । जोरि हाय वननाय से प्त रै एकु ॥ 
तर ` . दे दीनानाथ उम्दारे बरावर तीनां लोकम कोई सुन्द्र न होगा जैसे 
द भापने दयाल होकर दशन दिया वैसे पा करके अपना हाल वर्णन 
ै। कोजिये मेरी समममे आप सूय या चन्द्रमा या कोई लोकपाल या जरह 
त वे विष्णु व मदेश तीनों वड़े देवते मालुम होते ह जो तम्दारे आकने 
पः से यह कन्दरा श्रकाशित दोग ओर ये कोमल चरण भापके लो से 
| भी अधिकृ नरम हे इस पहाड़ व कायम किस तरह विराजे सो अपना 
। नाम्‌ च गोत्र वरतलाहये कदाचित्‌ आप मुभे पूर्वै कित्‌ कौनहेसोगै 
॥| सचञन्द नाम राजा मान्धाताका वेया हं व द्यो से लइती समय परिश्रम 
{ शनम देवतोने सुमे एे्ा वरदान दिया था कि ठम निरिवन्त होकर 
॥ सोवो तुम्हं जगनेवाला तुम्हारी इष्टि पड़नेसे जलकर मरजावैगा इसी 
( नास्त यइ मनुष्य जिसने मुभे जगाया था देखो जलकर भस्म होगया 
/ { ह्‌ सुनकर इन्दावनविहारीने कहा हे सुचङुन्द भ फोन सा नामः अपना 
॥ तुभे बतलाऊं मेरे नामोकी ङ गिनती नदी हैमने लासो बेर संसारम 
 वतार लेकर बहुतसे काम किये हे कदाचित्‌ कोह चाहे तो बारूकी 
¢ रेणका व पानी बरसनेके षूद गिन लेषे पर भेरे अवतार र कारमोकी 
¢ गिनती करना बहुत कठिन दै इसलिये अपने पित्ते अवतारोका हल 
इसे नदीं कहपक्ता पर इसवेर पृथ्वीका भार उतारने बास्ते वदेव व 
ं कीक भ्र यदुकुल मे अवतार लिया है इसलिये मेरा नाम वाषटदेव भी 
दते हे ब हमने मथुरामे गजा कसको दैत्यो समेत मारकर पृथ्वी का 
। वाक्‌ उतारा व सत्रष्वेर तेप तेईस अक्षिणी दल साथ लेकर राजा 
जरासन्ध मथुरापर चद्‌ आया सो बह भी एमसे हारगया थटारहवीं बेर 
। प्क सहायता करनेवास्ते यह कालयमन तीन करोढ सेना म्तेच्बोकी 
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६१८ ` शुखंसांगर । 


साथ लेकर युभसे लडने आया था सो दुम्हारी दषस जलकर गा 
कदाचित्‌ तुम कहो कि कालयमन को अपने हाथसे तुमने ओ 
मारा सो इसका यह्‌ कारण है कि देवर्तोका वरदान सत्य करने¶ 
मुभे तमको अपना दशन देकर भवसागण्यार उतारना था इषि ` 
कालयमनको तेरी दृष्टस जलाकर अपना दशन लुमे दिया पि्हेइ 
तेने मेरा बहत भारी तप किया था उसका एल आज पाकर तू 
म्रणसे दूटगया अव तुभे जो इच्छा हो सो वरदान मांग स 
वेङुरटनाथका दशन मिलनेते युच्न्दफे मनमेत्नान उत्पन्न दोक 
याद आई किं गगेसुनि ने मेरी जन्मपत्री देखकर कदा था तुभे प 
का दशन मिलेगा वह वात आंखेसे दिखलदैदी॥  . ` 















4 
दो° सो द्विजो बचन हरि सत्य भथोरै भाज । भकः ई दरशन दिथो माखन षु री 
जब सुचह्न्दको विश्वास इ फि यह चतुथजीरूप भगवारू 
उसने श्यामघुन्दरके सन्सुख हाथ जोड़कर तिनय किया देमहा॥ 
निए व निराकार अविनाशी एुरुष होकर केवल रिक्त को ¶॥ 
वास्ते सगुण अवतार धरते दो तुम्हारे ्आादि वं अंतको कोई नीना 
सारा संसार आपकी मायं लपटर्हारै इसलिये फिसीका नान 9 
न रहकर सव मनुष्य बीच जाल काम कोष मोह लोभके एेषा ‰# | 
$ किसीतरह मायारूपी जालमे चूटने नहीं सङ्ग ॥ ५ 
_ चौर करत कर सव सखे हेत ¦ यति भारी दुख सहि लेत ॥ , 

` निसतरद्ता सूसी दौ बवाती समय अपने एके लोहका ¢ 
स्वाद पाकर अन्नानतामे वड स्वाद दामे निकलता सममतादैऽध 
मनुष्य सखपरसंग करती समय अपने वीयं गिरनेका क्षणभरं दवं 
अत्तानतासे जानते दै कि क्से यह आनद हमे मिलता दै जे 
मनुष्य इस मू सुखको अच्चा जानकर कामदेव ॐ मदमे प९॥ 
करके अपना परलोक बिगाड़ देते व पेसा कामनहीं करते निष 
गमनसे चृट॒ ज्व उने कुततेते भी निष्ट समना चाहिय हेदी 
सेसारीजीरोको बिना छपा व दया वुम्दारी इत मायार्पी भरमि" 
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दशवां स्कन्ध । ८१६. 


बरहर निकलना बहुत कठिन है जो मनुष्य दुम्हारे शरण होकर भापका 
ध्यान व स्मरण कर पह मायाजाले रूट कर परमगतिको प्हुबने सक्ता है 
पो भ आजतक राञय व धनके मदमे ठर्हारे भजन व स्मरण सं विख 
रहा व जिन श्री व पुर्बोकी प्रतिमे फसकर हाथी ब घोडे आदिक संसारी 
सुखको अपना जानता था वह सव नाश होकर फेवल यह तनु मेरा जिषे 
रजा कहते दै रहिगया सोः.यह भी किसी कामका नदीं है किस बास्ते के 
यह तनु मरने उपरांत सियार आदिक के खाजाने से विष्ठा होजाता हैव 
रहने ब सडिजाने से कड पडिजाते ह व जला दनेसे राख दीजाता 
ह इसलिये जो लोग अपते तु ब बलका अभिमान करते हं उन्हे मूख 
एमभना चाहिये महष्यतनु पाकर सिताय भजन व स्मरण परमश्वरक 
सप्ारी व्यवहार मेँ मन लगाना अच्चा नदी हेता पर अन्नानी मलुष्य 
शुभकर्म मे एकश्षण मन नदीं लगाते ब आ पदर खी व एत्रकी माया 
पैसे रहकर संसारी मठे व्यवहार को स्रा जानते दं जो कोह विना 
इवा केवल तम्हारे प्रसन्न होने बास्ते आपका ध्यान ष स्मरण करता दै 
वड़ा भाग्यवाय्‌ समना चाये पर वैसे मनुष्य सारम कमहं सुम 
बङ्ञानी व अभिमानी को ्चपने भवसागर पार उतरनेका बडाशोचलगा 
था सोभरे पिले जन्मके परय सहाय इये जी कमलप उम्हार चरणों 
जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता व वडे बडे योगी ब ऋषीश्वर दिन रात 
भपने हदय म रखते है अपना दशन देकर युम कृताथ किया इसलिमे 
भक्ति व ध्यान .इन चरणों के 0 ल हे दूसरी कोद 
` प्रषारीवस्तु फसावनेवाली नदा चाहता 
 ११जपृ व महराज । एक तुम्डरी पावे दशन पायो ए 
महाप्रभु घुम अपने भङ्तोको अथं धमं काम्‌ मोक्ष चारों पदाथ दे 
६ हे इसलिये यह इथ्ा रखता दं छि ठम्दारी इपास भवसागर पा, 
रर जामे पके शरणागत जव राजा युवहनदन यसव स्वति 
 परममुन्द्ेदेसकर का देथ तेर ्ान धन्य हते सवात 
वृ सदासे मेरापरमभक्कदै पिले जन्म तुमने बहुतता ए करके हमारा 
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८२७. रुखसागर 


दशन चाशाथा उसका फल आज मिलकर तेरी कमना पणं हुई ष छे 
तेने पर्हिवाना व दमने तुमको वरदान देनेषास्ते ललचाया था .सोकती। ; 
किसी वस्तु तेनेकी इच्या न रखकर केवल मेरे बरणोकी भक्ति मागीहञ | ; 
तरदफा ज्ञान सव शरिसीको भप्रनदी होता अव तेरे भवक्षागर पार उतत | 
काउपाय बतला देता ह सो तू कर किवास्ते कि तेने पृथ्वी लेने ष पै ६ 
गमन करने मे बहुत पाप किया दे वह मिना तप किे नदी देगा इ | 
िये तूउत्तर दिशा म जाकर मेरे स्मरण व ध्यानम लीन द्ये यदत | 
छोडने उपरांत बाण फे. घर जन्म लेफर मेरी भाङ्े करेगा तब यदत | 8 
ोडने उपरान्त मेरी योतिम समाजायगा॥ ¦: ¦ ` , (1 
दो यदपि पदारय सुशको राजन दतं नार रवपि दम दुमो दियो नानि भीति नपा | ` 
यह बात नेह शुचङनद वैकुरठनाथ के चरणों पर गिरषड़ा वज्र | 
उन सांग दरढवत्‌ करके कन्दरा से बाहर निकला तव उसने मनुष्य |` 
षका बोरा रूप देखकर जाना कि कलियग का लक्षण निकट परै¶ |¦ 
एसा विचारकर उसीसभय राजाएुचदचन्द बदरिकाश्रमे तप व जप कत | १ 
0 
कर हप व शोचको एका समभा ता । 

| 





बह तयु चोडकर नहमणकरे यहां जन्म पाया तव हारिभष्चेतापते ते 
उपरान्त पव परभशरके सूपे लीन होगा क वी 

उतने भा था इसलिये पुरतीभनोदरने उसको अपने हाथ से 
मार इतनी कया एनकर परीते पू द निनाय कालयमन स्तेन 
नहण्‌ कं वीयं से क्षिपत जनप पाया शकेदेषजी बोले ह गजब (2 
दिन गो बाण गगैसुनिके साले ठट से न कहा हुम नपुसकं धै 
जव यी बात सुन्र यडुवेशीलोग हैषीकी राह गगीऋषीश्वरको दिन | 
रहने ले तवरन यडंशियो को नीचा दिखलानवासते महद 
पपकना मशि जव रिवजीने प्स होकर उने वरदानरमागि । 
हा तव गग एनि ने हाय जोड़कर विनय किया इमे रेवा 4 

पे निर १ दशी इतर भाग ग तित 
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दशबां स्कन्ध । ८२१ 


| 
| देक फां यद्‌ फलं स्नी को सिला देनेसे वेसा एत्र उयत् दोगा सो गगं 
| ब्रह्मएने बह एल लेकर अपने पास र घोडा जव तालजंघ नाम क्षिय 
| तेजो काबुलमें बडा प्रतापी राजा होकर संतान नदी रसताथा पुत्र उतन्न 
| हने बस्ते ग्म ऋषीश्वर की वहत सेवा की तव ऋषीश्वर महराजने 
| एकी शी को वीथदान देकर वह एल खानेबास्ते दिया सो उसने परमे 
एरी इच्ायुसार अपनी सौतों के उरसे जस्दीमं वह फल बिना स्नान 
मरि लालया तव गगेयुनिने कहा तेरा एत्र वड़ा प्रतापी बलवान्‌ उत्यन 
हेकरम्तेष्डोका कप करेगा इसीकारण कालयमन वेया ताल्जघ क्षत्रिय 
र म्लेच्छ होगया था यह हाल सुनङर परीक्षित का सन्देह मिटगया ॥ 
कः बावनवां खध्याय। 
श्म ब बलराम का जरासन्धे सामने से उसका मनोरथ एथ करनेषासते भागना ॥ 
 शुकदेवजीने कहा हे परीध्ित श्यामधुन्दर एुचन्द को बिदा कफे 
भ मे चे आये व वलरामजीते कदा हमने राजा एवडन्दकी दष्टे 
 कातयमनका नाश कराके सचन्द्र बदरी केदार मे तप कले `बास्त 
 'दिया्चव चलो कालयमनकी सेना मारक पष्वीका भार उतार एषा 
हकर देत्यसंहारण बलराम समेत मथु से बाहर निकले व कलयमन 
भ सेना चले गये ॥ ० 
" ङ्पेको साथ ते मालनमथु करतार । कालयगनकी सेन सभ इती एकी बार ॥ 
जव ्षणमर भे श्याम व बलराम हल व मूल व बाणो से म्ले को 
एकर सव वस्त सूटकी अपने साथ तेचले त राज। जशतन्भ १ 
ना समेत पहवकर उन्हे धेर लिया उस समय बेडुण्ठनाय भक्रवत्ल ने 
भगसंषकरा मनोरथ परैकरनेदास्ते सववसतरलूधकी वहा बोडदी व बलम 
पेत र उ्फे सामनेसेैदल भागे तव जरासंधकं मंत्रीन कहा महसन त 


। ए पतापकेसामने कौन एेसा शूरवीरदे जो ठदरसके देखो रा१ वृष्ण 
११ भा गडकर आपके डरमे नंगे प 


४२६ य घ्र दूवार्‌ ष सव वस्तु अपनी बीड ६ 
| य जव जरसन्धनेभी दोनों मोको धपनी भंप भागते 
।  सात्व्‌आ्रीरितप र पग सक्‌, 
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८२२ सुखसागर्‌ । 


चौ०का३े ठरे भागे भात गे रहौ करौ कह वाव॥ |; 
गिरत उण्त कप्पत वर्यो भारी भार दै शि मृद्यु मुम्ध्री॥ , 
इतनी कथा सुनार शुकदवजी बोले हेपरीक्षितजव श्याम वषत ¦ 
नारदजीका वचन स्य करनेवास्ते लेकव्यवहार दिखलाकर जराप 
सन्मुख से भागे तब षह बड़ हषं से उनके पीठे दौड़ा च दोनो मां भ 
हय भ्रवषण पाड पर जो ग्यारह योजन उचा था व उसमें सिवाय ¦ 
रास्ते के दूसरी राह नदी थी चट्‌ गये व पाइके उपर जाकर सदे ह| ` 
: , चो° देति नरासंष करै कारी । शिखर बरे बलभद्र . घरारी॥ |! 
भव यह कैसे ला्े प्राय । यह पर्प देव . नलाय ॥ 


` एसी आज्ञा पातेदी उसके सेवकोने उस पहाड़ को जहां सद्‌ा १ । 


| 
| 


ब्रसता था लक्यां का ठेर चारों ओर फट करके उसमे आगि | ¦ 
द व जो राह पाइपर चदनेकी थी वहां जरासन्ध आप खड़ा हए ' 
जव योद देर र वट अग्न पवत के शिखर तक्‌ लदािकर बम गै£| 
वह उस अग्न मे जव मरना दोनों भादयों का सममकर मथराएौ9 ? 
चला आया ्ार वहां थपना दिढोरा पिरया दिया व जितने स्यानर॥ ` 
रेन य पसुदेवजीके उस नगरमे ये बह सव सोदवाकर उस जगई॥ ' 
स्यान बनवा दिये ब थपना कारोवार वहां घोडकर सेना समेत ह! 
मग दश मं राया व एयामुन्द्रन बलरागजी से कहा बडे शोर 
बात जो हमारा चरण आयने से भी यहं पाड जल जा | 
कर वैदएठनायने उस पहाड़ को अपने च्रणोसे एेसा दवा दिया ` 
ताल मे चला गया चगि बुमने उपरान्त फिर उसीतरह उदा द॥ ` 
९० चा रिव शदे मासन दाय । गम सिति भीद्ारका पल पबे ¶ | | 
० जमद ददी सव मागासौ त ोगये व धरभामदती(/ ` 
भआनन्दप वहां रहने गे ब दिन बीते राजा रतने रानी 4 ` 
भ्ञातुसार रेवती नाम अपनी कन्या चन्द्रमुखी व ग्ालोचनीको ए ` 
ए मं लाकर बलरामजीसे विवाद दिया व्‌ श्यामसुन्दर ५.1 | 
शुणिडनपुरम जाकर रमिमिणी नाम राजा भीपमककीकःया जो शि 
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| 
| देवां स्कन्ध । ६२४ 
डो मांगी गई थी अनेक राजोमेते वरजोरी हरि ले आये ब अपने षरला- 
फर उसके साथ विवाह किया यह सुनकर परीक्षित ने विनय किया कि 
| इृष्णचन्द्र सबिमणी को बहत राजोमं से किसतरह जीतकर ले माये े॥ 
| गे° माखनमभुके कमे गुण सुने महा सुख शेय । जो कोर षि यनिते सनेषद़ी भाग्ये सोय॥ 
|. य्‌ वचन सुनकर शकदेवजी बोले हे राजन्‌ भीष्मक नाम बड़ा भर 
| तापी राजा विदभेदेशका रिडनपुर्मरहकर ध्मपूवंक राज्यकरताथा ब 
| समाग्रन आदिक पांच पुत्र उसके हये जव रुक्मिणी नाम कन्या महा. 
न्दी राजा भीष्मकके यहां उत्यन्न हृं तव उसने मंगलाचार मनाकर 
। ग्ोतिषियों से उसके जन्म लग्ना एल पू्ा तव परिडतों ने कदा कि 
| जारे बिचारमं यह गुणव रूपय शीलकी सागरहोकर आदिपुरुष भगवाय्‌ 
| विवाह जावैगी यह सुनकर राजा ने बड़ हं से परिदर्तोको सन्मानः 
| पकं बिदा फिया जब राजङ्कमारी प्रतिदिन चनद्रकलासी वदकर कुच 
| एषानी इई तव एक दिन नारदणुनि इणिडनपुर मे गये ब उसका हाथ 
रहकर रुमिमणीसे कहा तेरा वाह इष्णन आनन्दकन्द बेकुरठनाय 
। साय होगा यह वात सनकर रुमिमणी बहुत भसन इई ब नारदुनिने 
| री भे जाकर का हे बैकुणठनाथ राजा भीप्मकके एक कन्य्‌ा 
|. एरिमणो नाम लक्षमीके समान अतिषुन्दरी उत्पत हकर ठम्दारे विवाहे 
य हे य्‌ बात सुनतेदी केशवमूति अन्तयां मी को भी उसकी बाहना 
। उन्दी दिनो भ याचको ने णिडनपर मँ जाकर य ष गुण रली 
॥ जो जो काम उन्हने गोल ब इन्दावन अ मथुरा मं किये थे 
| गगा तन बहा के लोगों को श्यामसन्दरके दशनकी इन्वा हृ जन इस 
| | ६ चचा होते होते राजा भीष्मकको लबर पवी व उसनेभी उन या- 
| १२ > राजमन्दिरपर छुलवाकर श्यामघ॒न्द्रका गवाया तव राजा 
| पती आदिक उनकी लीला सुनकर अति प्रसन्न हुये ॥ 
§ ¦, शौ° खी भटा दरमिणि दुदी । हरिचखि भनि भवणन परी ॥ 
| भचरज परे भलि मन रटे । फेरि ऽधश्िकर देखन चै ॥ 


युनिकर दरवरि रही मनलाय । परेमलवा उर उपजी भाय ॥ 
भति भार्नेदमप भू भुन्दरी । की सपि शुषि इरिगुणही ॥ 
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८२४ ईैखसांग॑र्‌। 


इतनी कथा सनाफर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित पिले 
-नारदमनि से सुरलीमनाहरका गुण सन चफी थी जव उसने याक 
भी उनकी बडाह सुनी तव उसे उनके साथ विवाह करनेकी अधिक इ 
हृद उसी दिनसे रुमिमिणी आर्ोपहर खाते पीते सोते जागते 
ध्यान सावलीमूरत मोहनप्यारेका प्रमपूवक करने लगी ओर उन | 
१ास्ते प्रतिदिन पावेतीजीको पूजनकर यह वरदान मांगती थी॥ 
चो युपर भीरि छपा तुम करो । यदुपति पति दे मम॒ दुख हरो ॥ 
दो° कमलनयनके ध्यान मगन रहै दिन रैन । लान पानकी दो करै लहै नदी पए । 
 जबरुकरमिणीने दिन रात मोहनीमूतिकाभ्यान रखकर अपने म्नो 
भ्रण कियाङिसिवायश्यामसुन्द्रफे दूसरेसे विवाह नहीं करूंगी तव 
मातापिता भी यह दाल जानकर इसी वाते प्रसन्न ये जब कृभी 
नीचपिरह मनदरणप्यारे के उदास होकर रोने लगती थी तव उपक 
लिया चच बालचरित्र नेदलालजी का सनाकर उते प्रसन्न करदेती 
दो° याविषिलीला छृष्णकी गात सब दिन रैन सो सुनिके भीरुषिमणी लष्टी सदा पत | 
एकदिन रुमिमणी सरेलि्योके साथ सेलती इ राजाके पास आई 
भीष्मक ने उसे विवाहने योग्य देखकर मनम कहा अव इसकामि॥ ` 
जर्दी नदीं करता तो सपाराल।ग एरी निन्दा करेगे जिसके धर र 
कन्या तरुण दजाती दै ० 
उसे दानवरपुरय जप आदिक शम्‌ कर्म 


एल नदीं मिलता एसा पिचारते ही राजाने >वम 
इष्टमित्र सभामें ने अपने पाचों वेशे व 
राजञ्मार जो लीन व कहा थन रुक्मिणी सयानी हुई इसतिषे # 


णास भरा दो ठहराना चाद्ये य 
व श 4 रज्र नाम बतलाकर्‌ उनके | 
यन जाक मनमें कोई नहीं भाया तव 


उसके ने कहा ह पृथवीनाथ नगर चेली रिरि । 
ली मेंराजा जिः | 

भ विवाह कर संसारम यश दीनि | 
घौ सरिमिणि पता लेतब रमकश राजा केबोटे | 












द्शवां स्कन्ध । ८२१४ 


. यह नि भीष्मक शे गाता । कदमो एत तुम अच्डी वाता । 

- : हु बालकं सबसे बढ़ ज्ञानी । तेरी बात भली हम मानी ॥ 

दो तस्ण योर पुरे की मन प्रतीति । सारयचन गदिलीभिये यही जगतकी रीषि॥ 

' क यटुवंशि्यो म राजा शूरसेन बडे प्रतापी होकर वसुदेवजी उनके पुत्र 

| एते भमा दै जिनके घर आदिपुरुष भगवारते श्ीृष्णनाम से अब- 

तार लिया ब राजा कस आदिकं अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशी व 

[नाको बड़ा सुल देते ई एते दारकानाथको रिणी देकर संस्ासें 

परा ५ बड़ाई लेना उचित हे यह वचन्‌ घनतेदी तीनों बोयेपुत्र रानाके 

र मत्री आदिकं सभावालेनि रसन होकर कहा महाराज भाने बहत 

भन्ा विचारा हे एसा वर व षर दूसरा नहं मिलेगा यह वात सुनतेदी. 
(8 एतमान वड़ा पुत्र राजाका जिसके सम्मत से रानकाज होता था सव 

भावार्लोपर छुभलाकर बोला ॥ पः 

:. चा° समुि न बोलत महागेवार । भानत नक्तं ृष्णवब्यबहार ॥ 

। - भरद वपं नन्द्‌ के रषरो | तव भीर सम काहू कदमो ॥ 

° जनम मयो यदे बय] नद षर भाय । कोप कमरिया र लह रे चरावद गाय ॥ 
हे पिता षह गल मवार होकर उसकी जातिषांति का स्या विकराना 
॑ ३९ कोई नंदजीका वेया जानकर कोर वसुदेवका बालक कहते हं 

भागतके यह भेद अर्व्वीतरह नहीं खला कि किसका वेया हेष यदुवंशी 
। १६६ राजा नरी हे क्या इ जो थोडे दिनोति बद्गये इससे उनकी 
दका लकथारी. राजं मे नदीं होसङ्गी कदाचि शरीडष्ण वसुदेव 
क उतर सममाजावे तोभी यादवलोग हमारे भराबर कुलीन न 
| #५८ 


< 21 भ~ [ = >~ >. कभ ए, ^" 
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जा ह अपनौ कन्या हमको देव तो उचिते साव इतके श्ररष्ण॒ 
शः ग्रसेनका सेवक कलाता हे उसे. रुमिमणी विवार संघार 
श्च रा पाग वैर व विवाह बरावरवालेसे करना चाहे जब रम्मणी 
| पाह हष्णके साय करने मे सव कोर फे ग्बालका साला कगे 
। ` * अपना रुह लोगों को क्या दिलांगा॥ ` . 

| _ भौ० या विधिं भौयुण भरे कनहार। तासो एम नहिं कए सगाह ॥ 


भिम चिरात तिवारी गालष्तो निके ताप दे परे 
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८९६ सखसागर्‌ । 


राजा थ्रथ्र कौपते है रविमणी विवाह दीभिये व फेर ङृष्णका नामे 
सामने मत लीजिये जब यह वचन सुनकर सब सभावासेञ्पनेअपनेमना| 
पथिताकर चप रोरहे व राजा भीष्मक बड़ा पुत्र सभम्कर खच न्दी 
तव राजङ्मार ने उसी समय ञ्योतिषि्यो से शुभलग्न पकर एकमाहए 
कैदाथ.तिलक विवाह रुक्मिणी का राजा शिशपाल के पास भेज दि 
जव बह बाह्य तिलक तेफर नगर चदेली म राजमन्दिर पर पबा 
शिशुपल मे यड हष॑से तिलक लेकर उष ब्राह्मणको सम्मानपुवेक गि 
कर दिया'तव वह्‌ राह्मण कुरिडिनपएुरमे चला आया च राजा भीष 
संपमाग्रन से तिलक तेने का हाल ककर बोला राजा शिशपाल¶ं 
धूमधामसेवरातसाजकर पिवाहनेतेरैआपञ्चपने यदा तैयारी कीन 
यह वात्‌ सुनकर परिले राजा भीष्मक हृत उदास होगये फिर भ्र 
मनको धेयेदेकर रानीसेयह सब दाल कृा त॒ब वह्‌ अपनी नातेदार (| 
को बुलाकर्‌ राकमणी के विवाहका मगलाचार मनाने लगी व रा्न। 
पने मनिर्योक विवाइकी तेयारी करनेबास्ते आज्ञा दीव ङुःडिनूर¶ 
चचा घ्र प्र होने लगी फि राजा रक्रिणीका वाह भीरृष्णजीरेद॥ 
थे पर सुतमाग्रन दुष्टे नी होने दिया अव शिशपालसे विवाह 
दगा इतन कृथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजय जव राजमनि 
केरेके म्भे गादकर सोनेका कलश धरने उपरत डवा । 
वृ लियं मंगलाचार गीत गाकर अपने ङुलकी रीतिकरने लगी वर 
योता भनक्र्पन वमित को इलाया बनाच वरग भादि | 
त्रहकामगलाचार वद्यं होने लगा तब्रदोचार ससियेनि्आनकर ध, | 
से कहा तेरा विवाह रु्माग्रनने राजा शिशपालके साय वहा 
भव तूरानी दागी यह वात सुनते ही रुमणी ष 
होकर बोली दे प्यारी भरे खामी मनसा वाचा ८ त ध | 
वेडुयणनायरे उनके सिवाय चा कमणा षा 


रेको अपना परति बनाना नद ¶४ 
एता ककर रक्िणी शोच ब विचार करते क 












दशवां कन्ध । ६२७ 
| :रको° माखनभुके दशको किरि विर करौ उपाय । पुरी दारका द्रतिकच नदि कनै बनाय ॥ 
| .. -रुमिमणीने बहुत शोच ष विचार करके यह बात मन्म ठदराई फ 
| .क्रिसीको शरलीमनोदरके पास भेजकर अपनी इच्छा उनसे प्रकट किया 
| ` चादि आगे पे मालिक द जब रुषिमणीने इसके सिवाय दूसरा छ 
| उपाय उक्तम नहीं देखा तव एक बाह्मण वुदधिमार्को अपने माता वं 
| ` पिता व भासे चिपाकर बुलाया व अपना मनोरथ कहने घ चिद्री देने 
| उपरान्त हाथ जोड़कर उससे विनय किया महाराज आप छपा करके 
| `दुरन्त यद चिद्धी' दारके तेजाहृये ब श्रीृष्णजीके हाय देकर मेरा 
| सन्देश कदने उपरान्त उन्द अपने साय यदा लेश्राहये तो जन्मभर 
| पका रुण मानकर यद समभूगी कि द्हारी दयाम मने दारकानाथ 
| को स्वामी पाया यह वचन घुनतेदी बह ब्राह्मण उमिमिणी से बिदा होकर 
| सृरलीमनोहरका ध्यान करता हा दारका को चला ष वैडरटनाथकी 
शयते तुरन्त वहां प्ैवकर दारकाएरीकी शोभा इस तरह परदेखी किः 
स्थान वहां ने होकर षर धर मगलाचार ब कथा पुराण दोरा 
| हेज वह बाह्मण यह सब शोभा ब भ्ानन्द देखुता इरा रयामघुन्दर 
 शौडेवदीपर जदं हजारों गारपालक सड ये जापहंबा  मारेडरके भीतर 
॥ गाने नही सका तब दारपालकोने उस गाह्णसे पुरा ॥ 
|: `. चो० ङोः आप दहा आये । कोन देशी पाती लाम ॥ 
| ° सङलज्यसस्ा अपनी विनस री जनाय । शणिदनुको ५ 24 
। इस्‌ भरह्यणका हालं सुनकर एक दारपालक बाला । 
| कित स्त यहां खड़े हो हमारे लामके स्थानमे किसी बरह्मणको जाने 
शते मना नरी हे आप बेधडक भीतर चले जाइये सयामघुन्दर सामने 
| शन पर रेमे ह्हारा बडा आदर कर यद बवन सुनते दी जव 

द मास्ण कृष्णचन्द्र सामने जां वे जड़ाऊ सिंहासन पर पीताम्बर 
| ५ बे चलागया तव भिलोकीनायने मणक देखतेरी सिंहासन 
। + तरकर दगडवत्‌ की व सन्मानपर्वकश्रपने पास बडलाव चरण धोकर 
। यात तप्र तह रीर उट्‌ व. सेल मृलुगाकर सान 






§*--~ 


:.दरेतं सुर्त॑सा्गर्‌ । , 
+ कराया घ बत्तीस व्यंजन सिलाकर पान व इलायची दिया षृ हि 
ूर्लोका गजरा पहिनाया व बहे पेमसे पा महाराज आप क पे 
वते है व जिस देशम तम रहते दौ वहांका राजा अपने कमं षी 
रहकर प्रजापालन व ाह्णोकी सेवा अच्छी तरह करता दे या न॥। 
`. । चौ० दौन काज यर भावन भयो । दरश दिखाय मँ सुख दयो ॥. . ¦ 
` दो कहत बचन द्विनराजसों माखन भरु या मात । देखत हरिकी दीनता यादव सब शुम 
.“ यह वचन ुनतेदी ह बाह्मण रुर्मिणी की चिद़ी उनके आए 
 कृर बोला दे छृपानिधान मेरे आयने का यह कारण है कि रिग 
रुक्मिणी राजा भीष्मकं की कन्या आपका नाम घ गुण सुनकर दिता! 
यह इच्या रखती है जिस तुम्हारे षणो की दासी होवे सो उसका? 
से हम्हारे साथ विवाहने बाता था परन्तु स्क्माग्रन बडे राजका? | 
यह बात न'मानकर सगाई उसकीं शिशुपाल से की है इसलिये बहव 
'राजोंको साय लेकर बडे धूमथामसे इरिडनपुरम विवाह करने अ 
व रुविमणी मनसा वाचा करमणासे वुम्हारे चरणों मे प्रीति रखकर? 
साथ विवाद करना नहीं चाहती इसी वास्ते राजक्मारीने व्याडी 
चद भेजकर तमं इलाया हे यह पचन पुनतेही केशवमति मि 
कारीने बद टे वह चि्टी रषी बराह्मण को देकर का तुम इतक { 
बराह्मण वह चिद पट्कर सुनाने लगा उसमे शमिभिणी ने लि | 
 निलोकीनाय अविनाश पु ठमडारे बरावर कोर दूसरा पुनद! 
दसो भेरी गिनि सुनिये दे पर परमेश्वर गे # 
परमेश्वर मे आपकी सतुति ध, 
शा शाक पाते अपे कोरी दासी सममती हर 
| तुम्हार दस चाहती सो द्मापभी दयालु होकर मे ञ्मपने ५ 








फे पास रसिये यद्यपि आपके पर तम्दारी 
11 
| यह चातन चाहकर्‌ ्रेमपू्ैक यद इच्चा रसती कि टां ¢ 


1४२; “एणा म नही करती, अरो -विकह्काप्नवाणराप | | ¦ 
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देशपां स्कन्ध 1 ४६९६ 
दीनानाथ इसका यद कारण समभिषे म्हारी स्तुति जो संसारम भरकर 
नकर मेरी लजा बूटगर तुम्हारे चरणोकी रज मिलने वासते बह्मा इ 
हदे भादिकं देवता च बडे बड़े योगी व सुनि इच्च रसते दे प्र बह 

ई जल्दी नरीं मिलती सो भे अपने मनसा वाचा कमंणासे यड 
बा रखती हं जिसमे उन चरणो की तेवा करके वह रज अपने मस्तकं 
| काऊ कदाचित्‌ वह धूर सुभे नदीं मिलैगी तो उन चरणोमिं ध्यान 
| चोड देगी ॥ ३ 

(| 444 सनकादिक ध्याय । वेद पुराण भेद नषि पव ॥ 

। तरी चरण कमलकी भास | मन मधुकर ३ कन्द वास ॥ 

प° हर बाहो या मति चहो माखन भ्रमु यद्राय । पर॑ चाएति ह पको मेमीतिके भाव ॥ 
| हमहप्रभव शिशुपाल बरात सानिकर छिडनपरमं सुमे व्याहत 
वगा सो तुम वेग आनकर शुं को जीतने उपरांत सुमे दां से ले 
ष कदाचित्‌ आप नहीं कगे तो भँ अपना प्रण दु्हारे चरणां पर 
॥ प्रवर करॐे जहां दूसरा जन्म पारगी उसी तुर ठमहारा भजन 
१८ हरिचरणों पास परहरवोगी ॥ | 

| रौ हम्दशे वे की चेरी हमरो सरल लान र मेय ॥ 

३ छपा करो मोहन यदुनाया । रय र तिके सपि 
॥| ६दीनदयालु एेसा मत.करना कि रिहका आदार गीदड़ साध. 
पराचित्‌ आप रसा कट कि हम राजमन्दिर भसे ठम जरिसतर न 
भो सोमे वाहे एकदिन पटिलेदेवीजीकी पूजा कले बासते न 
१6 जागी जव वहा से परकर धर आने लगू त भाप रि त 
मसान संसारम ५ नाम दीनदयाल कट दे इलि 
" * हदान जानकर दयाल दोना॥ _ | 

षणो ग भाय । तो मोहिं युर ध्यारि लंनाप ॥ न 
पि तकति रष 
व्य तिना भव्याय ॥ अ 
( | षवजाते रविप्रणी डो रयामय॒न्दका हरि ले भावना ` _ . 
। शष्देवजौन | ब चिद्व सुनते री 
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2९०४ ` सुखसागर्‌ 1 


-बड़ी भसन्नतासे उप ब्राह्मणकः हाय पकड़ लिया व उसको । 
{जाकर कहा अय बह्मूतिं जिस दिनसे मेने रुमिमिणी ङे स्प 
हाल नारदजी कँ मुख से घना है उसी दिनसे मे भी उसके परि 
चाहना रसता हं ओर यह भी मको मालूम है कि रुकमाप्रनी 
शता रसकर उसका वराह मसे होने नहीं देता सो तुम भर 
को यदा रो कर्द प्रातसमय तुम्हारे साथ चलकर रुक्मी 
करूगा जिम तरह काठ काठरगढने से भागि उलन होक 


१५.६५५ नवे भरतकाल दारुक सारथी रथ उनका साजक । + 
को जले जग आनन्दकन्दऽसनराहमणसमेतरयपर चकर इ 
नाने "१६ सारथी रथ दोडाकर नग्र से बाहर लेगगा ती 
शङ्खन ५ सा शवाहिनी ओर हरिणा का शरड षलाजा! 

मिलनसेभ गार ५ अण॒ न कशवमूतिं से कहा महाराज भरे 
है वह रथं तपि भावता दे कि जिस कामके वासते शर 
{र मिलेगा यह बात देगा पवामघुन्द् माले आपकी पासे र 
शरलीमनोदर अकेले रथ भागेको बाया जब बलभ. 


ज हमत च > ° गयतव उन्दने जाकरराजा १, 
| शर ५५ साने सनाद राजा त भि, 
कडि ड पन साय वराते लेकर रुमिमणौ से विवाह के) 
क आवतादहेव मोदनप्यारे यासे अद्ध निना कदे पह ¶ । 
¦ । देगा भ 8 बहां श्यामसुन्द्र ऽत | 





अपने साय यहां द न ५ न पा रामे उनते 0९ 


द ॥ 
"१७ ९.१ बलान 11 
101 6 \/(1111(1|९5|11 ©1182\//211 21811891 01661101]. समती | 1 ¦ ५ 
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| द्शबवां सन्ध । ~+: 


| हिणी दलव बहुत शरी रोको अपनेसाथलेकरइरिडनएुरको सूच 
इया ब राह्म शरीशृष्ण जीसे मिलकर बोले हे भाई सुभे भी साथ न लर्‌ 
ते चते आये मेरा प्राण ध स 
रिहते से बहुत प्रसन्न इये व रुक्रमिणीजीक भ्याृलताका दाल जानः 
शमना रास्ता एक दिन व एक रातिम चले ओर जिस दिन रिशुः 
दरी बरात इरिडनपुरं आवनेबाली थी उसी दिन वहा. जा पड 
षयादेषा कि उस नगरमे धर षर मंगलाचार शकर गली ब चौराय 
ताव जल व चन्दनका जिडकाव हरहा ष सव बोटेबदं छरिडनपुर- 
प भचा अच्छा गहना व कपड़ा पदिने हये पने अपने दारे बः 
क्रौं पर ब्रात देखने बास्ते दषेषूवकवेठेद॥ = . . ` 
1 इणिढनपुररी चपि महा बिसर कवि कौन । जा शोभा देखकर सुखपाबत छपिीन।४ 
५ यहसवशोभा यदी देतेहये श्याममुनद्रने ्पनारथराजाभीष्मके 
षम लेजाकर खड़ा किया व उस बाह्मएसेबोले महाराज हम अपन 


[५ कृरते ह तुम जाकर हमारे आवनेका हाल रुक्मिणी से कदि 







पं उसको धेये हो ओर वहां का समाचार फिर भनक ध 
#५ इम उपाय किया जावै यह वचन सुनकर पह ब्राहमण राजम्‌ 
[पिषरला चोर उसी दिन राजा भीष्मक बरात निकट आवना शल १ 


पनी सेना च न्योतहारी राजं को साय लिषेहुये बरातिर्योको अगिः 
पीके गया व सन्मानपूक उन्दं ्रपने साथ लेआकर वा 
। ।भनबास्‌ दिया ओर नेक पदाथ भोजनके सव वस्त 9।न त 
{पमि था उनके स्थानपर भेज दिया व बरात पर्ने १ सबर 5 
ग नद्रिमे धियां मंगलाचार मनाने लगीं ओर एरोदितने र ५ 
भाव गोदान दिलबाकर मोतियोंका कैगना उके हा 4१ दाः 
५ ५ कया सुनाकर शकदेवजी बोले हे परीक्षित हृष्यतः १ 
एत टच इयेष रमणी करो उनके शा 1 च 
(६ मथा इसलिये व्ह यद सव चत्र देसते दी अपर १ > कासु 
। १ केने | सगी देखो श्यामबुन्द्र्‌ विद्धी भेजने वा मे १८1. 
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८३२ शु्सागर्‌ । 


कर भरभी तक नदी भ्राये भर उस बह्यएने भी थव तक 
दिशा नहीं दिया कि प्राणनाथ आवते है या नहीं इससे ठ 
कि बैङरठनाथ अन्तयामी ने सुभे डरूप समभकर शपा नही 
वह ब्राह्मण रास्ता भूलकर दारकाको नहीं गया या वरातके सानां 
का आवना सुनकर नदीं आये ॥ : धि. 
धो भेरी कटक शक मन भानी । याते . नहिं शयये सुखदानी ॥ . 
` रन वि भा नदलाला। भाष मोटि वरिरै शिशपाला ॥ ` ` 
हे महाप्रभो जब शिशुपाल करद सुभे विवाहने उपरांत हाय क्त 
लेजाेगा तव मे अवला अनाय क्या करूगी इससमय मेरे तप ११९ 
क पूजाने भी ड्ब सहायता नहीं की हे परमेश्वर्या क; 
भाग जञ याञ्पनाप्राएदे डालृ्वदुम्हारे विना किसी भरोप 8 
1 रभ्मिणी अनेक वाते मनम मिचारकर किसी के. पापका ह 
र ० आना उप नाहएका नानक चारो र देखनेलगती # ! 
मि कारा परातसमय मलीन होजाता हे वैसे रमिमणीमर 1 














ध 
च 
|. 


मनका भेद सीसे 


बोली देषयारी कुम इतन सकर एक सती जो सवर भेद नान 
पू 4. अडाकर्‌ क्यो देती हो ६ . 
र धि १ ई तरह भो पा | 
दुम्‌ अपने मनको भयं उकारे मनक हाल जानकर विना भि. 
पुरम पड र याल मतिहो मेरी समभे वह 

॑ पच चुके हँ उसका वचन सुनकर णौ समं व्‌ 1 ॥ 


भल सुना पद्कती हेतव बह (1 
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द्शवां सन्ध । ८३३ 
हैनिससमय रक्गिमणी यह चचा अपनी ससियों से कररदी थी उसीसमय्‌ 
क्षुर बाह्मणने परहैचकर रु्मिणीको अशीश देने उपरात कहा केशवमूरति 
ेवलरामजी ब सेनासमेत यदा आनकर राजाके वागमें डरा किया ई ॥ 
ते" रम्मिणि विहि देसि कीन्ह बहुत हुलास । कहत तुम्हार धर्ैसे श्रव एजी ममर भ्रामर ॥ 
उससमय रुक्मिणीको एसी प्रसन्नता हहं कि जेते सृतकके तल राण 
राना इ तप॒ करनेवाला अपना मनोरथ पाकर भसन होवे तव उसने 
हष जोड़कर गाश्च से विनय किया ह द्विजरान्‌ दमनं वकुण्ठनाथके 
्ावनेका हाल सुनाकर सुभे जीवदान दिया म इसके बदले तुमको तीनों 
लकी सम्पदा दृ तो भी तुमसे उण नही दस्य यह वात करए 
भे समिमणी ने पादे उस ब्रहमणकी ओर देखा वैसे उसके धर 
वश्मीजीका वास होगया फिर वह ब्रह्मण आशीवाद्‌ देकर राजा भाष्मक 
पास चलागयां ्ौरश्यामघुन्दरफेआनेका समाचार ज्योकात्या राजा 
# पकहदिया जव राजाने सुना कि श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मर 
॥ विवार करनेवास्ते आनकर वागमे णिकिद त द उसी क्षण बड ह 
| बहत रत्रादिक साथ लेकर अपने चारों बटे बे सुमत वाटिकी भ चला 
गया जव उसने द्रसे राम व ष्ण दोनो मायं को व हुये दा रव 
# पारीपरसे उतरकर पैदल उनके निकट चलागया ब रता उन्दं मर 
। द्कृर्‌ पू ९ पृक 
¢ त &: हरी । कहा कां जो इष करी ॥ 4 
_ देमहामभो जव भाषे दया दोकर अपना दरशन मेदि तव 
# काधेहोकर अपने मनोरथको पर्चा फिरराजा भीष्मक अचे थान्‌ 
| पराम ् बलरामको यिकाकर राजमन्द्रपर चला आया वसत्‌ 
„^ उनके यहां भेजकर यों कदने लगा क रकरमिणी शरीहृष्ण- 
& भके साथ मिवाहने योग्यै पर स्या कर मेरा इब षश तीं चलता ॥ 
वि चौ० हरिचरिभ जानै निं कोय । क्या २/४ कैसी शेव ॥ . 
1 चः कुरिडनपरबासियो ने दोनों माद्या #₹ श्मानेका दाल इना तव 


कि ऋ =. ` च्व 


=> 


घोरे बनि उत्तम उत्तम भूषण ब वज्ञ पदिनकर मुडके श्टुड उनके 
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८३४ इरसागर्‌ । 


दशान बास्ते वहां पहुचे व उन्हं दरडवत्‌ करके अपने अपने लोक | 
फल प्राप करिया व बड़ हषे आपसे कटने लगे॥ ` ` 


दो० हं भतिुन्द्र श्याम बर कै परस्पर लोग । यह शिशुपाल महाभधम नहीं समित 


परमेश्वरकी दयासे हमारीरच्या पणं होकर रुकिमिणीका सिय 
मनोहरके साथ होवे ओर श्याम ब बलराम दोनों भाह्योकषी 

जीविनी रदे हे ाजर्‌ जब वार धड़ दिन रहा तवराम व कृष्ण रथ 
कर रेडनपुरकी शोभा देखनेवास्तेनिकते जिस गली व्‌ वाजारष। प 
पर उनका सवारी पर्वती थी वाके सव खी व पुरूष अपनी 


सिदकी व चौवारे व दारोपरसे दोनों 
1 माहृयां पर पष्प आदिक 
आपसे यां कते थे। व 


चौ° नीलाम्बर आदे बलराम | पीताम्बर परदिने घनरयाम ॥ 
$ण्टल चपल युष्ट शिरधरे । कमलनयन माधव मन षरे ॥ 


जव र भलराम नग्रकं शोभा ब राजा शिशपालादिकं 
र २ च र ६ तव स्क्माग्रन उनके नेका हाव 
4 नाप्क पास जाकर बोला तुम सच व्र? 
रना भीन दे विप्र करनेवास्ते किसके बुलाने से आ 
कहा मने उनको नदी इलाया तव बह जनवति र 


बोला णिन्‌ \/ 
सो ठम अपने सेनापति्ोसे दददेववि ८ 1 









1 प 

भाहं || र प 
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दशवा स्कन्ध ८३५ 


¦ तपर चदगये जय भने उस पहा चारोश्रोर आगि लगवा दी तव 
दं मे मूदकृर दारकामे जा चसे ॥ 

चौ० इनको काहू भेद न पायो । करन उपद्रव यं भी ध्रायो ॥ 

यह है खली महाबल कर । काहको नदिं जानों परं ॥ 
„+ इतवास्ते व कोई ठेसा उपाय करना चादिये जिसमे दमलोगों की 
रहै यह वात एनकर सव्मा्रज अभिमानसे बोला श्याम व बलराम 





ए} च 


षा स्तु जिनसे तुम इतना इरते हो मे उनको ्रच्छीतरह जानता ह 
कदावनमे नाच गायकर गोव चराया करते थे पे बालफ गवार युद्धकरा 
हल्या जानते ठम किसी वातकी चिन्ता मत करो इष्ण वलरामको 
ृहवैशिरयो समेत हम अकेले हयादेगे हे राज्‌ उस दिन सम इसतरह्‌ 
ग्द वाध देकर अपने धर्‌ चला आया बशश्पाल व जरापसन्धनं चा 
पमे यनेक उपाय विचारकर बड़ी चिन्तासे बह रात काय प्रातसमय 
१ दोनों इधर ब्रात निकालने की तेयारी करने लगे व उधर राना 
के यां मंगलाचार व विवाह का उद्योग होनेलगा व जातिभाष्यां 
रकिपणी को उत्तम उत्तम भूषण व वच पदिनाकर दलिनों 
१ पमान बनाया जव चारड़ी दिन रहे बहृतसी ब्राहमणी जी उस रान 
पनत रक्ते थीं रुकरमिणीको हजार सदेलियों समेत साथ लेकर गावती 
नेष देवीप्जा करनेवास्ते चली तव राजा शिदपालने यह समाचार 
इस डरसे किं कदाचित्‌ मोहनप्यारे रुकरिमिणीको बरजोरी उठा न 
पचास हनार शूरवीर उसकी रक्षा करनेवास्ते संग करदिय सा बह 
कं तरद्केशद्लेकर राजक्मारीके साथ चले उसत्मय्‌ र्रिमणी 
सृण धीरे ीरे हेसरूपी चाल चलती इ कैसी सुन्दर 
शोतीथी जसे चन्द्रमा तारम शोभा देता व शिशुपाल ब जरासन्ध 
 ( म शूरवीर काले काले कपडे पदिन उसको चारों चोर धरय श्यामघयास्‌ 
(श होकर वीच जदाञवाला पदिननेते कान रमरिमिणीजीका विली 
४ चमकरता था सो र्मिणीजी ने मन्दिर पड्वकर देवीजी का 
र ििष्तक लत छक शध जोड विनय कि 4 
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८३६ सुखसागर । 
दो° बालापनते करति बहुविधान ते सेष । जो हुम साची गौरेहौ मनपानत एत 
यह्‌ वचन सुनते ही दूसरी श्चियोने भी जो उसके साथमे थीं ५ 
कर कहा हे अम्बिके मातः सी कपा करो जिसमे रजदुलारीका फर 
मिले जव पूजा करने व परिक्रमा लेने व ब्राह्मण खिलावने उपरतं 
चन्द्रमुखी जिसके प्रकाश से अधरा बरूटजाता था रोलीकी वेदी? 
मदिरसे बाहर निकली उससमय वह सृगलोचनी ठेषी सुन्दर माग 
थी जिसपर हजारों रति कामदेवी खी न्यवदावर होजाै ॥ 








दो° वादिन रविमणि मात ते षती ब्रत मौन । पजाकरि बिस चली बरणिस्े मी ` 
ह राज्‌ भिससमय बह महाघन्दरी श्याममिलन की आशाह 
गजरूपी चालमे धीरे धीरे सदेलियों समेत राजमन्दिरपर अकोशं 


उत समय शष््एवनदर आनन्दवन्द भी तीनों लोक की एना 
भरण किये अले रथपर बैठे हये वां आन पहुचे ॥ 

दो° पूनि गरिणवरं चली एक कत गङ्लाय | सुन प्यारी जे हरी देख ध्वना एए 
यह वचन सुनते 
१ देखा वेस ध क रसभारी करनेवाले वह ति 
१ र सुदकातच दत ह्‌ एसे ञ त दोगये १०५ ५५ उनके = त [+ 
न दागयं किं शश्च उनके हा 
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उसी समय्‌ बृन्दावनविहारीने अपन 


। रथ ससियोके सुणडमे 


सुन्दर [थमे ९ 
का हाय पकड्के अपने रथ प्र गे वार्येह | 


वैटल्िया व श वहा 
अपना हाका ॥ श सत भना | 


चा कपत गात सच मन भारी \ छ शरिसिग 
वयो वैरागी बोडे ह । ५ सवै  सिषायी॥ 


॥ 








< ध ¶ राच भरल गहं 
शिपालके शूरवीरो सेव नरी बनपा ^ गई च राजा 


वीचमेसे गदा वनप्डा श्रीृष्णजी इसतरद 
के रुरमिणी को लेकर चलेणभे 2 > एज 1 
(-0. 1\/11111/551॥ 2118८211 \/2/8911891 चरलगये निस हिद $ ( 


दी जते राजङ्मारीने धूषट उठाकर सूयक ` 


ज्न वरुणौ पनचकरे । लोचन बाण चलाय मारे पै भी 0 


णी के पास खडा करदिया जसे राज्धमारीने लजाती इद ध 





प 
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ठ 
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दशवां स्कन्ध । ८३७ 


# मेषे अपना आहार लेकर्‌ निभेय चला जाता जव वहसि बारह कोपर 
६ र मुरलीमनोहरका जापरहुातव वदहशूरवीर सचेतदहोकरउनकेपीवेदोड॥ 
./ द° रेसी विधि कल्या हरी मई भकट यह बात । सब राजा सुनकर ङे मनहीं मन पदितात ॥ 
त जव बलरामजीने देखा कि श्यामघुनदर सकमणी को रपर बैठाकर 
ब्ाकाकी ओर चलेजाते ह तब वह भी अपनी सेना साजकर शञ्ञओके 
ए सनेबास्ते शरीङृष्णजीके पास चले आमे ओर सुरलीमनोदरनेरत्िणौ 
`| मो रसे षबडाईहुरदेखकर कहा देभाणएप्यारी अव तू किसीवातकाशौच 
# प्रतर दारका पर्वते दी शाब्राुसार तुमे विगाह करे तेरा मनोरथ 
पथं करूगा जव श्याममुन्द्र इसतरह धेयं देकर अपने गलकी माला 
ह सेमणीको पिना दी तब उसका भय द्ूटगया ॥ 

| चौवनवां अध्याय । 

जरासन्ध व स्क्माग्रन आदिकको शयाम ब बलरामे यद्ध करना ॥ 

॥ । शकदेवजीने कहा हे परीपषित जब सुरलीमनोहर रुक्मिणी को इसत 
^ हरलेगये ओर यह समाचार शिश्पालने सुना तव जरासन्ध ब दन्त 
"| भरादिक सव वरातवाले राजा अपनी अपनी सेना साथ लकर श्यामहु-दर 

। के पीये चद दोड ब ्आापसमे कटने लगे फि वड़ी लजाकी बाते दम 
| र पी चद्‌ दौड़ व आपस मे कटने लगे किं वदरी लार चाति: 

। शोगोके रहने परभी यादव का वेढा रुमिमणौ को वरजोरी हसन ¶ जव 

एीतरहकी चचौ आपसे करते हये निकट रथ श्यामसुन्दर पडे तथ 

| न लोगेनि ललकारकर कहा ठम दोनों भाई कभागे जाते हा सड 


। रेक हमारे साथ लड़ाई करो जो शूरवीर त्रिय बह एद वि पीठनरीं 


लाते यह वचन सुनते ही बलरामजीने अपनी सना समत (१९१ 
(1 लोगोसे एेसा यद फिया कि दोनों ओर से अनेकं शच चलकर 
रूपी रुधिर वादिनिकला दसा भारी युद्ध देखकर रती धडागई 
१५ भोर बड़े शोचे मनम कदनेलगी देखो मेरेवास्ते श्याम व वलाम स्तना 
४ इस पाते & ह परमेश्वर यह सव शङ कवतक लंढैगे १ इतनी सना 
पसतरदमारी जावैगी जव रुषिभणी इस्ीतरह्‌ अर्म त विचारकर 

1 भरर रके कांपने लगी तव्‌ वैड्ण्टनाथ द्न्तयामीने उससे कदय तुमेरी 
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द सुखस्ागर्‌ । । 


महिमा जान वकर इतना स्यो उरती हैष य॑रस अभी एफ क्षणम यः 
श्च इसतरह मारेजावेगे जिपतरह सूय निकलने से तारे दिला: 
देते जव मुरलीमनोहरफे समाने परभी राजदलासका डरनदही 4 
उन्होने भाप लडना उचित नहीं जाना व रथ अपना रणभम से 
ेजाकर खड़ा करदिया ओर युद्धका कोतुक देखने लगे ॥ 
द° यादव सुरन से लत हेत महासंभ्राम ! गदे देखत. कृष्ण ई करत युद्ध षत! । 
पससमय वलरामजीने कोधित होकर इल व मसल अपनारगकषि| $ 
वड़े वड शूरथीर ष हाथी वधोडंको उससे मारनेलगे भिपतरह |: 
लोग सेत्‌ काट डालते दं उसीतरह वलमप्रजीने क्षण भर म बहुत 
शुक मार गिराई जब जरासन्ध आदिकं राजों ने यह दशा रए 
पनाक देखी तब रणभूमिसे भागकर शिशुपाल पास चले येक 
*1 उनाकर शकद्बजान कहा हेपरीक्षितउससमय देवता अपे रि ! 
पर स बलरामजीपर एष्य बरसाकर उनकी स्त॒ति करनेलगे जव शिष्ट 
नं यह दुद्शा अपने साथी राजी देखी तब मारे शोच य लना ३ | 
वा सा दगया आर जरासन्ध ते रोकर कहा महाराज रुकिरषी# 
म ससग 
नदीं जाता ओर यह्‌ कलक ५ २ 1 ध 
भी लकर मरना ॥ भर नगा इतेके 


1 
१ । लेह गोग छांड़ि स शासा ॥ 








न्मी ङ्ख = ~ > अ तिनि ते 






यह्‌ जरासन्धे 
च्या प लोग क महाराज आप एसे नानी | | 
पव बातका परमेखरके आधीन मे! मे (4. र न | 
मदर नचा दं उतीतरद सव जीयेकि कतं बतं सतरह्‌ ना ५ 
त ल तादे इच १ सुस॒को प | 
प्रवत्‌ समभना सिये | 
शर गया था पर ब उदास नही दसा इसीतरद मे भी सत्रह बेर 1 | 
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दशबां स्कन्ध । ८३8 
र पामनेसे भाग गये तव भने च दषभी नहीं करिया न मालूम यह दोनों 


न्नेन अवतार एेसे बलवार व प्रतापी हँ जिनसे कोई जीतने नदीं सङ्का ॥ 
{7 से° सुख पाये दुख होते यदी जगती रीति । शवं रणम दारिरं कवरं लीन भीति ॥ 
ह| इसलिये यदह समय याल देना उचित है जिसतरह अरबी बेर मेरा 
नोरथ मिलाथा उसीतरह आपभी जीते रदेगे तो एकदिन दुम्दारी इच्च 
ग रं हेजावेगी जव इसतरह समाने से शिशुपाल को धेयं इ तव वहं 
| भोर सव राजा उसके साथी सेना समेत जो जीते व धायल वच गयं 
| ्रणने अपने देश को चले गये ब यादयवंशि्यो ने सब वस्तु लूट की 
१ दारका म मेज दी ॥ 
ए भेण्ललित शेके फिर चर्यो हार मामि शिशुपाल । सब राजन जी तिक कूच क्यो नइल(ल॥ 
| जव सुवमा्जने जरासन्ध आदिकके भाग आवनेका समाचार सुना 
| एव बहत कोधित होकर अपनी सभा मे चान वेडा व सव लोगो को जा 
हा नवत्ता करने आये ये वड़े शब्द से सुनाकर कदन लगा य कन 
त हे जो मेरी बहिन को बजरी इष्णन उठा लेजाच जवतक भर 
| सुभ पाणे तवतक रुकिमिणीको नही लेजाने दंगा अव म यह ¶ ‰ 
ताह कि अभी जाकर दोनों भाय को मारने या ज।ता पकडन उपय 
|| पमिमणीको न लेड तो अपना नाम सवम न रखकर छरिडनणएर म 
॥( किसी को अपना सुख न दिखलाञं एसा ककर एक्‌ अकष६९ दल 
उनके पड चद्दोडा ओर राते मे अपन सेनापतियेति कडा ठुमलोग 
पदवंशियों को मारो भँ अपना रथ.आगे को बदाकर ईष्ण॒ क नत 
| ले्ाबता ह यह यचन सुनते ही सेना उसकी यहुवाधिय प न 
| पतमजी फे साथ म ये लढने लगी य समने रथ भ्रपना रागे बदार्‌ 
2  पामघुन्दरसे ललकारके का देयादव कदा भागा जाता तु सामभ्य 
4 ध तोएक क्षण ठदर कर भरे साथ युद्ध कर णुं शिशुपाल ९ जरासन्ध 
त धा ¶द्क मत समभना जिसतरह गोद्धल व इृन्दावनम्‌ अहीरियां क 
| ५६६ अराकर खाया करतेथे उसी तरदं मुमको भी ब्रजवासीं अहीर सभ 


९२ 


# भमेरी वदिन छरा लभागे तु इस वात का एं भय नदीं द्रा फि 
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६9० | सुषसागर्‌ । 


रमिमिणी मु एेसे शूरबर व भ्रतार्पीकी बहिन को वरजोरी उठ ् 
श्राजतक तुमने राजा भीष्मकका नामभी नदीं सनाथा नो एसी 









{ 
की जो लोग तम्हारे सन्सससे भाग गये है बे ्चन्रिय नदीं थे यव ~ 


मने से तुमको जीते बचकर जाना बहुत कठिन जव इसीतरदफी शो 
वातं अभिमानपूपेक सुक्मने कहकर बहूतसे तीर श्यामसुन्दर प्र 
तव द्ारकानाथने अपने वाएसे वे सव तीर काट डाले फिर केशवी 
चार बाणसे चारा षोड ओरउसके रथका मारकर एक्‌ तीरसे पासी 

अचेत किया च एक वाणे रथकी ष्वजा गिराकर दूसरे तीर से धनुष | 
का कार डाला जव समने चोरे बोरे गदा आदिकं अनेक शख शच ' 


^ णो 




















डाला व कई अस्र उसका मोदनप्यारे ॐ नदीं लगा तब इसत ॥ 
कर ढाल तलवार हाथ भ लिये हये रथते कूदकर इन्दावनविहा॥ 
भपटा गसतरह पतेग आपसे जलनेवास्ते दीपक पर जा गिरता 
जत नइ गदड हाथी पर मपरे तव सुरलीमनोहरने उसकी टव ल 
बार भी वाण से काटकर गिरा दिया ॥ 
दा तेहि अवसर कोपिततभये प्रखिन प्रमु व्रजनाथ । रुक्म तनक कारणे लियो सदशनि 
नव शरृष्णचन्दरने नंगी तलवार सिम हुये रथ से कूदकर्‌ 


शिर काटने चाहा तव्‌ रषेमणी # 
यह्‌ दशा अपने 
१ कोपरत्‌ हरिषरणों प्र गिर पदी व १ 


चा० मारो मत भा ह पेरो। 










| 
व रोती हुईं दाथ जोढकर बो" 


बांड नाय लुम्दारे चरो ॥ 
व यह्‌ जाने । लक्मीपतिको मानुष माने ॥ 
यह त ५ प अन्द भजन हतु परे भगवनत ॥ 
तोमेदौन शकर क १ १ नदह नु ले ॥ 
प्यारा ग दीनानाथ जिसतरह आप वलम / 
2 उसातरह मेरा माईसुमकोभी प्याराहै जिसतरह | 
लाग वालकृ व वेद व मूके अपरापं [राह 


(९ 


दशबां खन्ध । ८४१ 


1 
| 
॒ ॥ तं सममकर इसका प्राण सभे दान दीजिये कदाचित्‌ आप इसको मार 
रौ दलेगे तो मेरे पिताको जां तुम्हारा ङग हे बड़ा दुल होगा ओर यहवात 
ष पारम परक कि जहां तम्दारे चरण जाते ई वदां सवको सुस मिलतादे 
„| सो यह्‌ बड़ा आश्चये समना चाये कि भीष्मक तुम्हारा शुर दोकर 
| र । एत्रका शोक उटावे ॥ | 
¶ चौ० बम्धुभीख भगु पोको दीजै । इतनो यश तुम जग मे लीने ॥ 
# । शे जो तुम याको मारिहौ मान भमु बरा । तो मोको सब ष्टि भपयश दहै भाज ॥ 
१ हेराजर्‌ यह वात खनने ब रुष्मिणीकी दशा देसनेसे श्यामसुन्दरने 
| पाएलेना रुकमका बोडकरजेसे सारथीको सेने बतलाया वैसे उसने रुक्म 
इं शी पगड़ी उतारकर भजा उसकी वांधमूच इ ादी व शिरॐे वाल मूढ्‌कर 
एत चोरी रखने उपरांत उसे अपने रथम बांभलिया इतनी कथा सुनाकर 
[॥ शक्देवजीने कहा हे परीक्षित उपर शरीकष्णजीने स्तमकी यह टुदशा की 
| सर बलरामजी सेना उसकी मार ब भगाकर यदुेशिरयोको साय लिये 
| {तरह बडे हसे केशवमूतिके पास परुत्ेजिसतरद एरावत हाथ कमल 
नको रोदकर तोडता चला आवता दै जव स्व्मको वापा दलकर सव 
पूवश हसने लगे तब बलभद्रनीने स्रलीमनोदरसे कदा ह भार रकमसं 
,# पे भूल ह यी पर आपने भी अच्छा नही दिया जो अपने सालका शिर 
६ श्याकर उसे वांघ रक्ला है इपतरद्के जीनिसे रुमका मरना उतम चा 
| स्याच्‌ यह युद्ध्य सन्ुल मारा जाता तो अरा दार्थ हष इत 
सगे लेजातीं अव तुम्दारी सरदजभी इसका संग सनता स 
केरेगी ॥ 
सौ० बाध्यो याहि करी दुधि योद । भिर वुम इष्ण सगाई तो ॥ 
3; यटुकलक्तो दम लीक लगाई । भव इममे फो करै सगाई ॥ 
| प, भव यादी गति देविक मनं भै आल । नारि पनी रेष जो सोड न भामे पास ॥ 


{| _ इसशिये जिससमय रुक्म तुम्हारे सामने लद़रने आायाथा उीसमय्‌ 
{भको सममकर निदा करदेना उचित था इष्टमित्र व सम्बन्धिया को 
परोप फरनेपरभी मारनाव बाधनान बादिये सो आपने प्राण लनेसेभी 
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६ 
2४२ सुखस्ागर्‌ । 


भ्रधिकं दश्ड इसको दिया अव इसे मांकर रखने से क्या शण निक्त ¦ 
यह वचन अपने भाईका सुनतेदी श्रीङृष्णजीने सुक्मको ोड़ दिया 
बलदाउजी ने उसे बहत संतोष देकर जानेवास्ते कहा व शुकरमिणीन॥ : 
बोले ए राजकन्या वुम्हारे भारई॑की जो यह गति इ इसमे इद प्‌। ; 
श्यामयुन्द्रका नहीं है यह सव इसके पिले जन्मके कमोका एष ¦ 
त्नियोंका यह धम हे किं पृथ्वी व दम्य व सख्रीके वास्ते आपतमे | ३ 
कःते ह जव दो मनुष्य लड़गे तो उसमें से एक जीतकर दूसरा अ ¦ 
ह।रेगा कमका लिखा हा किसी तरह नहीं मिटता जो कु : 
भाग्यमें लिखा था सा इआ ब संसारम जिसने जन्म पाया वह्‌ अ ` 
दुःख च घुख उटावताहे बर जीवात्मा सदा अमर रहकर कभी नदीं १ | 
ओर यद शरीर सदा बनता विगढ़ता रहता इसवास्ते अंग | 
होनेसे जीवातमाकी निन्दा नदीं होती इसलिये तम रोना अपना बोई 
यह सन दुस्‌ सकमके भ्रारञ्धाधीन समो यह वात समाने ते रुम, 
अपने मनको धेय देकर चुप हरदी व रुक्म चिदा होत समय शिर 9 
उपर चरण शयमन्द्रे रलकर विनय किया दे दीनानाथ द 
मदमा नदी जानता था इसलिये सुपे अपराध हआ अव दयार 
उसे तमा कोजिये जव ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता आपकर १) 
पर्िचान सङ्घे तोभेरी र्या साम्यं है जो लुम्हारी महिमा जानन ¦ . 
९प।परह महृत्‌ येनती च स्तुति करके स्म वहां से विदा हआ॥ |. 
दो° के इन्दरी सैन मि नेढकी लाण । भ्रव विलम्ब व्याकर स सतर 
सिमणी हा हा र 

यह्‌ मनसा दमिगणीकी सममकर श्ीृष्णजीने रथ अपना दाह 


१ रा एम अपनी भतिहाुसार राजमन्दिर पर नी 
त कंट भोजकटनामदूसरा नगर बसाकर वहां रहा ई 
अतारखकर्‌ पनी स्री व पुरक वहां बुला मेज 
रमष्ण टारक्ापुराकेनिकयपटैने तवरानाउसेनव वसुदेव भि 
९५ नर बाहर नकर सन्मानपूरषक उनको लिवा लेग व र॥ 
रकाताहवाने थपने्पनें दारेपरमंगलाचार मनाक्ररउनकी धा“ | 
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द्शवां स्कन्ध । ८४३ 
तञा। शेऽभिया सहित शरद्रारका यदुपति पबे भाय । पुरबासी मएुलित भये आरनद्‌ उरन समाय ॥ 
त जव केशवमूति इसी तरद सवको सुख देते हुये अपने दारे पर पबे त 
1 देवकीजी ने बहुत च्ियों समेत वां आनकर अपने लको रीति कौ व 
| सविमणी की सदरताई देखतेदी बड़े हषं ते उसे ब मोहनप्यारेको महल 
११ तेग ब राजा उग्रसेन व वुदेवजी ने उसी दिन गग पुरोहितको बुला 
| क बिवाहका युद पचा जव गगे सुनिने शुभ लग्न विवाहका बतलाया 
| तव राजा उथ्तेनने अपने मंनिरयोको षिवाकी तेयारी करनेवास्ते आना 
ऋ देकर दुयोधन आदिक अनेक राजोकि यदयं नेवता भज दिया जव राजा 
| भीषकने जो अपनी कन्या श्यामसन्द्रको विवाहने चाहता था दारकामे 
| पिबाह होनेशी तैयारी सुना तव उसने बडे दषस अपने मन्म कन्यादान 
| कल्य किया व बहृत से रत्रादिक ब भूषण व वृस व हाथी व घाड़ा व 
| म पालकी व दासी ब दास अपने एरोदित सहित दारकापुरोम चद 
| जौके पास भेज दिया य विनती अपनी कदला भजा जव दारका उधर 
दश देश के राजा नेवता करनेवस्ते आनकः इक हये तव इरत यड 
। बरह्यए सव स्तु द्रेजकी लेकर वहां पर्वा तो एसी मीड ब शाभा 
र कामे हं जिसका हाल वणन नही होसङा जव विवाइबाले दिन 
॥ तो के सम्भा गाडकर मलमली चैदवा रतजयित बांधा गया सुगन्धित 
4 एष नौरतकी वंदनवार बांधकर मोतिति बोक रवाने उपरांत मड़वा 
पार इआ तव राजा उग्रसेन आदिक ने मोहनप्यरेव सविमणीक। उत्तम 
सौ भूषण व वञ्च पदिनाकर जडा चोकीपर वरल दिया जब बड बड 


व नातेदार राजालोग वहां आनिकर गा 
व कुव सब देवता अपना अ 
ा तव गे पुरोहित ने 


{1 इ मेगलाचार देखने 
भगलाचार देखनेवास्ते उस जगहं व साय करादिया ओर 





य 







| ण दार विवाह श्यामय॒न्द्रका श 


9; को भिरि फिराया ॥ 


५.५1 ज, 
च एषितं तष्टो देदध्यनि करं । 
रोल मदौ ब्य बम । इय देव दमन 
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उक्मिखिदेष भर भारि मि॥ 
यरय ॥ 








८४४ ` सुससागर। 


ति साध्य . घारण गन्धव । अन्तरिक्ष है देते सप ॥ | | 
चदििथिमान समय शुका । देव दध्र सव मगल गाद ॥ 
हाय धरे प्रथ भांपरि पारी । वाफथ्ग रमिमिणि वैरी॥ 
खालत ककण इष्ण पुरारी । एसे रस्म रीति सव कारी ॥ 
भति भानन्द्‌ रचो जगदीशा । हिं हपिं सब देहि भशीशा ॥ 
छष्ण रुक्मिणी जोड़ी जीवे । यद चरित्र सुनि भणत पीव ॥ 
उसं समय श्ियां मेगलाचार गीत गायकर व यष्परा आकाशे 
शूनां पर नाच नाच के प्रसन्न होती थीं व गमं गाना सनक क 
जोग अनेक तरदके रतजयित भूषण -ट्ह्वह ष द्लदिनको पिन ` 
आनद मचाते थे जव षिवाह दोचका तव राजा उग्रसेन ने हणी 
चहृतसा दान च दक्षिणा देकर सन्मानपूर्वक बिदा किया व याक््। 
मगन ुहमांगा दव्यादिक इतना दान दिया कि उनको दपरीर 
गह्‌ मांगने की इच्चा नय रहा व सब यहुवंशी व राजा लोगनि ४ 
प नवता देकर उत्तम उत्तम भूषण च वच्च रक्रिमिणीको पए 
1 सव नवतदहारी राजा व कुरिडनएुरवासी ब | 
न नपू॑क बिदा या इतनी कथा सुनाकर 8 






हां भुम्नके लम्पदी 
इतनी कथा स॒नकर परोष्षितने 


जी कैलास पव पसे 
यये उससमय अचानक मदेषने ग गँ ता सत | 
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| दशवां स्कन्ध । ८४५ 


| ध्यान उनका खलगया तब उन्दने कोधसे अपनी तीसरी आंख सोलर 
कृमदेवकी ओर देखा तो वह जलकर राख दोगया ॥ 
शे° कामवलीजबशिवददेड तबरातिधरत न धीर। पतिबितुभतितलफतखड़ी विहलविकलशयर\ 
चौ० कामनारि यों लोटत फिरै । कन्त कन्त कहि चाहत मर ॥ 


जव शिवजीने यह दशा उसकी देखी तव प्रसन्न होकर कहा हैरते त्‌ 

| शोच मत कर ङु दिन बीते कामदेव कृष्ण अवतार में रुक्मिणीके गमं 
| पेउतपन्न होकर शम्बरासुरकेधर आवेगा सो तू शम्बर देत्यके यहां जाकर 
| रसोई बनाने वास्ते रह वहां तेरा स्वामी तुमे मिलकर सुख देवेगा जव 
| यह सुनकर रति को धेयं इया तब वह मायावतीनाम इद्धा श्नीका रूप 
| षटकर उस दैत्यके यहां चलीगईै व रसोई बनानेवालों मं सुसिया बनकर 
| भने पत्तिक मिलनेकी आशामं रहने लगी व परमेश्वरी आश्ञानुसार 
| कमदेवने रुगिभणीके गभसे जन्म लिया सो वह बालक श्रीकृष्णजरै 
वि स्पसमान एेसा संदर उत्यन्न इभा जिसे देखकर सूयेदेवता लित दो 
| साते थे जव राजा उथसेन व वसुदेवजीने ज्यो तिपि से जन्मलग्न कैप 
| शस पूञ्ा तव परितं ने जन्मड्ण्डली उसकी बनाकर कदा महाराज 
सारे विचारभे सेसा मालूम होता है कि यह बालक सुन्दरताई व भल च 

| एमे शीङृष्ण रेसा होगा ओर ध दिनि जलवास करने ब रात का 
| गरे उपरांत अपने माता व पितासे आन मिलेगा जव बराहणलोग 
¶| ऽ वालकका नाम प्रस्न रलकर दप्िणा लेने उपरांत अपने अपने 
द| ९ चले गये तव वसुदेवजीने अपने लकी रीति करके मगलाचार म. 
गाया तव परमेश्वरी इच्ानुतार नारदणनिने शम्बर दैत्य से जाकर 

मत्‌ नहीं जानता कामदेव तेरे शङने ्रद् नामृसे इष्णचन्दके यदा 
पम लिया हे वार दर्षकी अवस्थामे वह तमे मारेगा जव नारदुनि 

| (पा कृकर बह्यलोकको चलेगये तव शम्बर दैत्ये विचार किया म 
| उभी भको उठा लेकर सुर भ लद तो भरे मनकी चिन्ता बूट 
१५ प्सा विचारतेदही शम्बर हवारूय बनकर दारकाम आया व रुकिमणी 
ध म जाकर वीव सौरीके धसगया समोर प्रयुष्र को जो अरर 
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८४६ सुखसागर्‌ | 


दिनका था वहांसे उराकर लेष्डा पर क्रिसीश्चीने जो | 
उसे लेजाते नदीं देखा जब रुभिमिणी अपना बालक शय्यापर नक 
रोने लगी तव सव सिरयोने इस वात का आश्चर्यं माना ब शम 
युम्नकों समुद्र म डालकर अपने घर चला भाया व श्यामं 
इच्यानुसार भद्र को एक मचलीने निगलकर तीन वषं तक 
केषा जब एकं केवट उसी मचलीको जालमे पैसाकर ५ 
भेट लेगया तव उसने वह म्ली अपने रसोई बनानेवालों के पाप 
देया जब उन्दने उस मब्रलीका पेट चीरा तब उसमे से एकत 
रपाम्रग बहुत सन्दर जीता हआ निकला जव वह लोग अचम्माफ 
र उस मायावत।कँ पास लेगये तव उसने बडे हसे बालकको तेहि 
धा विपाक ते पालने लगी ब दिन वीते शमठ 
1 एन्दरताई पर मोदित होकर मायार्तीरे 
छ न कर्‌ उन्ही दिनों नारदमूनि मायावती ¶ 
रमणी ओर व मद्वनाम तेरा पाति हे ओर इतकी ¶ 
सोरी ५५ गारकामे रहते हव शम्बरासुरे 
से तेरे पास पवा है अपना क सपावासो महादेवजी र 
) पना बालापन यहां विताकर शम्बरदेव ‹ 















४ र डमा तेनागा यह वात कृकर नारदं 
लगी योज्यं ६ त भसन होकर बडे प्रमसे उसको" ॥ 
मिलनेकी चाना बद्कर षि की 4 ष त्यो स्यो रति को अपं 
चो पसो भयु सेयोग ; 

जव ्रयभ्न पांचवर्षका र क । मजो माहि कन्त मँ पायो ॥ 
पडिनाकर उसे देख ३ भा तव रति उसको उत्तम उततम मूष | 
उसको अपनी माता र भालं को सुख देने लगी व ॥ | 
मायावती उसके साथ कान्तभाव व = मेया ना ॥ 
दो ° पसेदो पालत रौ बहुत दिना चितलाय । र ह च र. 1 
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द्शवां स्कन्ध ¦ ८४७ 


| उव यञ्च नव दश वका होकर सब मला व बुरा समने लगा तव 
इतने एक दिन मायावती से जो अपनः भंगार करके उसके साथ कयाक्ष 
‡। रती थी कहा तम हमारी माता होकर सुमे पतिभावसे देखती हो यहं 
बात सुनकर रति सुसकराती इदं बेली अय कान्त हुम यहं या बात 
कृते दो मे रति तुम्हारी न्नी हू ॥ 

रो° जन्म लियो द्वारका शम्बरलियो चुराय । अर वस्था जो हती सो सबकी इर ॥ 
१ जव भरुशनने मायावती से सब हाल अपने जलने व अवतार लेने व 
र सस्र मे डालने ब मचली निगलनेका सुना तब उसने रतिको अपनी 
7 ्री जानकर शम्बरास्रको अपना शद सममा उसस्तमय मायाबती बोली 
हि| ३फान्त शिवजीके आशीरयादसे म तो अपने मनोरथको प्ुवी पर 
ष समिगणी माता तुम्हारी रेसा दुःख परावती जेसे बचे के विने मे गो 
| को सुख नही मिलता इसवास्ते अच तहं शम्बर दत्यको मारकर दारका 
| ‡चलके पने माता च पिताको सख देना चाद्ये पर यह देत माया 
१ पद बहत जानता हैव तमने अभीतक युदक विचा ब नी पदी 
¢ लिये चह बिया घुभधसे सीख लेव॥ ५ 

| ए० भे यादी विचा सकल तुमफे। दे बताय। नाते शम्बर असुर लल मजः नीतो जाय ॥ 
१ जव प्मरने बारह वकी अवस्थातक सव वाणा चाव ५ 
‰ यावती से सीख लिया तव अपने मनम युद करनेका सम ० पाकर 
| शमबरदत्यको दैन कहने लगा मिसे पसे यद्ध द जब एक दन्‌ 
फ प्र खलता हआ शम्बराघुरकीं सभामे चलागयां तन उप देत्यने किसी 
। एरेसेकडा भने इस वालकको अपना वेदा करके पाला ह यह वचन 
{ यत्र ताल ठोककर ब रोधसे बोला सुमे अपना लङका ५1 


| 


(भ = = = क क 







॥| पमो तुम्हारा शह सुभसे सा ० तन 
\॥ गुम्बरासुर हसता हया अपने समावा बोला दख भाई 


` स्पिलाकर साप को पाला पैसे य भरे बातत दूर (व 
 , पककर शम्बर दैत्य परथमनते बोला अय्‌ 4८ त मेरादी नाम 
स्नोत कठोर वात मते दते दो नेउर दिया $ 
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८४८ मुखसागर। 


युर हे तुमने तो सुभको ससुद्रम फेककर मेरा प्रण लेने = ¶॥. 
नारायणजीकी दयासे जीता वचर आज तुमसे अपना वैर हते 
जिसतरह तुमने अपना काल घरमे पाला था उसीतरह अब भेह 
करो कोहं किसीका बाप ब बेय नहीं होता संसार की मति पदो 
तरप चली आतीहेयह बात सुनकर शम्बरासुर बड़ा शोचय कोष 
अपनी सेनासमेत्रदयपरसे लढने बास्ते नगरके बाहर निकला वग 
म सेकर परम्रते ललकारे बोला देस अव तेरा राण कौन बाता 
एसा कहकर शम्बर दैत्यने उनपर गदा चलाई प्रदे अपनी गद¶ 
कर उस गदा गिरा दी तब शम्बरासुरने अग्निवा उसके उपक 
जव उसेभौभडम्नेजलवाण मारकर इमादिया तव शम्बरारुरने र | 
कर अनेकः त उसपर्‌ चलाये जव प्रद्यमने वे भी सव रत 
गरा द्य तव दोनों मणुष्य आपरसमे लपटकर मल्लयुद्ध करने लो 
इरत यमन नरी हारा तन शम्बर देत म्की विवासे उपरत 
भरसाने लगा जव शभे अयने मन्वते पत्थर बरसाना बन्द कपि 
पव शम्बरामुर माया के बले पदभनको उठाकर आकाशकौ शो 


उड़ा करोध रे दूषी 
२ 1 उससमय प्रदयस्नने रोघ करके एक्‌ तलवार शम्बरदेत्यके एषी ४ । 
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| दश्वा स्कन्ध । ८४६ 


ष | काशे केसे सन्दर मालूमदेतेथे जेसे कालीधटामं व्ली शोभा देती 

। हेजवपे रुक्मिणी के आंगन मे उडनसटोलनेे उतरकर सड हुयं तव सव 

तह विया श्यामघुन्दरकी जो परभ हरने उपरान्त ग्याद ग थी रुरक 
ह नोकेशवमूपिक रूप समान था देखकर चोकृ उटीं व उनके मनमे इस 

| + वातका सन्देह इ किश्रलीमनोडर यद नदे संद्र अर कदी स जाय ई 

ह तवरनदेनि उसकी सुन्दरताई देसनेवास्ते चारे[ओरसे आनकर धर सिया 
2 र यह भेद किसीने नदीं जाना किय भयुमहेउस॒ समय श्रीशम्णङ्कमार 
१ नेसव कियो पा कि हमारे माता ब पिता कहा ह नव यहं बति एन 

| कर सव सि्योको अचम्भा मालूम हआ तव उन्दने प्रथमरकौ आर्‌ था 
र इकर देखा तो चिह भृगुलताका उनकी गा दिललाई दिया 

| तब उन्होनि समभ्प कि यह शर्ण न होकर कोई दूसरा ऽएष देअर 
र शिमखने प्द्यस्नका सुखारविन्द देस़र अपनी सदेलिया सं कटा चदा 

त भाग्य उप्‌ स्रीका समना चाये जिसने एसा न्दर जन्‌ (२१६ 
तिबरी भी पुन्द्रताई म इस बालक की बरावर हेमरावेया ५ न। ९६ डपा 
४ देगया इसी रूपका था परमेश्वरी दया वभरे भागयसे जीता हकर यड 
¶ शैवालक आया हो तो आश्चयं नदीं मेरा वेधी. रहता त। इता 
8 भरस्य का होता एेसा विचारकर रक्णीने दुम १ । ५ 

[| १० जम भयो कहि गां कहा तुम्शारो नाब। कौन तम्दारे मातु पिहु क्था शानो सिट ॥ 
ग _ यह कवन केही तरमणीको पेम इ कि उसकी बातीपे दूष बह 
| गिकेला व वायां ्ंग फड्कने लगा तव उते विशवास डा कियहमरा | 
ह हेपह बात सममतेदी ठत्मिणीने चाहा कि भँ उपक १६1 द 
| पार कर प्र विना आज्ञा अपने स्वामीकी एसा उचित न जानकर म्‌ > 
क गोच विचार कुर रही थी क्षि उसी समय वलुदेव ब देवक व इष्णचन् 
¢ शं पुचकर > महन्दरने सव भेद जानने पर भी 
| इक यह हाल देखा जव श्यामईु १ 
६ अ हाल भुप्रका किसीसे नहीं कडा तव उनकी इच्यादप 

# भादसुनिने बहां आनकर स हाल प्रमका जयोक ता इट सनाय 
| १ मिसे बोले रकरििणीने दोडकर 
१ ` पिथीसे बोले यह तेरा वेदे यह बचन सुनती 
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८५० सुखसागर । 
| 


्यु्नको गोद मे उठा लिया ब शिर व युस उसका चूमकर बल 
लगी जिसतर त्रा हा बेय मिलने से माता व पिताक ह॑ 
उसीतरह रुषिमणीको आनन्द पाष इ्आा व उसमे रातिको अपनी गक 
वेठाकर बहुतसा प्यार किया ॥ १ 
दो° देखि पत्र भ्लित म या विधि रमणि माय । ह्न जाके चि्तकी धर्षनक्शो 4 र 

भीङृष्णजीभी अपने एत्र व पतोहूको देखकर बहुत प्रसन्न हे श॒! 
सुन्दर अन्तयामी सव हाल जानते थे फिमेरा बेटा शम्बरासुरके हं 
इतने दिनतक उन्होने यह भेद रुक्मिणी से नदीं का था जव 
शिर अपना उपर चरण माता व पिता व दादा घ दादी आदिक केर 
अपने वड़को पर्टिचाना तब सर्वो ने उसको आशिष देकर प्यार 
व वहूतसाद्रग्यादिक उसके हाथ से दान व दक्षिणा दिलवायाव ख ॥ । 
व परप दारकावासी अपने अपने प्र मेगलाचार मनाकर कहे 8! 
बधुदेवनन्दनका बड़ा माम्य हे नो सोया हआ पुत्र एक सी ॥ 
अपन साय सेकर उनके घर चला आया ॥ `` ॥ 
दो° नरनारी मे से देति मदन स्य । तुदते षण ना सै रसो रप थू ॥ | 

वसदेव्ानि शम लग्नमं बदी धूमभामसे विवाह भरुसरका रति 01२ 
५ ९ क्था ुनाकर शकदेवजी बोले टे राज्‌ इसतश् परि 

भृयुन जन्म लकर रति अपनी घी को सस दिया ॥ 

8 दप्पनवा अध्याय | 
~ णनोका ~ ६ नाम्बवती ब सत्यभामासे विगाह करना ॥ 

शुक्दवजीन काद परीक्षित जिन दिनों भम द 
उन दिनों सत्राजित यादवने परि श्रीरष्णजीको मणिकी वै 
लगे डनित हकर भ्न = 
पर्त विनय करिया हे कृपारि सत € _ = ८ कृ { 
वसा 
कन्या उन्ट वाह दी शुकदेवजी बोले सत्रा | 
मे रहता था जब उसने बहत दिनतक र्य ठ 
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| दशवां स्कन्ध्‌। ८2५१ 
1 


५ गत किया तब सू भगवारने प्रसन्न होकर उसको दशन अपना दिया 
ह स्मंतक नाम मणि उते देकर बोले तुम इस मणिको मेरे समान जानः 

क नित्य पिधिपूषैक इसका पूजन करना तो सुखसे रदोगे ब जिस नगर 

वधर मर यह मणि रहेगी वहां रोग वदखिद्र किसी को न होकर मर्हेगी 
| नानकी नहीं पडेगी व जो कोई सचे मनसे इसकी एूजा करेगा उसके धर 

शरद्ि सिद्धि बनी रदैगी ेसा ककर सूर्य देवता अन्तधोन दो गये ब 
8 पत्रानित पह मणि गलेमे डालकर अपने घर चला आया व ज्योतिषियों 
्पेममुत पंचकर उस मणिको बहुत अच्बे जड़ाञ सिंहासन पर रक्ला 
ह १अपने नेम व ध्म से रहकर विधिपूपैक प्रतिदिन उसका पूजन करने 
िं्ा १ प्रमाव उस मणिका यह था कि जो कोई शाल्ञानुसार उसकी 
| । एलाक्षिया केरे उसे वीस मन सोना वह मणि नित्य देती थी जव सताः 
8 नित्यादव उस मणि पूजन के प्रतापसे थोडे दिनोमिं बड़ा धना दा 
या तब ्व्यके अभिमानसे क्षिसीको अपने बराबर नदी समभने लगा 

ए दिन बह अभिमानपूवैक स्यमन्तक मणि अपने प कर 
। शरृष्णजीकी सभाम चला जब यदुवंशियों ने जो वहां वेढे थ उस्‌ मणि 


4 भका सूर्यं कै समान देला तव वे लोग उपे सूयं सममकर बाल अय्‌ 
॥ गरकानाय आपका प्रताप ब यश सुनकर सूयदेवता दारे दशंनवास्त 
है यह वचन यदुवंशियों का सुनकर कृहा ८ 
। ता नहीं है सत्राजित यादवने सूयं भगवानक्रा तप कए <" 
। पि उनते पाई यी वही मणि अपने गले मे बभे हुये चला धावता ह 
५ सनानि सभा भे पहैवकर जहां प्र याद्ब लोग बरोषड़ खेल रट 
व शव केशवमूतिं ब यदुवंशी उस मधिकी शरोर देखने लगे तब बह मन 
वे सममकर तुरन्त अपने धर चला गया इतीतरह कभी कभी सना 
^ भते मणि अपने गले म परिनकर बद जाया करता आ एक दिन 
 सशियोनि मुरली मनोहरे कदा महाराज य प्रणि सत्राजित लकर 
¢ ,भागग्रसेनको दे दीजिये उसे शोभा नही देती यद घुनकर वसी समय 
^ भ कृजीन सत्राजितकी परा ेबस्तईतेदपतेउतेकदा राजा 
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वि व क कर 





८५२ पुखसागर 


लोग सवम शर्ट होते द इसलिये जिसके पास जो अच्छा पदा । 
वह वस्तु उन्हं भट देना चाद्ये एेसी वात करनेसे लोक ष परलोः , 
बनते हँ इसलिये तुम यह मणि राजा उग्रसेन को निन्द हमभी 
वडा जानते हें भट देकर संसार मेँ यश उठा लेव यह बात सुनक 
जित यादव लालचवश उदास होगया व इस बाततका कुद ५ 
चुप हरहा च उन्दं दर्डवत्‌ करके अपने धर चला आया सो वृर 
विहारी कौ इच्छाटुसार कि सू व चन्द्रमा आदिक सब षि 
मालिक थे उसी दिन से जितना गुण उस मणि मं था वहं जाता एह 
सत्रानितने घर जाकर प्रसेन अपने भाईसे कडा श्यामसुन्दर एष 
मणि राजा उगरसेनको देनेवास्ते कहा था सो मेने नदीं दिया फ 
घनत प्रन मूसे ने दारकानाथ अन्तयौमी पर कोष क्रिया 9 
मणि सभाजित ते लेकर अपने गले भे वाध सिया व घोद़पर अ ॥ 
म अदर सेलने चला गया बां एक हरिएके पीये घोड़ा जो दे 
अपने सायवालोसे बिलग होकर पाड की कन्दरा पास जिसे ए 
टता था जापना जसे शरने घोडे की टाप सुनी वैसे बाहर 7९1१ 
भनक घोडे व इरिणको मार डाला जव वह शेर भेन के गतेर॥! 
लेकर अपनीकन्दरमे्सनेलगा तव जाम्बवं ४ 
बहा पटुबकर उसरोरको व रामचन्द्रनीके भक्त 41 
7 क दारेपरमारडाला ओर पमा 
उत मणिके १ । ताके खेलनको दियो सो मणि १ 
आपह दिनके समान ५५ जो अंभियारी कन्द 1१ 
ने आनकर सत्राजित से क ¬ रटने सगा जव ग्रसने  - १ 
मोडा लौ से का तुम्हारे भान म एक हरि 
ाड़ा द/डाया तो फिरउसका पता वहत ~ ६ न ॥ 
इमसोग सावार होकर चते आये यत नपरमी नदी त | 
$ 










॥ 


८4 ७ संदेह अय यद्‌ स्रा 
श त ह क्या गि द स्यमंतकमण + 
मेरे भार को वनम ९ कहा था सो भने नही दिया इसतिषे २५ 

एकर बह मणि लेखिया होगा सत्राजित श्च ` , 
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| ५ श्रपते मनम रखकर दिनरात उदास रहने लगा पर श्रीशष्णजी 
कमय से यह बात कह नदीं स्च था एक दिनि रात्रिक शय्यापर सत्राजित 
1 ष्वीने उसे उदास देखकर पडा ॥ 

र चौ० कहा कन्त मन शोचत भारी । मभस भेद बताभो सारी ॥ 

र यह बात सुनकर सत्राजितने कडा थय प्राएप्यायी खीके पेम कोहं 


9 ^ अ 


1 नहीं पचती वह सव हाल अपने धरका दूसरे से कददेती हे घ अपना 
ए 


दशवां स्कन्ध । ८५३ 


कता व बुरा नरी समभती इसलिये अपने मनका भेद जिस वाते 

कता हो श्नीसे कहना न चाहिये यहं वचन सुनती ह छभलाकर 
पिसीम कोनसी बात तम्हारी सुनकर बाहर कददी थी जो एेसा कहते 
१ क्या सव श्वी एक तरहकी होती द जवतक तुम अपने मनका हाल 
से न बतलावोगे तवतक मे चन्न जल नदीं करूगी यद बात सुनकर 
{तरानितने लाचारीसे कदा श्रंठ सचक्रा हाल तो परमेश्वर जाने प्र मेर 
म एक वातका सन्देह है सो ठुफसे कतां तू किसके सामन इस 
(धातकी चचा मत कीजियो जव उसने का बहुत अच्छा किसे न 
हरी तव सत्राजित बोला एक दिनश्यामसुन्दरन मे स्यमन्तकमणि 
॥ एना उ्रसेनको देनेवास्ते कटा था सो मेने नदीं दिया इसलिये सुं 
| 4 शा मालूम होता है कि उन्देनि भ्रसेनको वनम मारकर पह मणि ले 
(॥ | हिगाहोगा दूसरेकी साम्य नीं है जो मेरे भाक मारनेसक्ग सतागित्‌ 
९ २ यह वात अपनी श्ली से कहकर सो रदा पर उसकी खी रातभर शाच 
८ भवां जागती रहकर जव प्रातसमय उटी तव उसने अपनी सल व 
पोतिका शरीरृष्णजीने भ्रसेनको मारकर स्यमन्तकमणि लेलियाईे 


य 


1 बात रातको मेरे स्वामीने परमते कदी थी परन्वु ठुभलाय किसके 


९५ पमन यहचचौ मत करना हे राज्‌ क्ियकिं परमे कोड वात नही पचती 
( ५४ जव यह चचा होते होते फैल गर तव श्वामघुनदर क मदलमं 
{; षू ५ स्ने जाकर कडा एेती बात सत्राजितकी शली कहती थी जव यह 
4९ ` करतंक सुनकर सरलीमनोदरकी धियां भापस यह चचां व शच 
भगी तब उनमें किसीने इन्दावनविहारीसे कहा महाराज चापरा 
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८५४ मुखसागर । | | 
स॒तराजित व उसकी शी प्रसेनके मारने व स्यमन्तकमणि तेने र \ 
लगावते ह ॥ 
री° चहदिि कैल बात य जानत राजा रक । सो उपाय अद कीभिये जार रशन ; 

श्यामसुन्दर यह टा कलंक सन कर पहिल्ञे अपने 





होगये फिर छु शोच विचारकर राजा उभ्रसेनके पास जहापर 
वलरामजी आदिक अनेक यदुषंशी वैठेथे जाके कदा महाराज सै 
यह शष्ठ कृ्लकं लगाते ह कि इष्एने प्रसेनको वनमें मारकर 
मणे लेलिया ह आप आज्ञा दीजिये तो भँ प्रसेन व उत्त मणिर 
सगाकर कलक अपना छडाऊ जवे उग्रसेन यह्‌ बात सनकर श 
बोले तव श्यामघुन्द्र दश पन्द्रह यादव्ंशी व भरसेनके ध | 
अद्र सेलती समय उसके संग ये अपने साथ लेकर उसे दहने # 
जह शरसनने दरिणके पबे घोडा दौड़ाया था वहां घोडे के पै 
देखतेडये चज्े जव ऽस जगह ह प्रसेन य घोडेकी लोय पदी 
तत्‌ पा रोर पावका चिद देखकर मालूम किया किं शेरे स+ 
डला पर उस मणिका पता वहां नहीं मिला इसलिये मोहना! 
पियं समेत शेरे पेरका बिह देखते हुये जब उस ॥ 


प वन्त रहता था पचे तम बहा क्या देवा कि शेर मरा 














 ' " तकर्‌ इस कन्द्रामें 4 । 
न सामध्यभर दूदा प्रतेनके मारनेका अपयश व | 


हा इलि फिर चलिये यहसुनकर 
यदुवंशी बोले महाराज ह धस रोरको मारकर मणि 


ह [६ इततम जाकर अपनाभराण सो { 
व यफामे न जाकर दारकाकौ चलिये ह्म सवकोः1 
९ ग प्रसेनो शेरने मारकर स्यमन्तकमणि 
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दशां स्कन्धं । ८५१५ 


ह शरको न मालूम कोन मारकर वह मणि केदराके भीतर लेगया यह छल 
इमलोग अपनी आंखसे देख आये हं इस वातके कटनेसे वुम्दारा कलंक 
र दू जायगा जव मारे उरके कोई उस गुफामे नदीं गया श्यामसुन्द्रने 
र अपने साथियों से का मेरा चित्त स्यमन्तक मणिम लगा हे इसलिये मे 
त किपीका इव डर न रखकर अकेला इसी कन्दरा मे जाता दं तुमलोग 
रहं बारह दिनतक मेरी आशा यदं देखना इस अवधितक कन्दरासे बाहर 
च राये तो अच्ाहै नदीं तो यहां का हाल षर पर जाकर कह देना ॥ 
क्र द° दवादश दिनकी अवधि करि गये तहां यदुरापं । याद्‌ जितने सगथ रद द्ारपर चाय ॥ 


है राजस्‌ केशवमूर्तिने उस अंधियारी कन्दरामं थोड़ी दूर जाकर क्या 





प्रे दा ि एक स्थान व वाग वहत ञ्च्चा जाम्वत के रदनेका वदां बनाहै 
ति पजाम्बवती महासन्द्री कन्या उसकी बह मणि हाथमे लिये हहं पालने 
्ौ प मूलरदी है व जाम्बवन्त सोया होकर एक दासी उस पालनेके पास 
1 ३ इई दिखलाई दी जेते इृष्णचन्द्रने हाथ वदा कर स्यमन्तकमणि 
र रना चाहा वैसे दासी ने जाम्बवन्त को पुकारा सो जाम्बवन्त नाद से 
0६ गागकरसुरलीमनोहर के साथ दशती लइने लगा सतताईस दिनतक वरा- 
# रए दिनरात जाम्बवन्तने श्यामघुन्दरे महवुदध करे अनेक दामि व पच 
1 भाने रयि जव को दाब उसका इन्दावनविहारीपर नदी लगा ब लड़ते 
र | हते मारे भूख बप्यासकेसव बलऽसका धटगया तब दैत्यसंहारणनं एक 
\॥ ् छा एसा जाम्बवन्तके मारा कि वह धुटनेके बल वेठगया उस समय बह 
अपने मनमे विचार करने लगा सिवाय रामचन्द्र व व कोड 
1 “पारी मलुष्य इतनी सामथ्यं ही रखता जो सत्ताईस दिनतक मेर साय 
८ | रक सुमे जीतसंकै इसलिये भरे जानमे यह श्यामरूप रमचन्दनी 
६ 6 ॥ भभवतार मालूम होता जिनके साथ लढने से मेरी यह दशा दागई 
1 £ पौ रन कथा सुनाकर शकदेवजी बोले दे परीक्षित जव जाग्ववन्त्क दद्यम 
# > ग काश होकर उसे विशवास इ कि ये रामचन््नौ च अवतार ₹ 
कषम " +न्द्र्‌ भङ्गदितकारी अन्तर्यामीनेभरसन्दोकरऽस। समय रनाय 
४, ` रण करके धनुष वाण लिये द्ये उसको दशनश्रपना दिया जाम्ब 
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८५६ सुखसागर्‌ । 

बन्त यह स्वरूप देखतेदी साष्टंग दर्डवत्‌ करके हरिचरर्णापरं #। 
परिक्रमा लेकर उनके सामने खड़ा होगया व बडे परेमसे आंस श ९ 
इये हाथ जोड़कर विनय कया द दीनानाथ सव जगते उत्पत्तिरपहं 







करनेवाले अन्तयामी आपने बडी दया कीनो एथ्वीका भार त ४ 
अवतार लकरं सुभे अपना दशन दिया नारदमुनि सुमते कटगये १ 
रामचन्द्र पादेव अवतार धरकररेरे स्थानपर अगे इष्य 
धुगसे यदयं रहकर तुम्हारे दशनोंकी आशा देता था सो आन . 
मनोरयको पटुचा आप तानो लोकके उतन्न व पालन करनेवाते क 
सबसे पिले थेव महाप्रलय होने उपरान्तभी सिवाय ठम्हारे र ता १ 
स्थित नदीं रहेगा आप राजा दशरथके पुत्र अयोभ्यापएुरी च सव ¢: 

राजा द तम्ारा भादि ब अन्तवेदभी नदी जाननेसङ्ञा व शङ्ख पर! 
पदा व्‌ प्च आपं शञ्च ह ष सव तरहक सुख तम्दारी कृपे र 


0 













। 
४ 


स तदेन प सदा आनन्दमूति रहतेहै किसी वातका शोच भा 
१ ४ आपसवका मनोरथ एणं करनेवाले तीनां लोकप भि 
1 हे जो समहारी महिमा व भेद जानक १४१ 
हम्हारे हो त शनक बड़े माह एते न्दर कि काम 
करते दोव प त दनताहेव हम सदा शेषनागङ्ी बातीपर # 
न ता 3 पने पताकी आहासे राज्य र | | 
व तङ्‌ नवास क्षिया व वन 
क वरव इरि को सुल दिया जन आप 
रावण योगीका ष २९ दपण व त्रीशरा आदिकको मारडाला॥ 
वाद्र जो बाति अपने भा रसने अपनेपेसे आप वसूला माराजन | 
थापने बालि वांदर मीरः उत विकल या उम्ारी शरण आध॥ , 
जीको थपना भक्त व॒ सेवक समकर 1 ५ रः ४ | 
ना भार्‌ व बाद की अपने साय सेद 1 ५ || 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661101. 01411260 0 66810011 


द्शवां स्कन्ध । ८५७ 


क रीण रावणएका भाई दुम्हारी शरण आया सो आपने उसे लंकापति 
ए कहा जव समुद्र चज्ञान व अभिमानकी राह उुम्हारे पास नदीं थाया तवं 
एह भापके क्रोध करने से सयुद्रका पानी पून लगा ओर सव जलके जीव 
पा ग्ाह्ल होगये यह दशा देखतेदी सथर मिनयपषक कम्हारे चररणोपर यान 
9} एर गिरणड़ा व अपना अपराध क्षमा कराने बास्ते हाथ जोड़कर बोला 
हाराज आपने दशन देकर सु ताथ करिया यह दीन पचन सुनकर 
9 रए उपर दयालु इये फिर आप समुद्रम एल वधवाकर भालू च वादरो 
छ पपेनासहित पार उतर गये राणक ल परिवार व सेना समेत मारः 
त एर विभीपणको लंकाका राज्य दिया व सीताको साय लेकर अयोध्यापुरी 
ए {भये ओर ग्यारह दजार वं वराका राज्य फिया उन दिन। अतायुग 
क तवसे आजम तुम्हारा दशैन पाकर जो ब्ऋह्यादिक देवतो को जब्दी 
प यानम नदीं मिलता पने बराबर किसी दूसरेका भाग्य नदी सममतासो 
ए हेदौनानाय जिसतरह आप दया करके अपने चरण यहां ले्ाये उसी 
97 दयालु होकर वनेका करए बतलादये यह वचन सुनकर श्याम 
कहा हे जाम्बवन्त इम तरी स्तुति सुनने से बहत प्रसन्न हये जो 
अपि तेरी कन्या हाथमे लिये वलतीदै इसी मणिषी बोरी सुभे सत्राजित्‌ 
लगाई इसलिये मे अपना कलंक छडार्गवास्त यह मणि लेने 
सो सुभे देव यह बचन सुनतेदी जाम्बवतने मनसा वाचा कषणा 
ति पन्ने दोक विनय क्रिया हे महाप्रभु मेरे यहां एक स्यमन्तक व दूसरी 
१ गामववती कन्या दो मणि हे सो य दोन तम्हारे भट करताहं माप दया 
, . ५ अगीकार कीजिये जिसमे मेरा उदार हया यहं इनकर केशवमूतिं 
६ भेहुत अच्छा भने तेरा कना माना जैसे यह बचन जाम्बवन्तने 
॥ शाते दप अपनी कनया शरीरष्णजीको व्याहर वह मणि देन 
दिया इतनी कथा सनाकर शकदेवजी बोलेहेपरी क्षित इधर त। महन 
५1 ५ ताहेस दिन्‌ जाम्बुवन्तषवेदा दक स्यमन्तकमाणव्‌ जाम्बवतीं 
धलिये अपने घ्र थले उधर यदुवंशी चामु दन्‌? 
ददकिरिनिराश होकर बहति रोतेषीदते दारकामे भये जब राजा 
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¬.  धुखसागर्‌ । 


उथसेन व वपुदेवजी आदिक दारकारियों ने यह दाल सुना त्र 
घोट बडे स्री य पुरुप अन जल बोकर अति परिलाप करने लेपं 
न सत्राजित्को गालियां देकर अनेक टुदेचन कहा ओर बहत सो 
सत्राजितको मारने चाह्पर बलरामजीनेऽन्द मारनेते बज॑करसाः 
दुमलाग ब चिन्ता मृतक्रोदैत्यसंहारण स्यमन्तकमणि सिग हेष 
षते द तीनों लोकमे कोई पेसा नहीं है जो उनको दुःख देने वमत 
जव उनक सममाने परभी किसीको ये नदीं हा तव रुकिमणौ ओं 
सव भियां ृष्णचन्ढ्रको रोतेरोतेथवड़ाकर अपने महलसे बाहरकर 
भापसमं इको दोकर दवारकावासियों समेत मोहनमूर्तिको दूद्‌ 
दो° माखन पु बलैर बिनु धं न मन धीर । सपरिकर खोननची व्याड ' 
देराजननगरकेबाहरजोदेदस्थान न्दे दिखला देता क। 
नता मानकर आगे चली जाती थं जव नगरसे एक कोस वाही 
1 {५6 ५ + = 
५ दना तव पिपिपूथक पूजा करने उपरांत दाथ जोडका 1 
2 (माता तुम्‌ सकी इच्छा पूणं करती हो इसलिये हमल 
कर ११. पगती ट मिम हमरि पानाय जल्दी अपता ( ॥ 
९? दमलागाका दुःख हरं जिस समय दारकानाथकी सियां सी 
ज रकानाथकी † | 
र एद थंब राजा उग्रसेन यटुवंशियों समेत अपी ॥ 
जाग्बवती को पन्या ११६५ समय सुरलीमनोदर स्यमनत कि 
+ न साय लिषे सते हये राजा उथेनकी समभा 
खड होगये उनका चन्द्रमष देखते = 4 व श्री ह. 
होकर बहुत ्यादिक उने ५८ स वषे आदिक ने आ ५ 
"5 उनक हायते दान व दक्षिणा दिलवाया आ 


अण नर स्मौ आदिक छियां बडे पते गावती व र 
- ^“, सपन मदिरे यई ब एक यदुशने देसी की रई“ 
८. | | ¢ 
° परिकारण कड्‌ रहिये नाम्बवनतदे # 
` केशवमूर्िने यद गम । स्याहकरन पटे वहां पालन १५ ५ 

1 {६ वात्‌ एुनकर दस दिया ब र त्रा 
शला भेजा व स्यमन्तकेमयि उसे देकर ° (+ 
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दशवां स्कन्ध । | ६१६ 


। 
व हने माणं ब मारने प्रसेनं का लगाया था सो ददार भाईको शरने मारः 
व ष कर्‌ मणि लिया व उस शरको जाम्बवन्त भालू मारकरमाणिलेगयाथा 
* पो जाम्बवन्तने अपनी बेटी गमे ग्याह कर यह मणि दहेज में दिया 
“ सो अपना मणि तुम लेव जव स॒त्राजितने बह मणि देखकर सव्र हाल 
| ¡ ना तब अतिलनित रोगया उस समय तो वह श्यामघन्दरकी थ्ना- 
† हार मणि लेकर अपने घर चला श्राया पर मनम बहुत उदास होकर 
कने लगा देखो मैने वडा पाप फिया जो भूढा कलंक वैकुरठनाथको 
तगाया अव सुभे उधित दे कि सत्यभामा अपनी कन्या उन्हं ग्याहकर्‌ 
बह मणि दहेज में देडालू तो मेरा अपराध दूटजावे ॥ 

ए | ¦ दो° यह कत्या जगमोहनी सुद्र महाभनरूष । भीयदूपति को दीगिगे सी रबस्वस्प ॥ 

ह ५ जवसा षरिवारकर सत्राजितने अपनी श्री से पा त ह बोलती हे 
| क सामिय्‌ तुमने बहुत अच्ा विचारा हे सत्यभामा शीङृष्णजी का दक 
१ जात्‌ मे यश लीजिये यह बचन सुनतेही सत्राजेतने शुभ लग्न टरा 
1 इर पवर पस्तु तिलककी भ्रपने पुरोहित से यसुदेवजी के यां भज देया 


४४४ 


। । । तो राजा उग्रतनने वह तिलक डे हष से लेलिया अर धूमथामसे बरात 
 प्राजङर श्यामसुन्दरको व्याहने श्रये तवर सत्राभितनेशाल्नारुसार्‌ 
(0 भनौ कन्या सरली मनोदरको व्याकर वही मणि व अनक रतादिक 
^ दज भ दिया सो श्रीकृष्णचन्द्र ओर सव्र देन को सिया पर बह 
¶ णि उते पेरकर कडा यह मधिहभारे कामक नदी देहम इ पूजा 
शं बन पड़ी यह मणि हम अपने यहां रक्खो जव हमने अपनी 
कया हमको विवाह दी तव सव धन दग्रे षरका हमारा इ ब जी 
+ ; | मति कलंक लगाया था उस वातक्रा भी इडं अप्च मून नात्‌ 
। प करो व हम तुमे शब सेदनदीं रखते जिसकी बस्तु सोजाती ३ 


शक सन्देह अक्‌ मलु््योपर दोता ह द नते सतरानितने लः 









भे ॥ 


1 शत दर बद मणि लेलिया ब श्यामघुन्द्र सत्यभाम। ५९ 
+ मे गाजे समेत अपने घर राये इतनी कथा धुनकर परी। ष 
^ भन समणननद्ेदनाुतो मया कलं शीकर लगा शुक 
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४९०  शुसपागर्‌। 


` बोले एरलीमनोदरने भादों दी चोथक्य चन्दर देषा था इतति १ 
मूटी चोरी लगी थी ॥ 
द।० भादी गश चौयगो चन्दर निहार नोय । यह प्रैग भ्रणन सुमै पो त . 

सत्तावनवां अध्याय । 
्त्राजित ब शतधन्वा का मारा जाना । 
शुकदेवजीने का देपरीकषित भिस तरह शतधन्वा यादे प 
को मारकर स्यमन्तकमणि उसकी लेलिया व सुरलीमनोदरे भग 
रका घोद़कर भागा था वह हाल कहते दै सुनो एकं दिन किसीन 

नकर सयाम ब्‌ बलरामसे यह सन्देशा का कि युधि शौ 
पति भास्योको दुर्योधने ला्षागिरिके कों रखकर अधी ए 
` चारों ओरसे आगि लगगादी सो पलंग अपनी माता समेत 
1 हाल नते ह दोनों मादो को एसा शोच इ फ उसी | 
पर चकर चपनी एष व माह कौ सभि लेने ास्ते हस्तिनिए्¶ 
गये जव श्याम ब बलराम राजा दुयाधनक् सभाम पह तव 
ना पाषन प्‌ धतराष्ट्र आदिकं सव चोरे षडे उदास 
| णाचायकी आंखो से आसू वहि रहादे ¶ 1 
आदिक कौरवोकी चियां पाच भाद्योको याद २ रोरी ई 
हाल तो किसीने ऽन्तर नही दिया परन्तु षिदुरे ‰। 

५ श सा दिया ङ दुयोधन आदिकने तै 
पसन इब धोता नदी किय था पर तुम्हारी द 
लोग बच गये है यह हाल शवम्‌ वहसि बागे अपे 

पर चलते आये इतनी दथ सुनाकर शुफदेवज बोलेहेप # 
¶ नतराम्‌ हस्तिनापुर चले गये तव्‌ उनके पीठे 
कि शतधन्वा याद दारकावासी के 


ड भन बहततमनि नार कदा क सानिले 
क माणुच्ुर्‌ 1 
0-0. 14८11455 “न शूरान फ त्ाप्पद्ससयवनीःक क 
` ` भ्रा 





ं 


8 
॥ 

























दशवीं न्ध । ६६१ 


| 
। हिते तुम से करके फिर शीकृष्णको विवाद दी इसलिये वम्हारी नामः 
राई जाति भाइयों मे हई इन दिनों श्याम घ वलराम हस्तिनापुर गये दै 
1 शोतूउसे मारकर अपना वेर क्यो नदीं लेता हमारे निकट यह बात उत्तम 
हकिरातको हम तीनां मनुष्य सत्राजितके धर प्र चलकर उपे मारले 
| इश्तने दिनों तक उसने जो सोना स्यमन्तकमणिके प्रतापसे इकटरा किया 
9 हैषह बीन लेव यद वात मान कर शतधन्वा ातफ़ो अकर ष कृतः 
। वके साय सत्राजिते स्थानपर गया ब अक्रूर च कृतवमाक़ो दारे पर 
„1 हहा कर दिया चौर आप अकेला घरे भीतर जाकर सत्राजित को जो 
नीद मे सोया था मारडाला व स्यमन्तकं मणि ब जो ङ्ब सोना उकं 
धे था लेकर बाहर चला आया जव सत्राजितको मारकर तीना मनुष्य 
धपने अपने धर चले आये तव शतधन्वा अकेला अपने घर बैठकर शोच 
{कले लगा देखो भने अन्ूर व तवमा का कहना मानकर शीकृष्णजी 
८ पैकुरठनायसे वैर किया अव न मालूम बह मेरी क्या दशा करगे ॥ 
( ° तवम भ्कूर्‌ मिलि मता दियो स्बहिं भाय । साठ क नो कपटक व कहा वप्राप ॥ 
7१ . जव सत्राजितकी खी यह दशा श्चपने परिक देखकर रोने पीटनेलगी . 
`  प्यभामाने यह दाल सुनतेदी वहां जाकर अपने पिताकी यहं गति 
सी तब उसने परिले यडा प्िलाप किया किर अपनी माताको धष देकर 
पनाजितकी लोथको तेलमे रखवा दिया व उसीसमय भाप रपर चर 
॥ दपरंडारणफे पास हस्तिनाएुरको गई॥ 
| षो° देखतदी उरि भले इरी । षट रलतम इन्द ॥ 
सत्यभामा कह नेरे हाय । ुमविनङशल कर पटुनाय । र 
- {. हेमदपरमो शतधन्वा रात्रिक भषकी राद सोती समय भरे पताक 
स्यमन्तकेमणि लेगया ॥ 
| ६ ५ चो° परे तेल में सशर शुम्दरे । द्र करो सव शोच धरे ॥ गै 
ने पसा कृदकर जव सत्यभामा श्याम ब बलरामके सामने अतिविला 
8 माभ सगी तब दारकानायने भी बलराम समेत भा ५८ ५८४ 
_भमासे कुदा तू पने मरे भरनो ख शना चा १,९. 
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: ८६९ सुखसागर । 


भब तेरा पिता जीने तौ नदीं सक्ता पर जिसने तेरे बाप को गँ | 
हम मारकर बदला लेषेगे ब जवततक शतधन्था फो न मार्गा त 
दूसरा काम नहीं करूंगा जव यह बात सुनकर सत्यभामा को क्ष 
आ तव धृन्दावनविहारी उसी समय बलरामजी उ सत्यभामा प 11 
लेकर द्वारका की ओर चले जव शतधन्ा ने सुना कि श्याप ४ 
“ इस्तिनापुरसे आते है तव वह रहना अपनां दारका म उचित नभ 
स्यमन्तके मणि लिये हये तवमा व अकर पास चला गया 
जाइ्कर बाला सुनो भाई भेन ठम्हारे कहने अनुसार सत्रानितम्र॥ 
कर वेकुण्टनाथसे शबुता की सो अव श्याम व बलरामे हायते ¦ । 
भचना किन दै इसलिये तुम्हारे शरण आया हं अपने कहने कध ' 
रखकर जहा वतलबो वहां शिपकर रहं ॥ | 

र रो को कियो यदुनाया । श्रावत किये सदशन हाया ॥ | 

भत भौषदान अव दीने । भने शरण रासि भव तीते ॥ 
३ शत्यां प न म सनाय । अपराधौ यदुनायक कापै ररा श्‌ 
 _ ~ ^ " <म्‌ अपन अ्तानते यह बात दमे कहने भये द! 
इनन समभतियाथाकिसतराजितको मारने शङप्यजी सत 
षी हाता के इम त  मारनेमे शरीरृष्णजी त 
दम्हारा रक्षा नदीं होसक्गीजशं बुहार ¶ 










| र त सया १ डे बे योद्धा राषसोको कषणभसमे मार र ¦ 
पर धमा ए ह ारीतोग अपने अगा बहुत वातं † , 
कामको जिर „ठ वफ उनितहे किञ्चन हानि ब लाम समम 
ए तनपा जव अद 
१ क्रक ११।०/ पुनह्‌ हं तुबर | जीप ^ 
हकर ब्दमणि अक्रूरे सामने क हीच पव उसने अपने ५६ , 


दशबां स्कन्ध । ८६३ 


¦ ष एक दिन मे जाता था चकर जनकपुरकी ओर भागा जब उती 
ता लि शयाममुःद्रने दारकामे पुचकर उसके भागने का हाल सुना तर 
\ अते स्यानपरभी न जाकर सत्यभामाकरो महल्मे भेज दिया ब श्याम 
बलराम दोनो मायने अपना रथ शतघन्वाके पी दोडाया तो जनक 
म एफ निकट उसको जा घेरा जब उसी जगह षोड़ा शतधन्वाका मरगया 
तव ह सुरलीमनोहर के रथकी आहट पाकरपेदल भागाजतेदेत्यसंहारण 

३ र सपक्रो भागते देखा पैसे खरमजीको रथपर बोकर आप उसके पबे 
त्न ¦ वहे व निकट पवकर सुदशंनचकर से शिर उसका काट लिया जब उस 
7 पर कयड़ा आदिकं दूने पर भी वह मणि उपके पास नदी मिली तव 
#& रामी से आनकर कहा अय माई मेने शतपन्बाशच वृधा मारा सिस 
बासते कि स्यमन्तक मणि उसके पास नहीं मिली शतभन्के मारतेसमय 

| मररामजी उनके साय नहीं ये इसलिये परमेशरकी माया से बल एमनी 
मन म यह संदेह हआ क श्यामसुन्दरने वह मणि सत्यभामाक देने 
तते हमसे िपाया है तव उन्होने केशवमूतिं से का हे माई बह मि 

1 भी दूरके पास हे ठम दारका नाकः दृद एक दिन ्रप प्ट दय 
| नगुगी मे मिथिलापुर देखता हृ पीनसे आगा इतनी कथ उनारर 
4 यषदेवजी बाते हे राजर्‌ श्याभषुन्दर अन्तयीमी बलरामजी केमनका 
एत जानकर बहा से दारकाुरी को गये व वलरामजी मिथिल परी 
६ भेव जनकपुर राजाने उनके आवनेका हाल सुना तब सन्भान्‌- 
क्‌ न्दे राजमन्दिर प्र लिप लगया र बड़ भआदरभाव ते उनको 
॥ नेय रखा जव राजा दुयोधनने जो बलरामनी ए रीति रखताथा 
{ ददाल सना कि इन दिनों बलभदरनी रृष्णवन्पे लद मानक जनक 
६ म ध हं तन्‌ बह मिथिलाफी म आथाव बलरामजी फ पास जाकर 
१ पदम ्ादरभावे अपने डपा लेगयाव्‌ पिगयपएपेक हाय 
१ इकर बोला य॒मे बडे भाग्यसे पका दशन ग्रामा = १ मरे मन 
8 पादेप हा कत श वित मको 
4 ' पातेनना बनाकर गदायुद सिषलइमे युद बतु सुनने १ उसकी स्त्री 


ट 






















८६४ ` सुखसागर । 


रीति देखने से बलदाउजी दुर्योधनको वेला वनाकर वहां गदायद| | 
खानेलगे व श्यामदुन्दरने दारकमे पहैवकर सत्यभामासे कहा किष 
नितकेबदरे शतपाकेन मारडाला पर वह मणि उषे प 
मिली सत्यभामाफो इसवातका विश्वासनहोफरमनमे यह | 
सुरलीमनोदरदमणि बलरामजीको देकर युभे बहाना करतेदै नाक 
षृ कृतवमाने शतपरन्वाके मारे जानेका हाल सना तव वह भी अपो 
का डर मानकर ढारफासे भागे व तवमा दक्षिण दिशम चलाग् 
कूरजा भयागतेतरमे चले ्ाये थोर स्नान व दान करने उपरा तकं 
नाकर पितरो काशराद्ध फियाच वहा से काशी जी मेँ मानकर रहे 








व म टिके सब दारकावासी यहसमतेये कि अनर प 
न सचाजतकः मारमेबास्ते सम्मतकिया था इसलिये शीषे 
८५७ भागगय ट जव बलरामजी ङक दिन वीते दर्योधनको ग 
५ थय तन सरलीमनोदरने यदुंशियों को सथर 
शा ०१५ तलप निकृल्राया व द्ग्धक्रियाकर्मं उका 9 
क था सनाकर शुकदेव सुनि योने हे राजन्‌ अकूरजी | 
८ र १ दरिद्न्ाते भरजाकी चादनाटृा१ 
न 1 .दताथा अरवहां पर इढरोग म 9 । 
की यदइच्याहहङिरिरद "भः भाननदपक्‌ रहते थे जप डु 

 ९।$ कर थकूरको बुलाना चाहिये तव दारकाएुी ¶ 
"एहाकर रोग महेगी से भनालोग हुः पावने लो गह दधा 
दरक दसतेही यटुबरशिर्यो ने प्वडाकर्‌ श्यामसन्दरसे कदा ॥ , 4 
| चा° मतो शरण वुम्भरे र! महाक्ष अर काम सै॥ | 
0 हरज न मासूम परमेरवरकी क्याइन्ा हे जो पानी नरद 


ग द योक भना ह ढे के श्प या कक^ 
(-0. 11411145 21880 82185 (06 0112 त 6११८८८2१ ८७1 ( 
४ 













दशकवा स्कन्ध। ८६५ 


| एवा पाय कीजिये जिसमे हमारा दुःख दूटजाय यह थाधीन यच न 
ज्ञ क दारकानाथने कहा फ जि जगहसे साव महातमा चलाजाता हे 
१ कि लोग अनेक तरहक दुःख पावते दँ जवसे अरर दारका चोडकए 
 सतेगये तवसे यदं अन्नकी महेगी ष रोगशकी आधिक्यता ह यह चन 
 एुनकर यदवंशी बोले हे ृपानिधान आपने सच कटा दमलोगभी यह 
1 वात समते दे पर तम्दारे उरते कटि नदी सक्ते ये अकूरजीं यदुवशि्योमं 
ए होकर तमार उरसे भागे हैजवतक बह दारका रहेतवतक हमलों 
7 ेदुःल नदी पाया सो आप दया करके अशरूरकफो यदीं ुलाहये जिम 
ञो एव कोई सख पावे यद वात सुनकर शीर्णानि का बहत अच्छा तुम 
ध लेग अर्को दृदुफर सन्मानपूषैक यदं लिवा लेपो यह बचन सुनते 
| ध्‌ पच सात यडवंशी मिलकर अक्रो ददने निकृले जव काशीजी मं 
| १६१२ पता उनङ्ा पाया तब उनके पास जाकर भरिनय किया दे बकर 
च ग गहरे विना दारकावाियो ने ब़ादुःखपाया शुरलीमनोहरके रहन 
प एम वहां चवण होकर अकाल पदा इसलियं श्यामघुनदरन ठमको 
शकर काद कि मेरी भङ्ि रणते शे तो निस्संदेह चलं भाषो ॥ 

(1 षो० साधुनके बश भीपति र । पिनसे सव युख सम्पति ल १ ६ 

 _ पह वात सुनतेदी अरजी वे पसे उसी समय स्यमन्तकम्‌ ग सकर 
8 रियो साथ दारकाको चले जब अक्रूरजी नगरके निकट पटच तव 
1 ष बृ बलराम रागे से आनकर उनको सन्मानपषक दत्‌! लेगये 
| `" अक्र दारकापुरी भे पहचे वैसे परमेश्वरी इच्यारसार ११।१.९॥ 


















\  भनेसस्ता होकर सव फिसीका रोग दटगय। एकदिन ृन्दावनविदारीने 
(0 छने को काडुलाकर कटाञ्चय चाचा थवठमउदाती बोडकर नरद 


0." सम्हारा अपराधक्षमा क्षिया ओौर तस्टारे पापो स्यमन्तकमणि 
६ विसीके सामने हमरे पास तेश्ापो जसु बलरामृजी घ सत्यभामा 
रे "त दृटजावै जिसकी वस्तु दो उसको देनी चाय्‌ जव वह म्‌ रट 
धे पे एवरको देवैव मेयाभी न दो तो उती स्ीको दवै वली भौ न 
| ` पे कन्य पुत्रको देवै वह भी न हो तो ऽएके भाई देडले जव 


9 ©€-0. ५५114511 ९118५81 (22१9 01661010. 1011260 © 66800011 













८६९६ सुखसागर । 
भाई भी न रहै तो उसकेङ्लपरिवार मजो कोद दो उसे देना चादि 


कुलम कोई भी न दो तो उसके गुरुक देडाले वह भी न हो तो उपे फ़ 
तरको सप देवै जबबह भी न रदै तो वद वस्तु ्ाह्यणएक देदेषे दूस 
कृभी न लेना चाहिये सो सत्राजितके पत्र नदीं है इसलिये सगा 
बेटा यह मणि लेगा यद्‌ वचन सुनतदी अकरूरने वह मणि राजा उप्र 
सभाम जापर बलम आदिक सब यदुवंशी बेटे थे लाकर श्याम 
सामने रखदिया च हाथ जोड़कर बिनय किया हे दीनानाथ यह मि 
करमेराञ्जपराधक्षमा कीजिये आजतक जितना सोना इस मणिने शु 
दिया था बद सव मेने शकम म खच करडाला जव वह देखकर क 
जी ब सत्याभामाका संदेद दूटगया तव बे दोनो बहुत लनित्ेक 
प्यारके चरणोपर गिरपडे व बलदाउजीने रोकर का द दीनानाषषए 
वड़ा पराप इञा जो ठुम्हारे उपर सूखा संदेह किया इसदिपे क 
केर मरजाञगा वमे इष योग्य नदी रदा जो चना ह थापय, 
ला जव यह्‌ दशा बलभद्रजीश्ी गोपीनाथने देखी तव उनको 9". 
चाति लगासेया ष बहत षेय देकर कहा तुम किसी वातकी विन 
करो भने दमे सदेह करसे इब सेद नहीं माना संसारम मा 
१ ऽ डरी होकर सी त एष वपिताव ध र | 
न चाद्ये जब सामल न न 
स॒त्यभामाको सोप दिया तब 1 


दया तब उसके मनक्मा शोच चूटिगया इत 
नकर परीकितने पू दे एुनिनाथ पा गण रहता" । 
साजित उस सामने क्यों मारा जाकर वह आप द्विसे मा1१ 
ड 1१ ६ राजस्‌ जिस दिने अकूरने शतधन्वाको ९ 1 
मारगवास्त सम्मत दिया उसी दिनसे सब गण॒ उसका जाता ६ 
नात सुनकर परीकित बोले महाराज आपने सच कहा संगति ईः॥ 
सिवाय दानिके <यलाभनदी दोताथक्रा सलक्षण जातारह 4५. 
वसतः (प्रजाप वकद क कसम ये सव शण किसर | 
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दशवां स्कन्धं । ८६७ 


र ैशुददेवजीने कहा हे राजय एक समय काशी जी अवण होकर बडी 
गही पड़ी व उन्ही दिनों सुक यादव बड़ा धाता घ सत्यवादी व 
हरिन किसी संयोगसे वहां जा पवा जव उसके जतिदी हरिइच्छासे 
वडा पानी पपैकर सब लोगोनि एल पाया तव काशीनरेशने प्रस होकर 
+ गदिनीनाम अपनी कन्या उसको विवाह दी सो उसी कन्याम अक्रूर 
#\| रन्न होकर सुफल्कका रुण उसे प्रकट यगय ॥ 
ह° पणिरीला अवृत महा करै सुमे नो कोय । ताको कष नगत क लेक नरि हय॥ 
वा चपहावनवां अध्याय । 
-। यामसुन्दरको कालिन्दी ब सत्या ब भद्रा ब लप्मणा भादि से भिग्ाह रएना ॥ 
१ श्कदेजने कहा हे परीक्षित श्याग्ुद्र सत्राजित का मरना एन 
4 १ युधिष्ठिर दिको विनादेसे हस्तिनाएुरसे चले भये थेसो मन उनका 
| श्रवैन आदिक से भ॑र करने वास्त बाहता था व दाल युष ्रादिक्‌ 
£ स्म तरह पर हे जव राजा दुर्योधने पाबो भाई पाडवो व न्ती 
18 जगी माता को ल।लं कोटमे रखकर आग लगवादी तव वेलोग छर 
¢ र राह जो पिदुरजीने पदिले से बनवा रक्खा था बाहर निकल ये 
॥ 


-{|॥ 





त भोर पेन्यासीवप म अपे को यिपाकर कदी रहने लो च एक मिन 
भप पाच वेदौ समेत जो उषी कोट जलकर मरगी उनक ददी 
0 षे से टरयोधनको शिश्वा हृ पि युधिषि नादिकं जल गये व 
¢ ग्धं दिनों म राजा इपदने अपनी कन्याक्रा स्वयेवर रवा स वर्दप्र 
४ आदिक सव पृथ्वी के राजा कटे हये ब वेदग्यात ब ‰ 2.17 

। भरे कटजनेसे अजन आदिक पो भाई मी अपनी माताक्रा किसी 
+ ५ छोडकर संन्यासीवेष बनाये हये उस सवयंवरम पडवे जिस समय 
६1 रौ बन्स सोलदो हार ये ह अङ पर गदा जदा पिन 













भ~ 


५ ञ्नगजरा हाथमे सिये बहार जदा सव्राज कड थानकर सदी 
रः ५8 उसकी सृन्द्रताई देखकर सच चोरे बडे मोहित दागव उप्त समध 
ण प दरोपदीके आने एकारकर का जा ® म्ली कौ 
+~ कुर शिर नीव किये च 1 > > ३ । त्य्‌ 
पिर गि क वव १० 








स्त:  -सुखसागर । 


परिवाह देमा थह वचन य॒नतेदी राजा शिश्पाल ने उठकर दष ` | 
जो पद्ली बेधनेबास्ते यजा दुपदने वहां रखवाया था उठाने चाह । 
वृह धनष उने नदीं सका ओर लाजत दाकर एर आपा | 
दशा राजा जशसन्धकी भी इई. तब कएने उस धनुष का चदा 
बेधना चाहा उससमय परीपदी कएसे बाली तू मूतपएत्र द्यंर एषी 
नही रखता जो थु पिबाह लेजापे यह्‌ थधन सनते दी कएने वर 
ओर देखकर पह धुप पृध्यीपर धर दिया ब अपनी जगह भवेः 
यह्‌ दशा उन लोगो शी देखकर ओर्‌ दसरे राजा मच्च वेधने पे 
हीगये तच अनने युधिष्टिर वड़े भाई की आङ लेफर जसे ख 
क अपने वाणएमे वेधडला वैसे द्रौपदीने जयमाल् उनक्रे गतप 
दिया यद हाल देसते दी दूसरे राजनि गहसे आपसे कहा बे त 
लजा की बात है जो हमलोगों के सामनेते यह संन्याी रज्वा 
सेजाबे जव एसा विचारकर मखं राजनि अर्जनका सामना श 
पचा माई पाण्डव उन्हं युद्ध मं जीतकर प्रोपदीको अपनी माता 



















लाये ब छन्ती माताकी आङ्गानसार अञ्न आदिक पचि भ 
उसं अपनी ल्ली बनाकर रक्ता जव यह हाल दर्योधनको भालु 
नि ुपिष्ठिर भदिक पांचो भाई नही जले अर जीति ववि ग 
पिद्रको भनक उने लाया व आधा राज्य अपना उनको वध 


नव ाभे्ठिर चादि पावो भाद्योने याथा राज्य अपना पया 


हास्तनाएरके निकृ इन्दमस्थ नाम एक नगर वहत अच्छा सक्र 


व रजय करने सग व अनेक राजो जीतकर अपने 
यद समाचार पते मोदनप्यारे कई यटुवशियों फो सथ 
इनमस्यको गये जव देवीनन्दन उपस मगर निकट पये तव 
आदिकः पारो भाई यह समाचार सुनते आगे से नकर सता 
ऽन राजमृन्द्र पर लिवा तेगयेव श्प्णजीने कती ॐ १६१. 

तव कन्तीने श्यामघुन्दर + 
(षरषोपी छन्ती" 
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दशां स्कन्ध । ८६६ 


छदे हये इरिषरणो पर गिर पडी तव शुरलीमनोहरने उसके शिरपर हाय 
र र सकर उसे अशीश दिया फिर इन्तीने श्यामसुंदरफे जड़ाऊ चौकीपर 
¦ वैगकर्‌ श्रपजता से उनकी आरती की व छत्तीस ग्यंजन बनाकर उन 
ए सिलाया जव श्यामसुन्दर भोजन करके पान व इलायची खाने लगे उस 
पय इन्तीने वदेव ब शूरसेन व वलरामजी भादिक की ङशल पू 
कृ उनसे कहा महाराज तुम्हारी केपाका हाल मं कहां तक वणेन करः 
पिल अक्रूरको मेरी सुधि लेने बस्ते भेजकर दूसरी बेर भाप थाय ॥। 

द° जवर तुप प्यारे भीति करि पठयो भीकर । तबदीं मरन धीरन भयो गयो कए सव दूर ॥ 
॥ , हे दीनानाथ उसी दिनसे मेने जाना किं आप मेरे सहायक है ज 
| भाप पपे तरिलोकीनाथ मेरी रक्षा करनेवाले है तो मे किसी का डर नदीं 






१ रती समे हस नात का विश्वासहैफि जो कोई दम्हारे शरण भाया 
एष शब दुःख नहीं दता निष्ठ तरह हम अपने भङ्ग ब तीनों लाकरका 
1॥ ईवदा देते हो उसीतरह मेर वेयेफो भी अपने शरणागत जानकर 
१ गे रका करो ॥ 

। चो° जयजव निपति परी हरि भारी । तव ठव र्ना करी एमारी ॥ 
| अहो ष्ण तुम परदुखश्रणा । पां भाय तुम्हार शएणा ॥ 
। भिसतरह हरिणी अयने सुएडते बिलग होकर भदियेका उररखतीह 
५ तरह मेर पायो पु दुयोधन आदिक से अपने प्राणका भय रसते 
न्ती यह कह डकरी तव युधिष्टिर ने श्यामहुन्द्र फे थाग हाय 
र विनय रिया ह निलोकीनाथ पर जानता पिले जन्म 
युभ कमं सुमे इश्ा या जिसके परतापते ठहारे चरण ननका 
महयादिक देवर्तोको जस्दीं ध्यानम नहीं मिलता सो मेरे पराये ॥ 
न चरणन रसं मथर मो दनीत। केहि लतो णन क मलन भर सुनीत ॥ 
^ > महाप्रभो मलोग अनाथ होकर सिवाय ठम्दारी दया व शपा क 
# श 14 क भरोसा नीं रखते सुभे पेसी सामथ्यं नहीं हैजो चापर वेकएठः 
0 र सति बन कले निपत आपने यमक पना दास 


^ रमाह हदं षा रीत वार ग रपत भवदा 
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७० ` सुखसागर 1 


रहकर अपने दासों को सुव दीजिये यह दीन वचन इती व 
एुनकर शन्दावनषिहारी भक्रदितकारी ने उनको बहत धेयं ५ प 
महीने वहां रहकर प्रतिदिन नये नये सख उन्हँ देनेलगे एकं दिनि 

मन्दर व अन राजा युधिष्ठिसे आ्ना लेकर रथपर वैष्के वनो 
तेलने वास्ते गये सो अजन ने क शेर घ चीता व भालू ष शुक , | 
रिण व सामर व री आदिकका शिकारमारा व माप हरिण व प्र 
राजमन्द्रिपरभेज दिथाजव बहुत परिभम करनेसे मुरली मनोह 
को प्यास मालुम हहं तव दोनों ने यना किनारे जाकर पानीप 
बृकषकी चाया म सोगये॥ ` | . 


दो भडुना रोभित महा नापरं उत तग । शीतल एवन बै सदा एते कम ¦ 

जव अयन थोडी देर सो कर टदलता हआ युना किनारे गग 
उसने ्या देखा फि यणुनाजलम नहला जदाऊ मन्दिर वना! 
उपमे एक कन्या महामुन्दरी बैठी इह तप करती हे यह चरि द ' 


भ्न उस कन्यासे पूया हम किसकी यरी (|| 
कारण अकेली वैदी तप करती हो ॥ त 


दो° एय तभी महामनोहर बाम । पिता द्मा सूर्य £ कलिन्द ११ 

गन दना इष्एचन्दर आनन्दकन्द दृन्दावनमे विहार कते १ 
पमेउस मोहनीमूतिपर मोहित शोक पति बनाव 6 
ई पभेने मनसा वाचा कमणा से यहं रण क्रिया हे कि सिवा | 
नायके दूसरे से विवाह नरी करगी मूदेवता ने मेरी इच्छा ¶' 
हमान्दर हनेवसत चनव दिया सो अपने पिता की आत्नाह१(१ 
एत यह रहकर हरिचरणोका प्यान ब स्मरण कतीह पर न क| 
गछ जनकमियं ठनि शी 
वाम रती टइरिय म गरीवमिबारोकाऽनके पास य 
चना बहुत कठिन हे कदाचित्‌ पे 


त दो । € दै 114 
ए प्याज होकर अपना दशन ९ ` | 

कामना पं दोसङगी दै क 
(-0. 1\५॥(1111(11<511॥ 8118५५81 28085 06611010. 01411260 0\/ 6680001 _ हिर 






































दश्वा स्कन्ध। ८७१ 


ची० बे सदफे मनकी गति जाने । दासनकी विनती नित मानै ॥ 
नवलों निं एजे परप भासा । तबलो नल भें करों नित्रा ॥ 


 अर्॑न यह चात सुनतेदी वहाते दैपता हआ श्यामसुन्दरफे पास भानं 


गते तप करती है तुम एसे भाग्यवानदय कि वम्हारेपीदे पीडे पदापरुन्दरी 
: नयां दौड़ा करती है यह सनतेदी श्यामसुन्दर पहा उठकर यमुना कि 
गारे बले गये व ज्जन ने पहिलेपे जाकर उस चन्दरषुसी से कदा जिन्दै 
| अपना पति बनाया चाहती हौ वदी दारकानाथ अविनाशी पष 
ए थते दै जैसे यह वचन कालिन्दी ने सना वेसे मारे हष के आगे 
दृइकर हरिचरणोपर गिरपड़ी व परिक्रमा लेने उपरान्त हाथ जोड़कर 
§॥[प्रुख खदी होगई जब ुरलीमनोहरने उसकी सची रीति देखकर हसत 
६४ उसका दाथ पकड लिया तब कालिन्दीने बिनयपूषेक कहा हे प्राण 
(गमे मनसा वाचा कर्मणा से आपकी दासी होकर हम्हारे साथ चलने 
व परत्यारहं पर संसारी व्यवहार बभयौद बेद ब श्ल जो इब पने 
का दियाहे उसके अनसार चलना चाहिये यह वचन सुनकर केशवमूरति 
| ऽ६।समय सूयं देवता के पास जाकर का हुम अपनी कन्याहं देव 
पूयं देवता ने उसी क्षण वहां नकर बह कन्या श्रीरृष्णजी को 
(स दी तव श्यामसन्द्र उसे रथपर चदाकर इन्दप्स्थमे आये वहां पर 
“कमाने पदिलेसे वेङ्ण्टनाथकी इच्चानुसार एक स्थान ऋइत चनच्खा 
¢ ` एसा था उसी कालिदीको उतारकर एक रूप अपना उसके पास 
पा दूसरे स्वरूप से जन को साथ लिये हुये न्ती षर चले गयं 
^ ५ राजा यथिष्ठिर ने केशवमूति से विनय क्रिया हे मदप्रभो एसी 
ति न भिये कवि जिस भरे रहनेवास्ते एक स्थान बहुत अच्छा तेगार 
(0 दवचन सुनतेदी गोपीनाधने विशवक्माको | 
11 “०५ म एसे उत्तम अनेक रथान वरन्त गधा 
1 ५ पेना दिये जव पायो भाईउसमे पर्वक रहने ले तत्र एक दिन 
॥ पेज षुरलीमनोहर इ अञ्जन तेये भग्निदेवताने भानकर इष्यः 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 
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८७ सुषतसागर्‌। 


चन्धसे विनय किया महाराजभुमे थजीणेका रोगउत्यन हरसो #4 
तरह नदी जाता मेँ नन्दनयनको जहां यनेक जड़ी व वटी गणवती [ 
हं जलादेऽ तो मेरा रोग दृटजवे श्यामसुन्दरने क्या वहत अजा४ 
जाफर उसे जलादेव अग्नि दाथ जोड़कर ोले दे दीनानाथ उस षह 
रकषाइन्दर करता है मँ अकेला जाऊं तो इन्दर पानी बरसाकर मेरी ज 
वटी कर देगा यह बात सुनकर लक्णीपति ने असन से कदा दभ 
धग्निके साथ जाकर नन्दनवन इपे जलाने देव जिससे इपका रो 
जारे अजन उनी थाङ्ञादुसार धष वाण उाकर अग्मि साध्‌ 
गय्‌[ व उस्‌ वाग मे पटुचकर अग्निसे का तम अपनी सच्ारुसा 4१ 
वाग ज॑लदव मे तुम्हारी रकन करनेवास्ते खडाहं जव अग्नि देवता ° 
व इमा य देर्‌ व पीपर व पाकर बमहृथा य जारम्‌ व सिरनी वक्व 
प गल आदिक शश्च वां ॐ वारं तरफ से जलाने लगं व ष 
श आदिक बहा फे पना अपना प्राण लेकर जिधर तिषर भे 
अबा याकाश मं पहुचा तव राजा इद्र ने मेषपति को वलाकर भ 
व प व्रसावो जिसमे स 

रने दशदश १ न पावे जव यह आहा प 
[थालये हये नन्दन वाग पर जा 


१ तन थन ने पवन बाण मारकर सव बादलको इस तह 

५ त्र इवा से रुई के एदे उड जाते ह 1 
भार्‌ एसा पजर 

का पु पकी वाहन व [ वना दिया जत्तम 


व पानी की वदं उस जगह पुव 
नब आगन देवता आनन्दम बाग जलतत गिक ५ 












ईस भग्ने हायते प्रचाबो 
शकर अग्निसे कह दिया दम मय दानवक्रा घर मत जला ज 
ताने अनक भङ्गसे मय दानद सडक थो 
© 2010011 
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दशवां स्कन्ध । ८७३ 


बरा को जला. दिया तव मय दानवने अञ्चेनका उपकार मानकर उसमे 
त्र पित्रताई की व अपनी मायासे एक स्थान सभाका वहत उत्तम युधिष्टिर 
ह आादिके बैठने बास्ते इन्दपस्थमे बना दिया जिसे देखकर हमलोग मोहित 
नाते थे उसमे कईं जगह एसे छरड विल्लोरके साफ़ बने थे जिसका 
ेषकर पानी भरा इरा मालूम हेता था षर किसी जगह पानी भरे हुये 
इड मूषे दिखलाई देते ये एक दिन राजा दुर्योधन वह स्थान देखनेबास्ते 
प गया जव पानीमें भीगनेके सन्देह से अपना जामा उठाया तव भीमसेन 
ने लगा इसलिये इ्योधन बहत लजित होकर अपने षर चला आया 
१४१२ी दिनसे द्योधनने पांडा फे साथ अधिकं शता मनमे वदाई 
गे अग्निदेवताका रोग अञ्चनकी सहायता करनेसे ट गया तब उसने 
त इत प्रसन होकर गांडीव नाम धनुष च दिग्य कवच व एक रथ चार 
ड खेतवणं घ दो तरकस जिसके बाण कभी नदी धरते थे व एक 
9 पलमार ब दाल अतिरउत्तम अजन को दिये ॥ 

(1 ५५ कािन्दी सुख देनको पांडुसुतनके कान । श्मग्निमार उपनायके रहे तष्टं च ॥ 
1. नबश्यामसुन्दरने चार महीने इन्दस्थमे रदकर राजा धुर स 
[४ ५ चाही तव पांचो भाई पांडव व इन्ती व द्रौपदी आदिक बहत उदा 
ये इष वास्तेवघुदेवनंदन उने चै देने उपरांत अञ्ैनव कालिन्दीक 
६ परेकर जव कईं दिनर्मे आनन्दपूवैक व उनके दशन 
{१ बोये बड़े युख पाया कई दिन वीते दृष्णवद्रनीन्‌ राजा उग्रसन 
१४ पा 









(सा महाराज कालिन्दी मूदेवता की वेदौ जो हमारे संग आई 
र विवाह मेरे साथ कुर दीजिये यह वचन सुनते उ्रसननं शभ 
|. भ श्यामघुन्द्र ब कालिन्दीका विवाह बड़ धूमधाम सं $ दिवा 
कया सुनाकर शकदेवजी बोले परीक्षित जिपतदह रली मना इए 
[पमषिन्दाको द मिबाद्‌ लाये ये उसका हाल घनो श्यामघन्द्रकी शा 
पदी नाम उनेन ॐ राना से विवादी गईं थी जवर उद मिरविदा 
8 पि अतिुन्द्री य चंदुली उतयन होकर विवाहे बोगव हरं तव य 
{षन उसके भने स्वय॑मर उका रकर सव जग नेता भजा स 


। 


#) 


| २ 
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८७४ सुखपसागर । 


अनेकं देश के राजा वहां आनकर इकट्े हये यह हाल सुनकर | 
नन्दनं अन्तयांमी भी जिनकी चाना व भङ्गि वह कन्या हृदय र प 
थी अन समेत उज्जैन को गये ओर बदापर देश देश ऊे श्रता १ ६ 
स्वयंवरमे बे थे वहां जाकर खड़ हये उसी समय पित्रबिंदाने प 
भंगार किये हाथमे जयमाल सिये उस स्थानपर आनकर जेप भ 
मूतिको देखा वेसे उनपर मोहित दोकर ह माला उनके गमे इं १ 





` यह्‌ हाल देखकर सब राजा अपने अपने मन्मे पथिताने लगे व! 
दुयोधन जां अपने भादयो समेत वदां गया था भनमे डद उत्त 
भि्रसेन व विन्द्सेन राजकन्याके भा्योसिवोला सुनो यार कष्ण 
मामाक्रा बेय राजकन्याको बिवाह लेजायगा तो इस संसार ॐ 81 
तम्दारी ईसी करेगे इस सिये ठम अपनी वहिनो जाकृर समभा: 
व€ इनस अपना विवाह न करे नहीं तो सन राजोमिं तम्ारी दी १ 
यड्‌ वचन सुनतेही जेसे मित्रसेन ने अपनी बहिनक .सममाया 
1१९८ रक गकटसं हटकर अलग सड़ी हो गईं तव अञ्जनं 
शरृष्णजीके कानमे कडा महाराज इस समय श्प किसीका 
करगे तोवातविगड़ जायगी जो ङ्ब करना हो सो तुरन्त कीजिये 
गह इन्दावनविहारीने भपरकर स्वयंवर के वीचमे मित्रविन्दा 
पकड 14 उसको अपने रथपर बैठाकर दारकाको चले य 
५ 1 जो वहां थे अपने पने रथ व धोडपर 
१ अनक र्गके शस लिये हये उनको चारो 


क दरणनं दसा करि विना लड़ ये लोग नही पीरा 
वन म आए एते मारे कि सव राजा जिधर तिर भ 


माय अपना विवाह किया ॥ किक दारके प्ेवकर शाखा 


॥ तनी "वत्ते इद भो पद । मति ब मशका र 
नौ ८. इ्देवजी बोले हे परीतित व 
^ (नाष रजङ्मासीसेविब्ाह कियाथा उस 
स 
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द्शवां स्कन्ध । ८७५ 


ौ कनजित अयोध्याके यृपतिने सत्या अपनी कन्याका स्वयेवर रचकर 
ष व प्रण किया था जो आदमी मेरे सातो वेलोकी नाक एकं वेर नाथडाले 
१ उसको अपनी वेदी षिवाहदृगा इसलिये जो राजा स्रयवर का हाल सुनकर 
# बह नातेये हलोग उन वर्तो का स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक चेदना 
६ भरगीकार नहीं करता था यद सुनते भुरलीमनोहर अ्ैनको सेनासमेत 
रय लेकर राजकन्यासे विषा करनेवास्ते अयोध्यापुरी भँ गये जव उन 
१ आवनेका हाल राजा नग्नजितने सुना तव वह आगेसं जाकर हरि 
र परणोपर गिर पड़ा व अनेक वस्तु उने भट देकर सन्मानपूवक अपने घर 
ह तिवालाया ब जड़ाऊ चौकी पर चैटाकरं चरण धोने उपरांत चरणाश्व 
रिया व विधिपूरवक पूनम करफे बहुत अच्ा भोजन उनको सिलाया व 
की माला पदिनाकर पीताम्बर ओओदाया व सवे मनसं हाय जाइ 
क हसतरदपर विनय किया हे महाभरयु आप सव गुणि भरे दोकर डव 
कै! धरुण नरीं रसते व तम्हारे चरणो क भूरि बरह्मादिकदेवता व योगी 
¶ पने शिर पर चदावते द जव शषनागजी दो इनाराजहयस्‌ 
४ बकर स्तुत्ति नहीं करनेसक्के तो दूसरेकी क्या साध्य हैजो ठम्दार 
९. करने सै लक्ष्मी दिन रात ठम्हारा पाव दाबकर नारदजा 
 धर्णहर आपका शण गाया करते हवैएठनाय सब नगत्‌ दुगारी 
¢ श्याम रहता हे आज मेरा बड़ा माग्य था जो आपके चरण तर्न लोक 
॥ र तारेबाले मेरे घर आये व मने उन चरणो को अपने हाय से धोया 
ल्वी चरणो का धोवन मेगाजी ह जिनकी मदिमा का वणन नही 
५। ्ञाजिस निस जगह आपने चरणकमल अपना रक्ता दे उस श्वी 
1, > नवार होजाता हं ॥ 

9 ४५ पणा द वर रिव नरच ुनिस । नय मान नो बहन बरणनपरी्‌ ॥ 
` । गदेव भयो सष आयध आन एमारो माग ।माठनगयुदरोन दिगो किष) १६१ भलुराण ॥ 
(3 भवे राजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिनि 1 र 
॥: पो नपा रिकाया तबसत्यानामराजङ्मारीजो भरत वचन्‌ 
। ¶ ोहनीमूतिं को देखते रनर मोदित दोक ने मने दने लगी 
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८७६  सुखसागर्‌ । 


हे परमेश्वर यमसे कोई शुभकमं पिले जन्म इया हे तो | 
आनन्दकन्द को स्वामी पाकर अपना जन्म स्वार्थ कर एसा त 
कर उसने अपनी सख्यो से का हे प्यारियो मेरा मन इस श्या प 
ने मोहि लिया ॥ 
 चो° यद्यपि ये तिुवन ॐ खामी । सकल विश्व फे अन्र्याभी 
सदा विक्र रहं मनमारी। शल्ञिम की इच्या कट नारी ॥ 
तद्यपि जो इनसे मन लावै । परेमरीरे फी भ्रति लग ॥ 
तासों भीति करत सुखदा । हरि्चकी यह रीति सदाई॥ 
. जब भर इरिचरणन . को पाठं 1 हरिदासन मँ नाम॒ धरां ॥ 
दो० निनके नम भीति ह सो सच देव अशीश्‌ । शीयदुप॑ति मोको बरं सव सते ¢ 
नन दरे दिन प्रातसमय श्यामसुन्द्र उठे तव राजा नमर 
हाथ इकर भिनय को दे करुणानिधान सुमते कुल रहल दमहा# 
५१ पड इस।लय लानतहं ओर जो आज्ञा दीजिये सो अपनी ष! 
भर तमाय सवा कर श्यामघ॒न्दर अन्तर्यामी को सा पम उष १ 
र मालूम हा था इपलियेउन्डोनेदैसकर कहा हे राजर्‌ दहर इ! 
उन करर मारा म॒न भट बास्तेबहृत चाहता था सो तम देख कर ब 
पाया पननियवणं को मांगना धमे नरीह परन्तु तुम्हारी मङ्के ११॥ 
९ चाहता हू क सत्यानाम अपनी कन्या जो शण व शीरपे१। 
दवा देव यह पचन सुनकर राजा वे हंसे 8 
व 6 सता नी ठो पहर तुम्हारी सेवा भे रहती ई १ 
~ =" ५ क्या वस्तु है जो आप चाहना केर केवल म 


^. = | कृट्तं भाग्यहै | ॥ 
कन्या आपकी दारो भर रैपर हवई सो मेरा बडा भाग्य ६० 


मनङसकन्याके विवाह वास्त ६॥ 
क्या हे कि जो आदमी भेर सात वेला | क, 
वेदी बिबाह दसो ^ सात ५ को एकबेर मथ देवे {| {; 


सी स वृह काम परा नहीं इअा उनमें कितने चैर्तोके सग त ५ । 
६ अपने धर्‌ चले गये ब वहत्‌ राजद्धमार अभी तक यां धाय, ह 
१ भण द होत्के तो य कन्या विवाह ले नाहे म? 
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दशवां कन्ध] ८७७ 


प्िाय दुम्दारे इसरे से यद काम नदीं दोगा यह सुनकर श्यामसुन्दर ने 
ष शा बहत अच्छा में सातां वेलां की नाक देदकर उन्हे नाय दृगा यह 
| वचनसुनतेदी जव राजा उन सातो वेलोको जो हाथीके समान वलवाय्‌ थे 
पके सन्स ले आया तव श्यामसुन्दरने उठकर कमर अपनी वांधली ब 
पात रूप अपने इस तरह पर जो दूसरे को दिखलाई न देव धारण करे 
पतों वैलों की नाक एकवेर मेँ चेद डली घन सातां को एक रस्सी मं 
गथ कर खडा करादेया ॥ 
ह° माखन भयु ज्ञानी महा कीन्हो चरि भूप । सात दपमके कारणे षसो सप निजसूप ॥ 
॥/ हेपरीकषित देखो जिनकी आज्ा मे तीनों लोक के जीव रहते है उनके 
किकट सात चैल का एकवेर मेँ नाथ लेना कौन किन है जव राजा 
तनित यह चरित्र देखकर वहत प्रसन्न इभा व इच्छा राजकन्या की 













¶एे हई तब सब दोटे ब बड़े नगरबासियों ने यह चरित्र देखकर अचम्भा 
8 पाना प स्तुति दवारकानाथ की करने लगे व राजाने उसीसमय उपरो दित 
॥ ्शुमलगन पुदधकर अपने यहां विवाह की तेयारी व शाघ्नादुसार सत्या 
रानी कन्या सुरलीमनोहर को विवाह दी व दशदजार्‌ गो ब तीन 
शार दासी अतिसुन्दर श्रषण व वञ्च समेत नवलास हाथी ५५१९७ 
#७ पडा नवलाख रथ व नव्वेहजार दास ब असंख्य रर ब दरः 
लभे स्यामसुन्दर को देकर अपनी कन्या-समेत बिदा कया पर दूसरे 
६, एाजो उस स्वयंवर मे इक ये ये रोषित ब ललित होकर आप म 
६ । द इस यादवको क्या सामथ्यं हे जो हमार पसे तापी राज के सामने 


4 


| एल्मारी को ले जामे जव बे लोग पेसा विचार कर अपनी अपनी 
| न सेत चद्‌ दौडे व उन्हनि चारे ओर से आन इर दारकान्‌ ह 
पे धेरलिया तव अर्जन ने गाण्डीव धनुष्‌ चद़कर्‌ १ राजो कों 
५८.ए मारे वे लोग हार मानकर जिधर तिषूर भाग गये जव ता 
21 ध गदे दारका म ये तव राजा उग्रन ‡ दिक सव ४ £ 
+ १३ भानकर गाते  बजाते उनको राजमन्दिर परलिवा च ग 

4 ठ बहुत उत्सव भयो कासो बरणो जाय । नर नायी शयं खमी भद उर न समाप ॥ 
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(1. ~) | सुखसार्‌ । 


जव दहेन की वस्तु देखकर सव द्वारकावासी राजा ४ 
बड़ाई करने लगे तव श्याम व बलरामने उसी समय वह्‌ सव ३ 
नग्नजित से पाया था अज्ञेन को देकर संसार मँ यश उठया इतनी 
सुनाकर शकंदेवजी बोले हे परीक्षित जिस तरद वसुदेवनन्दन श्रा 
विवाह ले आये थे अव उसका हाल सुनो गयनाम नगर मे राना 
कृतने भद्रा अपनी बेयीका स्वयंवर रचकर बहृतसे रार्जोको इकट्रा 
मोहनीमूति भी अञ्न को साथ लिये हृये बहा जाकर खडे हेग 
चन्द्रशुखी राजकन्या जयमाल हाथ मेँ लिये सव राजो को देए 
श्यामसुन्दर के निकट आईव उसने सांवली मूरत पर मोहित दकम 
गले जयमाल डाल दी तव राजा ऋतुसुशत ने यड हर्षसे अपनी 
सुरलीमनोहर्‌ को यिवाह दी व बहुत सा दहेन उन्द देकर अपनी 
समेत बिदा क्रिया जव शीरृष्णजी भद्रा को लेकर दारका म अतर 
धर धर मगलाचार होने लगा इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बर | 
१०१ ।ज॒ तरह शङृष्णनी ने लक्ष्मणा को गिवोहा था इ¶ 
<न भदरदशक राजा बडे ्रतापीने लक्ष्मणा अपनी कन्याका ख 
क बूत स राको नेवता कला भेजा जब चारों ओरके राजा 
अपनी सना साथ सिये बड़ी धूम धामसे वहां आनकर छ 
शन्दावनाभहारी भी अज्चनको साथ लेकर उसी सखयंवर मे षी 
गजङ्खमारीने सोर शृहार क्रि जयमाल सिये राजसभा प अ¶/ 
ज॑ पदवनन्दन को देखा वैसे उनपर मोदित होकर बह मा" | 
गले मे पिना दी राजाने यह हाल देखतेदी बड़े दषते अपी | 
१९।१बाह्‌ टो ष बहत सा ददेन देकर कन्या समेत विदा &1 


दूसरे राजा जो उसके स्वगृबर मे आये ये डाह की राह अपनी १ 


लिये दारकाकी राहपर जा सड हये जव्‌ 
सकर अञ्जनसमेत दारकाको चरे 





दशः खन्ध ८७& 


बियो ने अपने अपने धर मंगलाचारं मनाया ह परीक्षित इसी तरह 
श्यमघुन्दर अपना विवाह करके आगे पर रानेयों समेत आनन्दपूक 
8 दाका परीमे रहनेलगे वसव सिया पमपूवंक उनकी रहल ती उन 
र} अर जो अष्टनायिका व पटरानी कदली थीं ये नाम थ रमण, 
ए जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रविदा, सत्या, भ्रा, रक्ष्मणा ॥ 
ब रे माखन भुकी नायिका भा करी सनाय । सोलदसदस मारिका अव कदि सषुमाय ॥ 
| उनसघ्वां अध्याय । 
श्यामसुन्द्रका मौमासुरको मारना ब सोलशनार एक सौ राजकन्याभँसे 
| ष्मपना विवाह करना ॥ 
शुक्देवजीने कहा हे परीक्षित एकदिन नारदयुनिन एल करप 

भिक सुगन्ध बहत अच्छी होती हे नन्दनबागसे से आकर रयाम- 
।एनदरको दिया जब शरलीमनोडने बह शूल सुम्मिणीको देडाला २ 
 साददमुनि सत्यभामा के पास जाकर बोले आज सुम मायूम्‌ म, 
# पुदेवनन्दन तमसे रुकिमणीको अधिक प्यार करत ई इसतिये न्दनि 
0 कलबृका एल जो राजा इन्दकी बागमे दता हे रुरिमिणीको देदिया 
9 को तेरी प्रीति अधिक होती तो ठु देते जव यदह भण, ज 

 न्सुनि चले गये तब सत्यभामा उदास होकर कपभवनम न! 

। अब्र सुरलीमनोदरने उसे मनाकर यह इकरार किया '‡ भे श ् 
¶ श्लोक से लेआकर तेरे चंगन मे लगादंगा तव सलमान (4 
| क उनके साथ विहार करने लगी हे राजय ए प ५ 
‰ ककर तप करने लगी तव बर्मा ब विष्णु व महादेव व 
। १तेतेने इतना दुःख उठाकर कौन मनोरथ मिलने बाः 0 
धर्म प्रती ने उन तीनों देवताश दण्डवत्‌ ध कीमिये जि 
| ॥ भहराज्‌ दया करके मुस एक वेया सा वलवान्‌ ब प्रत्‌ ध भ | 
1 उ सामना तीनों लोकम कोड न करप ब ७ = पुत्र 
॥| `भावरे यह वात सुनतेही तीनां देवता ने प्रन दोकर कदा तर 
# का घुर नाम जिसे भोमासुरं लोगं करगे बडा प्रतापी उसन्न द्यकर 
। #ि. (06-0. भिाा५(ञीप शिकला ४वाकषावञं 006नीम. 0२०५ 0४/ €6@0जी। 
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८८० सुखसागर्‌। 
सव पृथ्वी कै राजो को लडाहं मे जीतलेगा ब स्वगंलोक भे जाम्न! | 
देव्तोको जीतने उपरांत भदितिके कानोफा कुरुडल लेकर भए | 
नेगा व इन्द्रका चत्र अपनी जाकी साम्यं से चीनकर अपे | 

धरेगा व संसारी राजोशी सोलदहजारएकसौ कन्या न 
मे लेआकर विना विवादी अपने धर रक्सेगा जव धः । 
उसके स(थ लडने आवेगे र तू अपनेगुखसे करैगी किमेरवेकेष 
तव पे उसे मारकर सव राजकन्या दारकापुरीमे लेजावैगे यह 










७8 
५ । 

ष 

॥ 

# ॥ 


पाकर पृथवीने तप करना चोड दिया धब दिन बीते उसके न 
^ र भहा सनाप उत होकर ्रग्ञयोतिषपुरमे सात किते 
। राज्य करने लगा व सव्व के राजोंको जीतकर ्रपते आ१ 
जिया ओर सोलदहनार एकौ राजकन्या पिना विवादी निर 
एक न्द्री थी चतते फिरते खाते पीते बरजोरी उठा ले आयार 
हीर ५ ० एसा भरण किया जब बीसहनार कव 
र 0 मरिवाह करूगा सो एकदिन सव 
,९।ग लगा उस्नीसमय प्रमे 
ह जाकर उने दाह लोग क पिता मति करो स्वा 
पवन नते की पपि डाकर तुम्हारे साथ अपना विबादक^ | 
दन ्वान करने लग कन्या भतन होकर उस दिनते निलय हि 
ध्यान रने लगीं एकदिन मोमाघुर कोध करके भपमा 
उत रथानाम्‌ कादर दवत परत 
ॐ हाथसे पने र ववतो को दुःख देने लगा व देवता ली | 
ने दिति का करडल पेनावेन देलकर निष्र तिधर भाग गवे | 
४1 ९ त इन्द्रे शिरका दीनलि | ते 4 
ग अआनक्र्‌ ऋषीश्वर व हरिभङ्ञोको द (६ याब व 
भ आदिकं उसके हाथसे बहुत *स देने लग जव देवता 2 { 


पने पुत्रको मारनेवास्ते क्यों कगी कि वह्‌ मारा जायगा यह 












दशां स्कन्ध।' ८८१ 


नौ दारकापुरीमे बीच समाश्यामसुन्दरके आनकरहरिवरणोपर गिरपड़ाव `. 
|| परिमा लेने घ स्तुति करने उपरांत दाथ जोड़कर विनय किया हे दीना- 
प नाथ मोभासुर्‌ दैत्य एेसा बलवच्‌ उन्न इ्ा जिसने मेरी माता का 
| कएल व मेरा छत्र छीनकर सव देवर्तोको स्वगे से वाहर निकालदिया 
णर ष हरिभक्त को इख देता हे इसलिये दुम्हारी शरण आनकर चाहता हं 
१ कि आप उसे मारकर देवता व दरिभक्घौ की रक्षा कीजिये सिवाय तुम्हारे 
ष रेका भरोसा नदीं रखता जोऽसकी शरण जाञयहदीन वचन सुनते 
११ द बसुदेवनन्दन ने इन्दरको धेयं देकर कदय तृ अपने स्थान पर जा मेँ 

भोमापरको भारकर तेरा इःख दरुगा जव इन्द्भुरलीमनोदरको दण्डवत्‌ 
# 





करके अपने स्थान पर चलागया तवरदेत्यसंहारण गरुडपर चदकर सस्य- 

भामासे बोले चल तको भोमापुरका युद्ध दिखालावे ब इन्द्रलोके 

 कलृक्ष लेञ्चाकर तेरे आंगन मे लगादेषै तू सुमे उस इक्क साथ नारद 
ए अनि को दान कर दीजियो किर गो व इवं आदिक शाघ्नायुसार न्दे 
कर सुफको उनसे मोल सलौ जियो तव भँ तरे बश रटकर सव लियां 
४ पे तेरी अधिक श्रीति करूंगा इसी तरह इन्द्राणी ने इन्दको ¶ अदितिने .. 
‰ रेश्यपजी अपने पतिको दान देकर फर मोल लेलियाथा ज यहं वचन 
| ५ सत्यमामा बडे इसे चलने को तैयार हेग तवश्यामघुन्द्र न 
पने पीले बैठकर गरुदको उडाया॥ = ` # 
॥ रोया धि ह माखनभयु यदुराय। भौमाघुरङे नगरको पणम पषेनाय॥ 
/  हराजर्‌ भोमासुरका नगर बः विलेके भीतर इ उपायं बनाया 
| पि ला पटाडका तैयार होकर उपके भीतर दूसरा किला अनेक 


[त पि बनाया सीसरा किला पानीसे भरा लेकर बधे मं बारोथार 
(4 भागि जलती थी पावा ला वु का दोर बला ससा # 
1 भेरा बनाथा व सातवें अटधाती किलेमे नरकाघुरक रदनेका स्थान 
‰ पा सो श्यामुन्दरकी चाहर सुदशैनचक्र व कौमोदकी गदा व 
£ सेजीने 4 ने क्षणभरमे पाद व पत्थर ब श्चोको ताइकर पान खा 
< | ॥ १अागि बमन व्‌ वायु उड़ने उपरात रस्साक जल्‌ काटकृर्‌ 
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८८२ सुखसागर । 


रास्ता बनादिया जव इन्दावनविहारी सातवें किलेके द्वारपर ५ 
लाख शूरबीर दारपालक युद्ध करनेवास्ते उनके सामने आये सो 
ने उनको अपने पंख ष चोंचसे मारकर गिरादिया व स नि, 
के भीतर जाकर पाञ्चजन्यशंख अपना बजाया ॥ 
` दो° भौमाघ्ुरके वणम शब्द प्रथो जव जाय । तवी सोबतसे जग्यो मनम बहुत षि 
हमने तीनो लोकमें किसीको एेसा नदीं दोडा जो मेरे साथ स्न 
सामथ्यं रखता हो यह कोन पुरुष है जिसने यां आनकर आन श 
नीदसजगाया उसे चलकर देला चाहिये जिससमय भोमाघुर यहम 
कर्‌ रदाथा उसी समय सुर नाम दैत्य उसके मेत्रीने ष 
सुनतेही नरकासुरॐे पास जाकर विनय किया महाराज मेरेरहते 
परिभम करना उवित नही है भे जाकर देखता हं जो शाल होगा 
सव तुमसे कहंगा ॥ 
° हुमा कीन महावली तिहलोकमे भान । कौन साज अम करतौ सब रानन क| ` 
यह वात्‌ कटके सुर वहां से विदा इया व त्रिशूल हाप 
` पामघुन्दर के सामने आया व कोधे लाली लाली अति ग 
भ दात पाता हा बोला देख यमसे कौन बली हे जो य| 
आया ह जव पता ककर उसने केशवमूतिपर चिशल व गदा 9^| 
अनेकं स्र अपने चलाये वूसुदेवनन्दनने उसके शख सुदशे 














=. ५.» ताम्र आदिक सातो वेरोनि पने वापका क 
ना तव लोग अनेक तरह शज्ञ माथि | पा 
मोदनप्यार ६ धाये व अपना अपना शख उनपर चलति € 
श सुद्शनचक्र से इसतरदउन लोग कोभी सेना ८४ 
? कण ‡ मारकर गिरा दिया जिसतरह ्रिमुनुलोगु उवुष्क ` | 
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दशवा स्कन्ध । ददे 


३९ शर लते जव भौमायुरने सुना कि सुरदैत्यमेरा मंत्री ्पने सातो 
ई परेना समेत मारा गया तव वड करोधित होकर बहुतसे शरवीर व हाथी 
| # साय तिये हये श्यामसुन्दर पर चट्‌ दोडा ॥ 
` |° तमी चरो अति पक असुर महावलबृन्त । गजमतंग आगे करे मिनके लम्बे दन्त ॥ 
योषा बहुत इते तहां भौमापुरफे संग । कोड इस्पी कोड रयन म कोड चदे तुरंग ॥ 
जब रकार त्रिभुवनपते सामने आनकर गदा व त्रिशूल 
ृुरडी आदिक अनेक तर्के शसन उनपर चलाने लगा व दत्यसंहारण 
श एदशंनचकर से उसके शल काटने लगे तव भोमाघुरनं सिमलाकर एक 
तलवार सुरलीमनोहर पर बड़े वेगसे चलाई व ललकार कर बाला भाज 
ष म भरे हाथसे जीते वचकर नही जासक्के जव उसक। तलबार्‌न भी डु 
8 मनद किया व सव सेना उसकी दैत्यसंहारणं ब गरुढजी ने वणभरमं 
गद्डाली ओर उसने अपने को अकेला देखा त बह अपनं धरस ८ॐ 
| इदाभारी त्रिशूल लेकर फिर इन्दाबनविहायी पर मारन सपा उत समय्‌ 
| प्यभामा ने श्यामसुन्दरसे पुकारकर क्ईस्‌ पापीको मारडलो इतनी 
| पतरपके पुखसे निकलतेही वसुदेवनंदनने शिर उषका दशनच च 
|| भ्कर गिरा दिया ॥ | 
॥ | घो ५८ सहित शिरं एरयो । घड़के गिरत रष स ॥ 
क| तिहैलोक भै भाद भये । दुख चिन्ता समृरा 
1 
री 






४ च 
६, 


ति लय शब्द्‌ कर यर इनी ॥ 

| चे ५ स | द बलानि देव यर गा ॥ 

॥ इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले दे राजय्‌ महादेव 1 
|| रान सत्य करनेवास्ते जव सत्यभामाने नो पथ्वीका ्वतार थ च 
| पतेभोमासुरके मारनेवास्तेका तवश्यामछन्दरनेषुदशनचक्र ०९ 
| पिरकारतियाजव भोमासरमरगया तव पृथ्वी उसकी माता अपनी पताह 
| पभादतत पोतेको साथ तके दारकानाथ के पास आई चते व म 
४ ५4 ममासुर इन्दलोक से डीन लेआया था व बडते रादिकं ना 
५ नपात शेर अपना दरिचर्णोपर रख दि ब हाय जकर न 1 ~ 


8 रभ्योतिस्खरूप भक्गहितकारी दुम्री महिमा १ लला अपरम्पारद व 


, क  -0. 14८1111|<511॥ 8118811 (8180851 06611010. 1911260 0 66810011 










द सुखसागर । 


आपका भेद वादि व चन्त कोई नदीं जानसक्ना ब तुम ्‌ । 
तीनों कालके नाननेवाले किसीसे कुद भय नहीं रखते व आपदेका 
मरुष्य आदिक तीनों लोकके उतन्न करनेवाले हे व आदि व अन 
मध्यमे केवल तम्दारा प्रकाश रहतादै व आप अन्तयमी स्वे 
व सवसे बिलग रहकर संसारी वस्त॒ की ख चाहना नहीं रसेव 
जी तुम्हारी दासी होकर चरणकमल आपका आगो पहर अपेक्ष 
म लगाये रहती य ब्ह्यादिक देवता व बडे बडे ऋषीश्वर च यति रष 
चरर्णोका ध्यान दिन रात अपने हृदयम रखकर तुम्हे अपना उका! 
पालन करनेबाला जानते ह सो मेरी दण्डवत्‌ उन्दीं बर्णोको पै 
महाप्रलय मं शेषनागकी चातीपर शयन कसते थे तव आपकी 
स कमलका एल निकला उसी एष्यसे ब्रहमाने उतपन्न होकर तीनों 
क रना कौ इसलिये चोदा यवनकी जड़ आप टकर सबका फो 
पू करते व मद्री व हवा पानी ब अग्नि य आकाश पंचं त्तव 
इन्द्र्यो प्रकट फरफे रजोगुण से संसारकी उत्ति व सतोरणरेप 
१ तमायण त नाश उसका करते हो व गरुडजी तुम्हारे वाहन ह ¶॥ 
को बलव यश आपी दया से परास होता व हुम हिकं 
ठा करन वास्त संसार भं मलुप्यरूप अवतार लेकर सबको रुत द 


















क| 


ते नदी होसङ्की वह्यं म अज्ञान म्रीकौ पतल ( 
© य व ( तला सामध्य | 

उम्हारा यण बणन कने सरू पर तुम जिस ५ | 

उ परिवान स्ना ह सो भेरी दवत्‌ आपको अगीकार हो ॥ 


च।० नय जय कमलनाय जलशायी । कमलनयन कमला सखदायी ॥ । र 
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दरवा स्कन्धृ । ८४ 


| नाम स्वरूप अनन्त तुम्हारे । गा निशि दिनि सन्त य॒रारे ॥ 
हो० सब देषनके देव तुम कोठः लहै न भेष । पुम जगकरतार हौ माखन पमु हरि देव ॥ 
| वी ने इसी तरह से बहत स्तुति करके भगदत्त अपने पोते को 
एं इरिवरणों पर गिरा कर बिनयक्िया हे दीनानाथ शपासिन्छ आपने 
क एमे यह वरदान दिया था कि षिनातरे के भोमाुर क न मारूगा 
| शि क्रिस बास्ते आज उसका वध किया यह वचन सुनती केशबमूतिं 
न सत्यभामा की ओर सेन वतलाकर कहा यह पृथ्वी का अवतार है 
| एके कहने से मेने नरकाञुर को मारा था जव पृथ्व ने सत्यभामा को 
३ ईसा तव लनित होकर बोली हे नाथ निरञ्जन मेरा एत्र आपकोन 
| एिान कर अधमे करने लगा सो बह अपने दण्डको परवा अव उप 
्। $ वालक को जो तुम्हारी शरण मं है अभय कीमिये जव यहं दीन बचन 
| एततेदी श्यामसुन्दर ने अपना हाथ मगदत्त के शिर ब प प्र पकर 
| घ बहुत भेयं दिया तव भौमासुर की खी हाय जोडकर बोली है जगतः 
ह| पक निसतरह आपने शपा करके अपना दशन्‌ दम देया उप तरद्‌ 
| भने च्रणो से मेरा घर पवित्र कीजिये जव वसुदेवनन्दन सवी श्रीति 
[| म सगो की देलकर राजमन्दिर प्र गये तब भगदत्त ब उपक्र माता 
| ` २३ द से पीताम्बर राद मे विबावते ये इन्दावनविहारी ब सत्यभामा 
प . पनं धर लेजाकर जड़ाऊ सिंहासन प्र गला ब चरण धोने उप- 
| पन्त षरणाश्त लेकर िथिपूर्वफ पूजा उनकी की ब सुगन्धादिकं उन 
| *थग मे लगाकर बत्तीस व्यंजन खिलाये घ घुनदली री से हाय 


3. 






| सकर पान च इलायची व उत्तम उक्तम भूषण व वज्ञ परदिनाकर चमर 
॥ शे सगी च बडे प्रेम से भगदत्त की भाता ने हाथ जोडकर्‌ विनय 
| पह र्ठनाथ बहुत अच्छा आ ज्‌ आपन भौमाघर देवता व 
/ की नै '' इल देनेवाते को मारडाला देखो रावण व कषा ।गत 
(1 प्र पर से विरोध किया उसा जगत्‌ मं नाश इ अच 
। 8 पपे भेर बेटा को अपना सेवकं जानिये ष सोलददनार एकस राज 
॥ न्पाजे इस वापने विना विवादी शकटी की ह उनको दयाकी राह 
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स सुखसागरं । 


अगीकार कीजिये यह वचन सुनतेदी इन्दावनविहारी उष॒ ख | 
जहांपर वे सव श्यामसुन्दर कौ अपना पति बनाने वास्ते दरिषिरण१ ? 
ध्यान करती थीः चलते गये तो क्या देखा कि सव राजकन्या मैते 
पहिने हये शोच भ बेदी हँ जेसे सांबली सूरत मोहनी मतिं पर 
ष्टि पड़ी वैसे प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने सड होगई व हाय ध | 
कर विनय किया हे दारकानाथ हमलोगोकी इदी यदा से किना ` 
तुम्हारे दना वडुत कठिन हे हे महाप्रञ जिस तरह आप अन्तया¶ ` 
ब्य परमेश्वर ने हम लोग अबला अनाथो को दुःखी जानकर . 
दशेन दिया उसी तरह हम दुःसियां को साथ ले चलकर अपनी द| 
बनाये जिसमे ठम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म स्वथं हो वह|| 
पचन्‌ सुनतेदी श्रकिष्णजीने उनको बहुत धैय देकर कडा तुमलोग | | 
अपने घ्र जाओ तो वदां वुमको पवा देवै उन्होने विनय शि 
महारानअव हमलोगो को तुम्हारा कमलरूपी चरण बोडकर षर 
नदी अगीकार ह हं अपनी सेवां रलये जव केशवमूरतिं न 
स शीति देखकर सव राजकन्यां को अपने साथ दारका मे ते 
क वास्त उस मकान से बाहर्‌ निकाला व भगदत्त को भौमाएुर 
१. बेढाकर अपने हाय से राजतिलक उसे लगाया तव श 
त 8 इ ष साठ हाथी श्वेत वणं चार दत्व. 
श्यामदुन्द्र को भट दिये बडन सव राजकर्म |: 
को उवटन मलवाने व एनान कराने उपरांत उततम उत्तम भूषण १ 
नाये ब पालकी व सपालकी आदिक पर बदर शुर 
के साय अपनी सेनासमेत विदाकिया जिस समय बन्दावनविद0॥ 
लहनार एकस राजकन्यां को जर ` ६ 
र का जड़ाङ पाली व सुलपरात ९ । 
आदिक प्र साय लर दारका को चले उस्‌ समय देसी शोभा १५ 
प्यारका भ्म हाती थी जेसे तारों रभ चन्द्रमा सुन्दर दिखला१६. । 
दि ५.८२ न सत्‌ राजरन्याओं रो सेना समेत दाका १५ 
००७. सत्यभामा को गर्ह परदेशः छी इ १४९ / 


चै 










दशां स्कन्ध । ~ 


प्र दि इेहनद्रपुरी को घलेगये जव इनन जो भोमामुरके मारेजाने का 
ं | पमाचार सुनकर आनन्द मचा रहा धा हाल आव॒नं पुरलीमनोह्रका 
पुना तव उसने देवतां समेत अागे से जाकर शिर अपना दरिचरणों पर 
/ एखादिया व वषुदेवनन्दन को वड़े आदर भाव से अपने घर लेजाकर 
1 हृद्रासन पर वैठाला व चरण उनका धोकर चरणासूृत लिया व विधि , 
पू पूजा उनकी की ॥ । 

। रो” हाय जोड़ विनती करै धर चरण पर माय । एरिदासन ॐ दाप बु नायन ऊ नाय॥ 

॥ न्द्र सतुति करमेसे वेकुणएठनाय ने प्रस होकर चत्र छएडल इन्द 

द| १ अदिति का देदिया जब यदहाल सुनकर नारदजी इन्द्रु मं रयाम- 

¢ ए्दर के पास आये तब सुरलीमनोहर ने नारदशनि से दण्डवत्‌ करके 

| कडा महाराज तुम जाकर इन्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कल्यश 

# मागती ई जसा वह करं वैसा हमको आनकर उत्तर देव यह चन सुनते 

| ए नारदमानि ने इन्दके पास जाकर कदा सत्यभामा दारो भोजाईने 

स पष मागाहे यह वचन घुनकर इनदर प होरदय ब उसने जाकर्‌ अपनी 

से यह दाल कडा तव इन्द्राणी कोधित होकर अपने पति बाली 

दे यह बात याद है या नहीं कि इषी ष्ण ने त्न भे इम्हारी पूजा 

इकर जरजवासिर्या से गोदधेन पहाड़ एजवाया व यल करक सच र 

ने ब मिठाई आप लाया व सातदिन व सात राति गाबधन परत उया 

| भ हन्हरा अभिमान तोडा था दमं उस बाती लना हैया नदी देखो 
| द भनी सरी की आङ्गा मानकर यहा कलय लेने आया ६ अर ठ 

| भ केहना कु नहीं मानते यह वचन अपनी क्षी का पुनते 
# ए नारदनो क पास नकर बोला महाराज ठम श्यागुनदर सभर 
( भरसे जाकर कड दो कि करप नन्दन बाग बोडकरं दरी जगह 
) भामे नहीं सङ्घा कदाचित्‌ लज तो किसी तरह न रदेगा भौर ॥ 
॥॥ भ दना किं जनका वरियेष यमसे न करं बरजारी कर्पर 

‰ भष तो मेरा उनका बड़ा यद्ध होगा जत्र नारदमुनिने भान कर यह 
4 भदे केशवमूरतिं से कडा तव गकेहारी मगवाद्न उत। समव ननस्न 
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दय सुखसागर । । 
बागे जाकर रखवारोको मारकर भगा दिया व कत्पशृक्च जिसे परिम ए 


भी कहते ह नन्दन बाग सेउसाड़ लिया व गरुड की पीटर ¶ 
द्वारका फो चले आये जब इन्द्र कस्पवक्ष लेजाने का हाल सुनक" 
 कोधते रावत दाथीपर चदा ब वहाथ लेकर देवतो समेत दैररं्ञ 


जै 


से लइने चला तव नारदमुनि ने उसके पास जाकर कहा हे हदत्‌ 
मूसंहे जो अपनी स्री के कहने परभी वेडधरटनाथ से लडनेको तेय छ 
तुभे छु ला नदी आयती जोेसी सामथ्यं थी तो भोमाघुरसे ऋ 
` ङरण्डल क्यों नहीं फेर लाया जव इन्दावनविहारी. परवद परेश 
तेरे बिनय करने से नरकासुर को मारकर चत्र व कुण्डल तराले; 
तव तू उन्दी को पना बल दिखलाने चला वह दिन तुभे भूल गपा 
इ्दावन भं आङष्णजी के पाव पर गिरकर्‌ अपना पराध ऽन! 
कराया था यह वचन घुनतेदी इन्द्र लनित होकर हाथी पर से उत{४, 
च थद्ध करने नदीं गया श्यामसुन्दरने आनन्दपूरवक दारापुर 
कर कटा सत्यभामाके गन मेँ लगा दिया व राजा उग्रसेनं श 
सकर साल हार्‌ एक सो राजकन्यां से विधिपूर्वकं अपना त 
क्या व उन सधको एयक पद्‌ महलमे जो बाग म विश्वकमा ने 


य थ रक्ला ओर आप उतने ८ 
६६: तने रूप धरकर उनके साथ विला ॥ 
ससारीसुख उटाने लगे ॥ र उनके साथ 4 


दो° तिनं इरित पीति करि यृ बैन 


१सोग आगो पहर प्राएनाय को अपने पास देखकर एक 
ह नी करती थीं ब सनयो के षरे सैकड़ों दासी थी तिष८ 
उन लोगोक्ा यह्‌ रण या कि ातसमय श्यामघन्दरका चरणोद 
अपने हाय सव सेवा २ टहल उनकी करती थां जिस समय मेध 
श्लल लगाने व स्नान ब पूना करने उपरांत छत्तीस व्यजन सोः ( | 
धालियों मे भोजन करते े उप समय सब रानियां पला दिराती 4 
गडा गड्पत दाय धलाकर पान व इलायची देती थीं रौर ज 
पर शयन कते थे तव उनके पांव दाबी थीं पर वेडरटनाध तीथ 
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नाय । भेम रीति सपुभाईक दीन्हीं लान § | 





द्शवां स्कन्ध । ८८६ 


॥ हान रखकर सब जगत्‌ को अपने अधीन रसते ह किसी श्ची केवश 
दी हेते थेव उन कचियो की सुनदरताईैका हाल कोई वंन नहीं कने 
क्राम एसी सुन्दरी थी जिनके सामने सूयं व चनमा का तेज शूभल 
रिन्‌ था एक दिन महादेवजी ने ढारकापुरी भे जाकर्‌ उन शिया का 
^ दषा तो कामदेव के जलादेनेपर भी उनका रूप देखकर मोदित हांगये ॥ 
“ (द रसौ ुन्दरि नारिसों माखन भयु यदुनाय । कामकलोल करं सदा खान पान यकाय ॥ 
ध साठवां अध्याय । 
(1 श्याम्सन्दरको रुरिमणीजीसे गा करना ॥ 
| -शुक्देवजीने कहा हे परीकित एकदिन शररृष्णजी रुमिमणीके मन्दिर 
थप स्थान सोडला जाड वहत उत्तम बना होकर उसमे मसमली 
रुन मिद्धे ये व सव जगह दवे वषे होकर मोतिर्योकी लर दारो 
[ए लटकाई थी व पारिजातक एूल के जगृह लयटकाये होकर 
॥ ( ५।५११्‌ चेन्दनादिक {~> न सगन्ध = 
# क ल) ४) चन उप्रन सधी भये सुवास निवास ॥ 
, मृद छुगंष शीतल इवा वहने से सबको स मिलता था व नहर ब 
पले बहकर मोर माचते ये ब एेसे लाल व रत व्यं जई थ निसके च्‌- 
(र े ठो पहर उजियाला रहकर दीपक जलाने का भरयोजन नी 
| इताथा व उस स्थानम एक श्या रत्रजएित स्‌ सामग समत विची 
| ¶१उपके चारों र मेवा मिठाई व चोषड़ा आदिक रक्ला हकर उप 
| च र श्यामघ॒न्दर जरे थे उनके भूषण व वक्व रूपदी चवि देखकर 
न ° रोमा रिता षा जाय । कामरख्पकी दवि पहा बह भी र्दे भाय ॥ 
1 ° तहां रकिमणौ सुन्दरि बाला । सवी गार सने स्यि काला ॥ 
+ भग्‌ ष्मग्‌ श्रपण द्वि द्ाजे | मह म्रश्ुर्‌ स्वर्‌ दी ॥ 
4 । ऽया 8 सुनि मोहित पुरबासी । माना लगी कामी १।९ 
1 - भर्तरिमणी माखन प्रयुके पास । पवन इर ` _ ङि 
[3 म परमेश्वरकी भाया से सिमी को अभिमान इचा 
¢ सदन की सव शिया सेमे अतिददरी ह इलियं मोहन'पार च 
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८६०. एुवसागर्‌ । 


वहत चाहते ह ष वैदधटनाथ अन्तयोमी ने यह हाल जानकर र 
रुमिमणी को कोध दिलाकर प्रमकी परीक्षा ल फि उसको अपने स, 
अभिमान है या मेरी प्रीति अधिक है एेसा विचारकर बोले हैक 
तुभे एेसी सुन्दरी ओर राजा भीष्मककी कन्या होकर मेरे साथ ति ¦ 
कृरना उचित नदीं था वेर व विवाह व प्रीति वरावरवाज्तसे करना षां 
मँ किसी देश का तिलकथारी राजा न होकर जरासन्धके भयपे१ 
हआ यहां टापूमे बसा दँ ब जव से भने जन्म लिया तवसे म ' 
कमं नदीं किया जो फोर मेरा भजन व स्मरण करता है से .मि 
निधन कर देता ह इस लिये मेरे भक्त को संसारी नदीं मिलता 
किंसी के साथ भीति न रख र ससे अपना मन मोदा रखता | 
पन मे याचको को डच द्व्यादिक दिया करता था वही यश सुनक 
भरे साथ विवाह करके धोला उदाया व शिशपाल चंदेली ॐ 
क जो तिलकधारी ष वलबार्‌ होकर जरासन्धादिक वडे देए 
को अपने साथ बरात में लाया था अंगीकार मही क्रिया ॥ 
दो° तमद रुग को बाध्यो कंकण हाय । भायो साजि बरात वह सब राजन 

„ अय ₹ पमण ठुममे बड़ी चूक इई जो तेने राजा ॥ ५ 
(1 
कुल मे कलंक लगाया ॥ . श | पा | 

चौर किये कदा कुखुदधि 





क । भली भांति पने न विचारी ॥ 
> ~, भन्‌र। तातमात को लीक लगा ॥ 

डा ¶ पति गोहो पित कीनो | निगुण महा जाति को दीनो ॥ 
जा तम कहो लिखो ८५ । उलट बद्धे भियनकी जानी ॥ 

दो रेसी भटी बात नौ 3 £ भमाण होत रै सोई ॥ ५ 
४ का मानं श्र हाय । पने यश अर चैन दो यत करत व ४8 


दशवां स्कन्ध । ८६१ 


| 
ची जो त॒म करौ हमं क्यो लापे । कौन काज कुरिडनएर शराये ॥ 
सांच वात्‌ सपरभो मनगादी। तुम सों मोह मं कट नारी ॥ 
र दहु नरेश ये वहि टी । वड़ो गै भिनक्ते पनमा ॥ 
ति त्यि कारण णिडनपुर आये । उदं मगाय तुर्दे हरिलापे ॥ 
नातो मे बिरक् मनमा । कवं मोह होत मम नाशं ॥ 
सदा उदास रहौ चितमाहीं । नारिन की कड़ इच्छा नाहीं ॥ 
ं | हे रुक्मिणी तेरे बुला भेजने से वहां जाकर तेरा प्रण एरा कया सो 
¶ पसेश्वर ने इतने राजं के सामने मेरी लना रक्खी ब वलरामजी ने 
एं जसा पराक्रम किया वह तने अपनी भख से देखा यँ तुमे अपनी 
1 ह्वा से नही लाया इसलिये तुमे चाज्ञा देता हं भव भी मन तेरा चाहे 
7 सुमे चोडकर किसी तिलकधारी राजा के पास नो तेरे समान लीन 
¶ ध जाकर रह मं कुच बुरा नदीं मानुंगा ॥ 
| ¦ । चो० नारिन मे सोऽ नारि सुभागी । जाको पुरुप शेय षड़भागी ॥ 
र या कारण ददो हुम सोई । नापे लोक पहायश हेर ॥ 
बृह कठोर वचन सुनती रुकिमिणी रोने लगी व मुख उसका पीला ` 
३6 पाया व श्यामसुन्द्रकी वातो का कुर उत्तर न देकर आति शोचसे शिर 
7॥ भना नीचे करलिया च नस से पृथ्वी सोदे लगी व चित्त उसका 
॥ न्‌ रहकर शरीर कांपने लगा ॥ 
चो° चिन्ता बहत बढ़ी उरमाशं । काहू विधि समभ मन नाशी ॥ 
री विधि भ्रकुलाय के पड़ी धरणि युरफाय। तुक सुधि श्लीउसेम्रणनिक्ट भई भाय 
|, णते इन्दावनविहारी ने देखा फ अति शोच से रणष्यारी मरने 
| क्षी ह तव उसे उठाकर पनी सेज पर बेटा लिया व चुना स्प 
१४२ एकं हाथ से जो उसके बाल वरिलड गये े स्वान लगे व दूसरे 
(य गर मू पाकर तीसरे हाय स पता हिलाना आरम्भ क्या 
१, हाथ अपना कमल के समान उसके इदय प्र रलकर्‌ उते गले मे 
मा जव उनका परम देखकर रुक्मिणी का वित्त कु ्किने हा 


11 £ श क्यः 





[४ 






















। वमति बोले दे ्राणषयारी गृहस्य के पास खव यी भाविक 
। ` पस्य चाहिये जिसमें बह आनन्दपुवैक अपना दुटम्न एर सो 
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८8२ सुसरस्गर्‌ । 


मेरे पास ख नदी है इसलिये तुमसे दसी की थी सो तेने सत ॥ 
इतना दुःख उठाया मँ तुमसे अधिक किसी का प्यार नहीं करता १: 
वात सच मानकर उदासी ओोडदे तेरा अग अति कोमल है स 
धवड़ागई तेने जानाये सुमे बोडदेगे सो त्‌ भेयं धरकर हमसे रैर 
दो° भरमृतवैन सनाय माखन भयु यद्राय । लीनं भिया मनाय दीन्दीं स्स कि प 

जव श्यामसुन्दर की प्ेमपूवंक वाते सुनने से रुक्मिणी श्न श ' 
दूटगया त्‌ दह अपना को श्यामघुन्द्र की गोद मेँ देखकर सतर! 
उठ खड़ी हुं घ हाथ जोड़कर विनय की हे वैकुरटनाथ आने ष । 
निचार्‌ कर एेसा कठोर वचन सुमते कहा मे अपना को मना 
कर्मणा सेतमहारी दासी जानती द ब आपुमेतिलकथारी राजक 
एने वास्ते कहते ह सो ठम से प्रतापी तीनों लोक मे दूरा केष 
जिसके पास जाकर ए तुम्हारे समान किसी दूसरे को न देष क 
त्रिलोकनाथ समती ह बहा व महादेव आदिक देवता दुहा ¶ 
1 उन चरणों की रज अपने मस्तक पर चदा 
ठु उन्दं यह सामथ्यं हे जिसे चाह उसको वरदा 
| ( राजा बना देवँ ॥ १ त ४ 











म चरणन की रेका वे चाहत दिन रैन । जिनके दशन देस दष परकीव| 


५ ह उन्डारा ध्यान ब स्मरण करने से राजगदी दिक | 
नडयया ५८ भि ¶ वड़े बड़ राजा सेसारी सुल व राज्य 8! 
एए से छव भयोजन्‌ न रर पार उतर जाते हेष तम्‌ रनोयुष | 
नव दैत्यो क अथ न रसकर आगो पदर शषीरसागर मे शयन, 
यागो ब्राहमण व ह्रिभक्ग लोग्‌ द्भ्व ा८ 


नही है जो आपका र 
ष ं ५ गुण वणेन कर सद ्ापने कोई दोष कग 


केवत चाहती हं स आप दीनदयाल | 

पद दाकनेबाले मेरा धुण चिपक म १० लोग ९॥ 
वण चिपाकर हमा कीभिये बड़े लो१८ | 
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दशवां स्कन्ध । ८६३ 


रो पर दया करते आये है हे दीनानाथ मेने अपनी आंस से देखा कि 
-? जरासन्ध ब शिशुपाल आदिक वड़े बड़े राजां को जो अपने बल का 
४ षर रखते ये आपने एक कषण मेँ भगादिया इससे भ जानती हूं तीनों 
सोक मे को दूसरा ठमसे बलिष्ठ नहीं हे व जो तुम अपने भक्तों को 
| कैगाल रखते हो उसका यह कारण है क संसारी दुष्य धन व राज्य के 
दमे अन्धे होकर धर्म कर्मं अपना ब ध्यान स्मरण तुम्हारा बोइदेते हं 
त्र एलिये ठम अपनी कपा से उनको कंगाल वनाकर हरिभनन कराते हो 
र निपमे भवसागर पार उतर जावे ब संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता व 
ग इरिभजनके भरतापसे महाप्रलय तकं पुल मिलता जसा हरभजन गरीबी 
ऋ गंबन पदता हे वैसा घनपात्र होने मे नदीं पक्व इसी बास्ते संसारसुख 
ग षम्यवहार शूठ सममकर अम्बरीष व शाद व ऋषभद्व ब रियत्रत व 
{{ जडभरत आदिकं ज्ञानी राज नेसातो पोका राज्य परिवार बोडिया 
व दिर होकर तम्हारे चरणों का ध्यान लगाया षो आज तुक्‌ उनका 
# बारहा ह ्नोरजो तमने का कि महव चाहना नरसकर तरी इचा 
(ह पेमको यहां लेआये है सो सच है जां लक््मीजी ठ्हारी दासी शीकर 
सेवामे रहती ह वहां मेरी कौन गिनती हे जो आपके योग्य 
| हेऽ्ाप दीनदयाल ने सुमे दीन जानकर मेरी इच्जा पूणं की हे जगत्‌ 
त पक शिशुपाल वेदेलीका राना भी हम्दारा उलन स्वा द मारी 
2 भा शोडकर उसे अंगीकार करती तो आवागमनमं फसी रहती जिस 
| पद राजा अम्बरीष आदिक हरिमनन करके सक इये ई उती तरह म 
त दारा चरण थोकर भवतागरपार उतर जागी व ठन्हारी दया से 
1 ४ गामभी सदा स्थिर रदेगा ॥ 
| `“ गस विधि शोभा रची नगर दार् मारि । देश बेदेली को क खगे लोकम नरि ॥ 
(४1 ध दैवरटनाय जो लियां तुम्हारे भजन व कथा से विख देवें उन्हे 
ह| पाल दनतवक्ादिक पति भित निच तरह भ्रा नाम कन्या 
॥ ४  अशोनेरेशकी राजा शाल्व को चाहती थी इसी कारण विवित्रवीयन 
॥ धोइदिया उसीतरह आपने भी रिचार क्रिया कि यह राजा श 
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८89 सुखसागर। 


परल को चाहती हे सो मनसा वाचा कर्मणासे तहरी दाषी देक, 
अपना शद समती ह जो क्ली कि निष्कपट अपने पति | । 
हेउसकी मनोक्रामना संसारम मिलकर अन्तसमय सुक होतीरेशा 
नाथ जंसे राजा न््रदमनकी कन्याने तप करके शिखरडीका जय 
भीष्मपितामह्‌ से बदला सिया था वैसे मे नदीं करसङ्गी क्षिका 
म दम्डारी अनेक जन्मक्ी दारी दं ब आपने यह का क्कि तैन प 
के युखसे एुनकर धाखा साया सो तुम्हारी स्तुति वेद्‌ व शाघ्मे र 
(९ ब्र्याद्क दवता व नारदयुनि आले पदर तुम्हारा गुण गायं 
दै बद बडाईसुनक्र मेने बाह्मणको तम्दारे पास भेजा था सो आप 
हकर इ दासी फो लेआये अव मेँ यदी चाहती रे किं जन्मजनां 
रम्डारो दासी होकर मेरा प्रेम ब अनुराग आपके बरणोमिं वना सँ 


ण्ट, 


भने ८ आष्नौ बोले भराएप्यारी तेरा भेम घ विशा! 
र पसा कटार वचन्‌ टक्‌ केवल तेरी श्रीति की परीक्षा बी | | 
भी अ भि तरे निष्काम भङ्ग होते है सी | 4 
करणसेप्रम व इनन से रंग तेरा पीला होगया पर 
कि मनुष्य मेरी स्तति साहेमाएषयार तू्पनी बड़ाई इस तरद ९, 
= (स्तते कके अपना जन्म स्वायं कते ह ओर १॥। 
एण इसतरह वणेन करतां जिससमय भन स स र 
: इ श भवात च उस समय भी तेने सिवाय अधीनता ४१ 
8 नही शापिता जिका यही पह अपने पति 
व ए ९. त सुनकर कणिडिन नहीं गया 641 
बल तरा सचा प्रेम देखकर तुमे थाया अ परन्‌ । 
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१३ तह उसकी भी खी व पुरुष मे प्रीति होगी हे परीक्षित यह वचन श्याम 
४ द्रा सुनकर रुक्रिमणी हषे से उनकी सेवा करने लगी ॥ 


त° सी यह लीला करी माखन भभु यदुनाय। याही विधि क्रीड़ा करं सब नारिनके साय ॥ 
इकसटवां अध्याय । 
यीृप्णजीके वंशकी कया ॥ 
शुकदेवजीने कदा हे परीक्षित इसी तरह श्रष्णजीं दारकाएुरी मे 
षोलहदहनार एकसोओआठ श्रीते भोग प विलास करके धमे गृस्थाध्मका 
शा्नातसार रखते थे व सव खियां पतित्रताधमंसे आरो पहर सेवा उनको 
करती थी व इरिइच्चासे सव कियो के दश दश पुत्र श्याम्रग कृमलं 
गमन अति वलवान्‌ व एक एक कन्या महामुन्दरी उतान् होकर्‌ भे सव 
रने वालचरित्र का सुख माता व पिताको दिखलाते थे व उनकं माता 
| व पिता उत्तमोत्तम भूषण व स्र पिनाक प्रस दते थ सव एक्लाख 
| इीसहजार अस्सी पुत्र य सोलदहनार एकस आठ कन्या पदुखवनन्दन 
फ उन्न होकर उनके आगे इतनी सन्तान बी कि उनकी गिन्ती 
४) ः यन कासो बरणीजाय । शिर विरश्चि सनकादि नि देलत रं १. ॥ ` 
दे परीक्षित सव यां आरो पहर कैशवमूतिको अपने पा देलकर्‌ 







| ( भराति प्रसन्न होती थीं ओर उनकी जो सन्तानं दरे थीं उनका नाम्‌ कृते 
| एगो आदिक रुकिमिणी ब भान्ादिक्‌ सत्यभामा पाम्बादिक 
7 भाम्बवती व सूरति आदिक कालिंदी व श्रीमार्‌ आदिक सत्या इ व॒र्‌- 
| पर आदिकं लक्ष्मणा ब बरक आदिक मित्रविन्दा ब संशमनित्‌ आदिक 
ए | शरक बयोका नाम था व तप्रकेतु ब दत्तमान दो भाई वलरामजी के 
| ोहिषौ से हये थे ्य॒भ्न के अनिरुद होकर अनिरुद ५ वललराम नामं 
# भ उसन्न इमा था सो सवमाग्रजने एुरलीमनोहरके या भदुनन | 
| छ हेनेका दाल सुनकर अपनी खसे कहा रतव मेरी कन्या 
: च ॥| शषमोके एु्रसे मांगी ग हे उते वहां न विवाहकर स्यवर उसकारचगा 
£ | पदी भेजकर समिमणी मेरी बषिनको उसके बेदोमेत वुलाभेज यह 
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वचन सुनते दी उसने पत्री लिखकर बाह्यएफे हाथ रुकििणीके१ । 
भेजदी सो रुकिमिणीजीः यह समाचार पाते दी यदुदेषनन्दनसे आदा 
दमन समेत भोजकट नगरमे गईं सो क्म अपनी वहिनको दे 
अति प्रसन्न इ पर उसने पिचली बात याद करके लजासे शिर ¦ ॑ 
नीचा करलिया व उसकी शने पेरोपर शिर रखकर रुकिमर्णासे कई 
ते मेरा ननदोई ठम हरलेगया तवसे आज तुम्हारा दशन पाया प 
हमारे उपर छपा करके भ्रयुम्नका विवाह मेरी कन्यासे करो ह श 
रमणी बोली भया का हाल तुमको मालूम हे किर क्या मगहर 
षोगी एेसी वात कते व सुनते सुभे उर मालूम होता ३ ^ | 
यर्‌ इत्तान्त अपनी ख्ीसे सुना तव वह रुक्मिणीसे बोला हे बलि 
इह चत इरो बेदकी आज्ञानुसार भानजेको कन्यादान देही 
 रक्मवतीका विवाह रुरसे करके शीकृष्णजीके साथ नई ना 
` कूगा जिसमे पिचलाैरमिरजाे जबयहवात कहकर रुवमाग्रन र 
सभामजहा पर अनेकराना उत्तम उत्तम भूषण व व्च पदिने खगवर 
भाये थे जा वेदा तव परुश भी अपनी माता से आज्ञा लेकर दं # 
सड भा जव स्त्मवती जयमाल हाथ म लिये सब राजों फो 
इः मर के पास पवी तब उसने सांवल स्रतपर मोहित होक | 
माल उपक गले मे डालदिया यह हाल देलतेदी सव राजो ने अ, 
य मैन किया ङ जव यतर राजछ्मारी को लेकर यदा पेच , 
प म नल एसी इच्या से सव राना दारका के रास्ते प्रज 
५ व रकम न विपिपूक सुकमवती का गरुम सेव्या कर बहता 
१ रता.९क ददन मे दिया जव ररििएौजी अपने महि व मौज 
बिदा होकर बेटाव पोह समेत दारका को चली व रादमें ् 
ने आानर्‌ धेरलि स 
पतव भृथञ्नने बाण मारकर श्षणभर में सव य 
भगादिया जव रुकमिणीजी द्द ष इलदिन को साथ सिये इई 9) 
एत दार प तव हिन को साथ 1 
च तत वसुदेव च देवकी आदिक रीति षर / 
खरं ब इलदिन को राजमन्दिर मे लिवा लेगये व घर घर “| 
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] ॥ हनेलगा जव कई वषे उपरान्त प्थुश्न के रुक्मवती केप से एकं लका 
¦ ्हासुन्दर व तेजस्वी उत्पन्न हा तव श्यामघुनद्र ने मंगलाचार्‌ मनाः 
क्ष एर सुलमांगा दान व दक्षिणा ब्राहण याचका को दिया व ज्योतिपियों 
रो बुलाकर जन्मलग्न उसका पूवा तव ब्राह्मणों ने उस बालक का 
इ नाम अनिरुद्ध रखकर कहा महाराज यह पुत्र अतिसुन्दर व वलवाय्‌ व 
चेदहं विद्यानिधान होगा यह वात सुनकर पसुदेवनन्दन्‌ ने ज्योति 
| पि को सन्मानपूैक विदा किया ओर वह बालक प्रतिदिन चन्द्र 
श्र कतासा बद्ने लगा जव स्क्म ने यह हाल छुना ।क मरे नाती उन 
त हमा तव उसने वड़े है से भूषण प बल भेजकर एसी विद्र श्रीकृष्णजी 
§ भे रिली कि भे अपनी पोती का गि इरे पौच से करंगा जव 


क्ष! समने यह पत्री भेजकर थोडे दिन उपरान्त एक ष हाथ सामग्री 
्। पिलक की दारका मे भेजदी तव श्यामघुन्द्र ने बड़ हपसे पह तिलक 
षं अनिरुद को चदाया व उस बराह्मण को द्रव्यादि देकर विदा कया च 
्‌ # एजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर श्याम ब बलराम बड़ी धरमृषामि से आनरुद्ध 
शं भ व्याहने गये जव वरात भोजकट नगरे निकट प्टैवी तव समाभरन 
| मतहरी राजो समेत आगे से लेने गये घ सव बरतिया को बड़े भादरं 
4 भष से नगर मे लेजाकर जनवासा दिया व यथायोग्य सवका सन्मान 
1 $के इह को मद्ये मं लेगया जव विपिपूषक पोती का कन्यादान 
` स कम ने बहतसा दरव्यादिकं दहेज ओँ श्यामु्दर र दिया तव 
६ एना भीष्मक ने जनवाते मे जाकर शीकृष्णजी से का एन र 
शेड्का अव यहां अभिक रहना उवित नदीं बासते एमन षा 
{ शमो को अपने यहा नवते मे बुलाया ह वह आपे ता रप ९ 












1 1 हे जो कोर उत्पात करे यह ककर राजा भीष्मक त | 
केशवम ने समिमणी को सव व युनाक्‌ रमाता 
पेष सम से बोली हे भाई ठर्हारे नेक्तेवाल राजा, ~, ~ 


| धा चाहता दे यह नकर म वोला ददन ठम किसीवातङ चनव 


+ ^> - ४ ८ 3. ॥ 
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= ५4 ॥ 
| शता रते द इससिये हमको बिदा करव नदीं तो शमकय मृ 








८९८ सुखसागर । 


भतकरोभँ पिले नेवतेषाले राजोंको विदा कर आङ पीडे जो हम ॥ 
सो करूगा जब एेसा कहकर सक्म सव राजां को विदा करने 8 
ईरोपर गया तव कलिग देशके शपति ओर कई राजोने रुक्मसे स 
तुमने श्याम व बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया पर उन्होने 
मान की राह कुच नदी सममा एक तो इस वात का मास छल 
को दै दूसरे उस दिन की कसक हमारे मनसे नदीं भूलती जो बलगाः 
ने रुकमिणीदरण मे तुम्हारी गति की थी सो हमलोग यादवव॑शिषं 
युद्ध भं जीतने नदीं सक्गे तुम बलदाऊजी को हमारे स्थान पर 
तो चोपड़ मे सब धन उनका जीत सेवे ब श्यामसुन्दर से 4 | 
भयोजन नदीं हे जव यह वचन सुनकर रुक्म को पिचली वात यादश्च| 
कष्‌ उपन्‌ हआ तव यहां से उठकर छु सोच. विचार करता 
बलभद्रजी क पास जाकर बोला महाराज आपको सब राजो ने ध, 
करके चोपड सेलने वास्त बुलाया है यह वात सुनकर जव वद 
समके साय राजा की सभा मे आये तव उन्होने सन्मानपूक वेष 
उनस्‌ कटा मलोग आपसे चौपड सेलना चाहते है | | 
न्दने चोप विवा दिया व रुक्म व बलराम सेलने ले जव 
सतम न दश वाजी बलम्रसे जीति किया ओर वह बहत द्र्य ध! 
१६६ अभिमानपूषेक वलराम से कहा सव धन हार गये अ 
से सेलागे र कलग देशका राजा भी यह बात कहकर ईरते व 
भलरामनी लित होकर दश करोड़ रुपये की बाजी लगाकः त 
दो को हमारे मन बिष जो नहिं कपरक्ुमाष। तौ अबदी एम नीतिर निरचयकरि य 
शव षह वानी रवतीरमण जीतकर सूया उठाने लगे तव एव 
भ्म स वोले म ने वानी जीती यह वात सनकर बलरामनी १ 
सपया सनम को देडाला दूसरी वाजी अव॑ सपथे की लगाकर बलद 
पा सम जव वह बाजी भौ सक्पेण जीत तव र सव राना ६१ 
१ कनं लग त्म ने जीता हे किंग देश का राजा पे 
मब हं अयमं सवक देलक बलरागनी को करो हा तव £| 
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दशवां स्कन्ध । ८६ & 


+ ५ श्रगिमान से चिल्लाकर वोला सुनो वलमद्रनी हम सच कहने से क्यों 
कोष करते हो तमने जन्म अपना गालो के साय वनम रहकर विताया 
क्षं रनसी सेल चौपड खेलने का ठम स्या जानो जुञ्ा खेलना व शङ 
| पेतडना राजा का धमं है ॥ 

दो" वसे नन्दधर जाये रे चराचत गाय ।.इम राजनकी समाको जानत नदीं स्वमाय ॥ 
ए यह वचन सनकर रेवतीरमण को एेा कोष हा जैसे पूणिमा को 
र रकी लहर वदती है पर उन्होने रुमिमिणी के संकोच से कोष पना 
ब पमा किया व सात अवै रुपये की फिर बाजी लगाकर खेले जव वह बाजी 
र #बलदाउजी ने जीती घ सव राजा शूट बोलकर संक्मका जातना व॒त्‌- 
| चाने लगे तब यड आकाशवाणी इ फ बाजी संकपेणजी ने जीती दे 
इम सब क्यो . मूठ वोलते हौ जव आकाशवाणी होने पर भी सव 
ह रोग अधम से बलभद्रजी को भटा बनाने लगे तव बलदाऊनी महाः 
ए शोभित होकर सुकमसे बोलेतेन नातेदारी कएने परभी मते शताई नही 
बेदी भव चारे भोजा इरा माने या भला तुमको विना मारे नही ब 
ह शा यह वात कहकर रेवतीरमणएनेसव राजेकिसामन अपग दल १ यच 

| ? समको मारडाला जव कलिगदेश काराजा यह हल देखकर 
भग चला तव उसको भी पबाइकर बुस्सेति दात तोदडालेव दूसरेराजा ` 
॥ भ उतत समभार मूढ बोलकर बलरामजीको पत ये उनमें किंसीका दाय 











कि 


॥4 . 
सीप व किसकी नाक मारे स्सेकि तोडदिया यहं दशा ९ 


|| 
ओर सव राना अपने प्राएके रसे भाग गये ब जवर वलदाऊज। 


| भापुन्द्रके पास जाकर सव चान्त व का श 1 ओर 
{4 भनया सुकमका अधम समफकर अपने भावव ५८ पर 
३4 तह य दुलदिन को रम्मिणी व वरातियों समत अप चा 
कको चले ॥ „ , चयन सकल सेन तै साय ॥ 
विति गपा तिव ना तव सव बोर 
भष र दाख 1 सुना १ प्न्दिसें लेगये 
ति ऽनके नका समाचार दारकावापि लत 
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६०० सुखसागर । 
व्‌ धर धर ंगलाचार होने लगा व श्याम ब बल्लरामने राजा 





कर लेआये व रुक्मामनको जो वडा अधभीं था मारडाला यह्‌ | 
कर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुये ॥ 
मासठवां अध्याय । 
अनिरुद्ध व उपाकी कया ॥ 
राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीसे विनय क्षि 
महाराज दयालु होकर अव अनिरुदधहरणकी कथा सुनाद्ये ॥ | 
दो° कहो भकट सममाधकै सकल ऋपिनरे राय । भीमासखन भय कया भ्रवणन सदा एए 
यह सुनकर शकेदेवजी बोले हे परीत दारकानाथकी दयापे भ 
अनिरुदकौ कथा कहता ह सुनो ब्रह्मज के वंशम कश्यपजी हका 
का पत्र हिरण्यकशिपु वडा बलवान्‌ हआ जिसके यहां प्रह्ाद फ 
जन्म लिया व ग्रहाद का वेदा वैरोचन होकर उसके यहां राजा विक 
भमातमा डा जिसका यश आजतक संसारम चाय रहाहे व राज # । 


कदा सो पन होकर बाणापुर बड़ बेय उसका महाबली व एत 
धा था सो वद शोणितएुर मे नहचरयसे राज्य करे निल , 
त परजाकर्‌ पूजा च तप महादेवजी का ्रमपूषैक करता था ए 
बाणा दग लेकर ब्रम मादेवजीके सामने नाचने व ग 
५५ ५ लाकर पावती समेत उसे दशन देकर कद ९ 
= षा स इअ जो इच्ा हो सो वरदान मा ५ 
= » > ग दगडवत्‌ करके विनय किया हे महप्रथु 4। 

शाह होकर ए दया तो सुभे परिले चमर कर दीजिये शि 4 
क्क राज्य देकर एसा पराक्रम दीजिये मई देवता भावि 
शुभः जीतने न सै ॥ क 
४ एनतेही शिवजी ने इनार शना बाणासुर को दे‰ ^ 
इच्वापूवुक वरदान दिया अव तूल राज्य कर इ 


¢ । 
\ 
-प 
५ 
॥8 
~ ॥ 
8. 
¶॥ 
£ 
1 
ति 
|| 


:41 
॥ १ 
७ ५ त । 
ह, 
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दशवां स्कन्ध । ६०१ 


ही जीत सकेगा जव मृहादेवका वर पाने से बाणारके इनार धुना ह 
। तवव उनसे विदा होकर हसता हआ राजमन्दिरपर आया च अपनी 
7 नाके बलसे संसारी राजो ब सव देवत को जीतकर तीनोलोकका राज्य 

के लगा व नित्य कैलास पवत पर जाकर विधिपूवेक पूजन महादेव 

ती क करता था ब सव देवता उसके आधीन रहते थे व शिवजी ने 
वणापुरसे यह कदा था कि हम तेरे नगरकी रक्ष करगे इसलिये महादेव 
\ फे गण शोणितपुरमे रक्षा करने वास्त रहते थे जव बाणासुर कोई शब 
बनेवाला नदीं ठहरा व हजार भना उसकी दिना ल खुनलाने लगी 
छ त वह बडे बड़ परैत उटाकर दूसरे पाड पर पयककं चूर करणं लगा 
तिपरभी उसका बोध नदीं इआा तब उसने विचारा कि विना गुद्धे 
5 एव भुना सुमको बो मालूम देती है इसलिये महादेवजीकँ पास चल 
क क्षिसी शञ्च का पता पूष पूसा मिचारकर कैलास पेत पर चला गया 
¦  १शिबजी से विनय किया हे महार तीनोलोक मं कोई एसा बलवाय्‌ 
दारं नहीं देता जो मेरे साय लने संक जवे दिग्पाल हायि स 
इने गया ओर वह भी हमसे हार मान गमे तव भेने बडे यदे पदा 
भुक्वा मारकर चूर कर डाला सो बिना यदध किये सव शा ना? 
1 होती दै कोई लइनेवाला बतलाइये जिससे युद्ध कर \ 

सो यचपि यह जानां मनमां ।हुमसां भौर बली कोड नाही ॥ 

४ त्यहि कारण तरिष्वनके नाथा। सुमह यदध करौ मम नीतो 
4 प्रे अरहेकार सनकर महादेवजी ने विचारा किं मग ता इतक भक्ग 
पकर पसा वरदान दिया था सो यह अङ्नान सुभीपि त ५ 
4 पकाअभिमान तोडना उनित द पसा विचार शि मोवः ~ 
९1 ष अभिमानी तृ मत वड़ा अभी तक तो तीनलिकम एसा कई बल 

गहीदे जो तेरे साथ लढ्ने सके प्र थोढे दिनो म ध 
। पार लेकर तमसे लदेगे यह वचन नते नाणा€र ने रसन ह।कर 
 'हेदेवभी र से पृ महराज समे उनके अवतार लनेका दाल कित्तरद 
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६०२. सुखसागर । 


इस ध्वजा को लेजाकर अपने राजमन्दिर पर खडी कर दे निष / 
यह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़े उस दिन जानियो किमेष 
उतन्न आ बाणासुर ह धना लेकर बडे हषं से अपने मका 
चला आया व उसे राजमन्दिर पर खडा कर दिया व सदा से द 
अपने ञ्च उतपन्न होनेकी इच्या रखता था जव कड मष वीते र \॥ 
वाणावती बड़ी खी से एक कन्या उषा नाम अतिसुन्दरी उत्पन ११९ 
उसने प्रसन्न होकर बराह्मण ब याचकोंको बहृतसा दान व दक्षिण प्तंग 
जव उपा सात वर्की हई तव वाणाध्रने उसको सहेलियों ८ ४ 
पेतपर महादेव व पावेतीके पास विद्या पढ़नेवास्ते भेज दिया पोर ख 
ने वह्यं पहुचकर भोलानाथ व पावतीको दण्डवत्‌ करके षिनयजि।† 
त्रिलोकनाथ इस दासीको विद्यादान देकर संसारम यश प ह 
महादेव उसे विया पटाने लगे ङु दिनेमिं उषा उनकी कृपा से ख | 
व गागं व बनानेमे एेसी निएुण होगई फ अनेक तरहका वाजा 
कर ञः राग व त्तस रागिनी गाने लगी एक दिन उपा पीणा व ° 
पातताजीके साय सांगत राग गाती थी उस समय शिवजीने परी र 
शा द राणप्यारी जिस कामदेवको ने जलादिया था उतने श्च 
श लिया पेसा कहकर शिवजी पावैती$ ¢ 
फिया ब पार्वैतीजीको अपते १ सत 
को अपने 


जव जगन्माता बीणा बजाकर 


महादेवजीने प्रसन्न होकर बडे प्रमे पा्वतीजी को गले लगा तिप 
दाल दतक्र उपा को भी इस बात की बाहना हई कि मेरा बध । 
इभा होता तो इसी तरद अपने परतिसे विहार करती जैसे रात्रि 
वमके शोभा नहीं देती वैतसी विना पर्य के अन्ड नद 4 
होती उसके मनका हाल पार्वती अंतर्यामीने जानकर उते अ ११ 
° साथा च उपा कौ भेये देकर कहा थय बेरी तरा खामी कुमे ६, ` 
भानकर मिलेगा तू उते दवाकर भोग ब विलास कीनियो ज 
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दशवां स्कन्ध । ६०३. 


ककर पाव॑तीजीने उसको बिद्‌ क्रिया व उपा उन द्डवत्‌ करके राज्‌ 
््िद्रपर आई तव वाणापुरने एक स्थान रत्जयितभे उसको सहेलियों 
शेत सखा जिसतरह चन्दमाका प्रकाश दितीयासे मासी तक वदता 
सीह उपा बारह वपं तक वदुकर एसी सुन्दरी व तरुणी इर भिसके 
मने पूणंमासीका चन्द्रमा भूमिल दिला देने लगा एक दिन उपान 
॥ रहे शगार किये सदेलि्योको साथ लिये अपने माता व पिताक पास 
नकर दण्डवत्‌ किया तब बाणाघुरनेऽसे विबाहने योग्य देष॒कर विचारा 
^ यह व्याहने योग्य हई यह सममकर उसने बहत दैत्य ष रा्सोको 
9 पमे महलकी रषा करनेवास्त वेग दिया जिसे कोहं एष वहा जाने 
१ पावे ब उषा अपने स्वामीके मिलनेबास्ते भा्ठापहर पूजा व ध्यान्‌ 
4 वैतीजीका करने लगी सो एकदिन उषाने रात्रिको .शय्याप्र अकंली 
' वी इई यद विचारा देस राजा मेरा काह कब करते ई जव वह इसी 
] ए षिचारती हई सोगहं तो स्वम क्या दला क एक १९ (क 
धवस्था श्यामरंग चन्द्रमुख कमलययन अतिषुन्दर जड़ाऊ यङ 1९२ 
५ रि किरीर कुण्डल व पीताम्बर पदिने अंग अंगपर गहना जड़ाऊ साज 
त 4 गतियो की माला गले डले जदै उपरना रेशमी ओ सामन आनकर 
| कादेअगा द मति देहतेही ललित रोग ज उप इन 
तसे लना उसकी ङडाकर अपने गले लगा लिया तव वं न 
गोहनीमूतिको अपनी शब्यापर बेटकर परमक बात करने व 
॥ धान हाथ फेलाकर कमलमयनसे मिलनं चाहा वैसे आंख उस्र 
& ५३ व मनकी नरीमे रदी ॥ स. 
{ **जागपडी 1 ताहि। कहां गयो बह भाणपति देहत दिशि ॥ 
भवे उषाने जागने उपरांत उस पुरुषकरो नहीं देखा तव ग्याट्धल हकर 
लगी अव भँ अपने भाणप्यारे को ङित तरह देख. कदाभत्‌ 
॥॥ किसतरह बह मेरा मन उुराकर भाग जाता अव्र ना ^ 
॥ पद वह केत करेगी ॥ क 
| धोऽ विन पीठम {निय निपट अरवैन । देखे विन वरघत द नेन ॥ 
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६०४ सुखसागर। 

कान सुनों बात द बेन । कहां गये पीतम सुसद ॥ 
नो ख्मेमं पिरि ` लसि लेः । भाण साथ उने करि देडे ॥ 
जव उषा इसतरह अनिरुद्धको स्वम देखकर उसपर मोहित | 
तव॒ उसरूप्का ध्यान हृदयर्मेरखकर शय्यापर पड्रदी व उसी शो 
उसे न आह व पहरदिन चदेतक नीं उटी तब उसकी सरहेलियां 
म कने लगी आज स्या कारणे जो राजकन्या सोकर नदी ज ब 
बह सव घवडाकर्‌ उषाका समाचार लेनेवास्ते शीशमहलमे गतम व 
रोतीहृहम्याङल देखकर बहुत समाया पर विरही मारीहृई न 
सव सदैलिर्योसे चित्ररेखा ुम्भारडकी बेटीनेउषाका हाल सुना तर £ 
राजकन्याके १८८६ क्या देला कि उपा छपरसय्मे लेदी हु | ॥ 
यह दशा उसके देसतेदी चिग्ररेखाने धवड़ाकर धृता अय प्या दै 
१्या दख तमक हा जो इतना रोती हो अपना भेद सुमे बतलग्र। § 
उका उपाय करू सुमे म्हारी दयासे यह सामथ्यं है कि चौद सो ३ 
जकर जो प न द बह करलां बह्मा परदान देन से र १ 
दी आर्ोपहर मेरे साय रहती द उनकी पासे बह्ादिक देवते २ 
कर तेन सङ्गह मरा युए अवतकं तुमको नहीं मालम था भा = 

यह दशा देखकर अपना हाल तुमतसेकहा॥ ` 
चा० इ । केसी कटी भाजकी रात ॥ 

भ त्‌ 

दो०भ्रगश्रेग व्याकुल महा मानो लगो व | तोः व कपो | 


१ यह्‌ भमपतेकं बात सुनकर चपरलरसे 
उसके निकट आनकर धीरे बोली अपरखटसे उतर पड़ी व 


वि 


ॐ ऋ, 









0 ग. 4 


(ति क को एके (| | कमत १५६५ 
अरिछनदर मेरी ययापर आन वेदा जव तथ व त 


न्ना ्रेमपूर्वक वाते कक 
1 धी र जाकर उसका गले लगनिबा्े४। 
भ ग सका नदी देला प्र वह मोहनी ` ! 


मप रशा हैउसका नाम व धूर इथ भ नदीं जानती ॥ 
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दशवां खन्ध । ६०१ 


परो वारी डि व्रणी नदिं जाय। मेरो चित ले गयो चराय ॥ 
मन लाम्पो त्यि सरतमादीं । इकक्षस॒कषहं शूलत नादं ॥ 

जव भ कैलास पर्वैतपर विया पदृती थी तव मुभे पावतीजीने कदाथा 
तेग सवामी ठ॒भ्को स्कोमे आनकर मिलेगा तू उसको इटवा सीजियो 
ही पति भाज रात सभे स्वरेमे मिलाथा पर में ऽसे कदां ईद्बाकर पाऊं 
व अपना दुःख किससे सुनाञ ॥ 
रे" पै नीद नयनन नं धरै नकं चित चेन । वह षए्रति सुखधामरी ददति हां दिन रन ॥ 
जव उषा यह हाल अपना कहकर ठणर्टी श्वस सेने लगी त॒व चित्र 
१ ताने कडा दे प्यारी अव तुम किसी वातकी चिन्ता मत करो मे तमहार 
ए कतिचोर को जहां होगा बद से से आकर मिला दुग तुम सुभे आज्ञा 
दतो तीनों लोकम जितने सुन्दर पुरुप ह सबकी तसवीर खचकर 
+ इं दिखलदं त॒म उनम से अपने चि्तचोरकी पर्दिवान कर सुभ बतला 
रि लपिर उसका ले चाना मेरा काम दै यह वात्‌ सुनतेदी उषा भ्न होकर 
¢ बोली बहुत अच्छा मे अपने चित्तचोरको पहिचान लूंगी यहं बात सुनः 
ष ते िभ्रेला ने गणेशजी व शारदा देवी को मृनाकर तसीर सचना 
आरम्भ किया व देवता व किन्नर आदिकके करोड चत्र सं चकृर उपे 

लाया जव उषाने उनमें अपने वित्तचोरकी नदीं पाद्वाना तच उस 
ग तरर श्रीरृष्णजी व प्र्युम्तकी लिखकर पाको दिलाया जब वहं 
| रगो चित्र देसतेही उपा इस तरह लनित दोग भिसतरद सी थपन 
| संर थादिकको देखकर लम्जित होनातीदै तव वह वितररलास्‌ द 
| का चि्तचोर इन्दीके वंशम होगा यद कचन सुनते ही चित्ररसान 
£ पीर अमिरुदर की सौचिकः राजुलारीको दिलाई वसे उपा अचेत 
1 धरं जव चित्त उसका छिकाने हृ्ा तव बि्रेखाते बोली र मयी 
(|| भेरा मन डरा लेगया है अव पेमा उपाय कना चाहिपे ।भ चह 
4 ७ ए भले नदी भेरा भाण इक िरद निकलने बाता ह यह बात 
| ऽर नभरा बोली अय भाणपयारी अव यह प भेर हायते पचक 


हिः 9 


| | ५ जा सङ्गा यह यदुव॑शीकुलमे शरीृष्णजी का पता ब भरन 
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६०६ सुखसागर्‌ । 


बे अनिरुद् नाम दारकापुरीमे रहता है व सुदंशनचक्रकी खा : 
कोई मनुष्य व दैत्य व राक्षस विना आज्ञा श्रीहृष्णजीके वहा जाने 
सङ्गा यह वात सुनतेदी उषा उदास होकर बोली वहां का पहयनाप्‌ 
कठिने तो भेर प्राणनाथको किस तरद ले बोगी चित्ररेखाने | 
चिन्ता न कर भे तेरे बस्ते एकं बेर उपाय करती द जव एसा कह 
रांत चिभ्ररेा चीर्हरूप बनकर वहसे उडती इहं दारकापुरी 
रही तब उसने क्या देखा किं सुदशनचक चारो ओर धूमकर स 
की रक्षा करता व विना आज्ञा उसके दवारकापुरीमें कोई जाने न 
जव य॒हदशा देखकर बह खडी हरदी तव परमेश्वरकी इच्ादुषार 
एुनिने वहां आनकर चिघ्ररेासे पूवा तू यहां किसवास्ते आई 
चित्ररेखाने नारदसुनिको दरडवत्‌ करके सब कारण अपने अनेक; 
से वणन किया तच नारदयुनिने उसे एक मत्र वतलाकर कदा {४ 
का वेष वनाकर दारका मे जा तो सुदशनचक्र ते नदीं रकि 
अनिरुद्ध को बाणासुरसे लडती समय मेरा स्मरण करना वा 
एसा कहकर नारदुनि चलेगये तव चित्ररेखाने उसी समय वेष 
रूप सागापाग यना लिया व धियारी रामं श्यामघयाके साध (४ . 
स। चमकत हुई दारकापएरीमे चली गहे ओर सुदशनचक्रने वेष्यष९ । 
कर नी रका तव दूटृती इई अनिरेच्के मलम जदं वह शम । 
कला सपा या स्वे मं उपाके साथ विहार कर रदा था ज 
व उनको बहास शय्या समेत उटाकर ले उदी व एक कणे पग । 
नीच महल उपाके ते जाकर रल दिया च उपति बोली मेने ठम! । 
चोरो यहां ते आकर प्हुवा दिया अ तुम्‌ इसके साथ विहार ९१ 
यह दाल दसकृर्‌ चित्ररेखा के पावि 
लगी तू धन्य हैजो तेन मेरे चित्त 
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विप्र गिर पड़ी ब हाय क: ८ 
~ चोरको क्षणभरमे यदा लक, 4 ` 
रण परा करिया अव जन्मभर तेरा गुण न शरलंगी यह सुनक ४4 
वाली संसारम परोपकारसे उत्तम दूसरी बात नही रोती अव ११. 


दशतां स्कन्ध । ६०७ 


बली गई व ऊषा €र व लजासे मनम कहने लगी किंस तरई इसको 
जगाकर अपना मनोरथ एणं करू फिर ख सोच पिचारकर जव राज- 


ए मारी मीठे स्वरोसे बीन वजाने लगी तव अनिरुदरने जागकर चारों 





्रार देखा तो अपने को द्सरे स्थानम पाकर मनम कहां मभक यदां 
फोन पलंग समेत ले्राया ॥ 
दो० पहिले भीपर्न्नङौ यनी इती उन यात । ताही विभि मोरो मयो जानो कडु उत्पात ॥ 
ञ्मनिरुद्ध तो यही शोच व विचार कर रदा था उषा अपरं प्राणनाथ 
फो जागते देखकर रूपरस उनका आंखों राह पीने लगी तव अनिरुद्ध 
ने उस सुन्दरीको देखकर का हे प्राणप्यारी तुम कान दाकर ख न्त 
वास्ते यहां उठा ले आई हौ जव उषा इस बातका छद उत्तर न दकर सन 
| पे फोने मे सिमिट गई तब अनिरुदर ने हाथ उसका पकड़कर अपनी 
[५ शय्यापर वैठा सिया व प्रमभरी बातें कहकर उसका ला इडा (या 
नव दोनोने पस मं गन्धव विवाद करके अपने मनकी इच्छा पूरी ष 
पं त अनिरुदने उपासे दैसकर पा ह ्राणएष्यार त्च मुभे किंस तरह दख 
ए¶| इर यहां मंगवाया यह्‌ नकर उषा बोसी म्‌ तमद सेमे देखकर आति 
= र मोदित होगईसो चित्ररेखा ुम्दारे विरद सुमे व्याङ्ल र व 
{। तमो यहा किस तरह लेशा यह वात सुनकर अगिरुढध व। दे माण 
प आजमें भी ते स्वो देखकर तरे साथ विहार कररदाथा व 
। प्ाष्म कौन सभे यहां उठा लाया जव म बीणा का श क ८ 
/ तव तम देखा जव इसी तरह सुख व प्रिलास कतत हय सरा ९ ५५ 
/ भषने अनिरुद्धो अपनी सखी व सदेलियास नि अनिस 
संखा व उसकी सेवा आप करने लगी जव कहं दिन बीत ह ध 
का हाल सब सखी व सरेलिोको कट होगा १, 9 
4 भञ्जन सिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वच्च पिनान स 
४ हा५ मनुत सुखदैन = लौ दिन डन । काम कलील ढ्रंसदा र ली य 
{ ए दिन उषा ब अनिश आपत में चौपड घल ५३ वार 
क माता अपनी कन्याको देरने भाई तो अ 
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&&< सुखसागर । 


ेसतेदी अति प्रसन्न होकर दवे पांव फिर ग्रैव उपा वं अनिर | ३ 
न जानकर ज्योके त्यां सेलते रह चार मीने अनिरुद्धके रहेगा १ 
दपा रहकर रर्‌ इस तरह प्रकट होगय्‌। कि एक दिन उपा ने अग - 
क साया हृश्या देख कर यह विचारा कि भरे बाहर न जाने स्वक्ष - 
सन्देह करगे एेसा विचारतेदी उषा अपने रंगमहल का दारं बो £ 
वाहर निकली व षण भर म फिर वन्द्‌ करफे भीतर चली गई व अष ३ 
कँ सार्थं विहार करने लगी यह देखकर उस महल के बौकीदारे | 9 
आप॒ मे कहा देखो भाई आज क्या कारण है जो राजकन्या | १ 
दिनों पर बादर निकल कर फिर उलट पैर महल मे चली गर यहा ठ 
घनकर दूसरा द्वारपालक बोला भे कटं दिन से उषा का रंगमहल | ? 
पर बन्द देखकर वहां किसी पुरुष के बोलने व चौपड सेलने का शव ३ 
घनता ह यह सुनकर दूसरे ने कहा यह वात सच है तो चलो बाणा 
१६ दूसरा बोला राजकन्या की चुगली खाना न वाये पचा र| ३ 
हानवाली वात आप प्रकट होजायगी जिस समय दारपाल | इ 
१ रहे थ उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीर ए 
१ रा आ निकला ब ध्वजा महादेवजी की दी इई महव ¶ 
1 ध स हालपृा तो दारपालकों ने कहा महए 

& वजा भाप से टूट कर गिर पड़ी यह वात युन? 


बाण घ गं गिल 
। ५९९ भसन हाक्र व शिवजी का वचन याद करके बोला कि | 


न कि मरा श्च लढनेवाला उत इता | 
विनय करिया १५.५६ कलतह एक चोकीदारने दाथ जं (४ १.१ 
य्‌ £ ॥ हे पथ्वीनाय राजकन्या पे > 7! 
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दशवां छन्ध। ६०६ 


ष योग्य द पर इस वात की लजा समभ कर महल से वाहर चला राया 
8| वपने साथियों से बोला मेरा श्च अभी सो रहा है सोते हये को मारना 
न चाये इसलिये ठुम लोग यह महल घेरे सडे रहो जिसमे बह भागने 
न पावे जव सोकर उठे तव मुभ से आनकर कहना यह आङ्गादेकर वाणा- 
पुर अपनी सभा मे चला आया व वहतम सेना उषा का मकान धेरने 
कैवास्ते भेजकर उनसे का तुम लोग चलो मे भी वहा पहुचता हं सकी 
श्ना पातेदी जव हजारो योद्धाओं ने जाकर उपा का रंगमदल धेरलिया 
बृ्निरुड व ऊषा जागकर आपसमें चोपड खेलने लगे तब एक चकः 
दारने जाकर बाणासुर से कहा क ठम्ारा शश्र नीद से जागा दै यह 
प्माचार पातेदी उसने तलवार व त्रिशूल लिये हुये उषा के दारे पर आन 
$ ललकारा त्‌ कौन चोर राजमन्दिर मे घुसा हे जल्दी निकलकर्‌ भर 
पमरने आव तो तुभे दणड दं अव त्‌ यहा से जीता वच कर्‌ अपने धर 
भागे नहीं सङ्गा जव उषा ने बणाघुरका शब्द छना तव रती व कापिती 
| इअनिरुदधसे बोली हे भाणनाथ मेरा पिता बहत दैत्य साथ लेकर दार 
0 दने के बास्ते हि आया है जव तम उसके दायते किंसतरह बचाग 
`| वात सुनतेदी अनिरुदर उषा को धेयं देकर बोले देपराणप्यारी ठम 
6 ती रो एक क्षण मे सव दैत्यों को मारदाहुगा एेषा ककर ज॑े 
| गनेव मंत्र पदा वैते एक सो आठ हाव का पतय भिस ध 
च| खि दैनकरे पास आन प्हवा जव अनिरुदढजी ने बह ह 6 , 
| छेत बाहर निकल कर बाणासर को ललकार तव बह अपन {५/९ 
| इसतरह अनिरुद्ध पर पटा जिसत्रह शाद की म्यां यत्ता 
£| लप्र टका वड मती ॥ ल 
£| दलि कोपे तभी मदाबली अनिरुद । उसो भ्रौ योधान सो भगो परर युद ॥ 
$| ए भव बाणासुर फी आज्ञा पाकर सव दैत्य अपना अपना श अनष्ट 
| ध ५ षलाने लगे तव उन्टोनि करोभित होकर सी शिलासे दैत्यो को 
त ह आरम्भ करिया जिसकी चोट से बहृत देत मर्‌ गय व र धायल 
| शग पडेव नाकृ अपनु प्राण लेकर भाग गये जव बाणा य 
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६१० सुखसागर । 


देखा कि यह पुरुष महाबली है जिसने सव सेना मेरी मार करद्य६ द 
तव उसने नागफंस जो महदिवजी ने उसे दी थी उसको फक कर थ| ता 
हद्ध को फंसलिया ब उसीतरह वापे इये अनिरुद्ध को अपनी सां 
ले जाकर कहा हे बालक अव तेरा प्राण लेगा जो तेरा सदायक होम| 
ञमपनी रक्षा के वास्ते बलाद अनिरुद्ध ने यद सुनकर विचारा क म | 
बलसे नागफांस को तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो शिवजीका अगा ¶ 
होगा इसलिये सुमे दुःख हो तो छं चिन्ता नदीं पर महादेक्¶ † 
वचन ूा करना न चाये जो परमेश्वर की इच्छा होगी षं ¶ 
यहां अनिरुद्ध पडा हा अनेक तरह का शोच व विचार कर २ह।¶॥/१ 
ऊपाउपतका समाचार पातेदी व्याङ्कल दोकर चिघ्ररेखा से बोली द१॥ ? 
एसे जीने प्र धिकार द जो मेरा भ्राणप्यारा दुःख उठवे ओर मे एव ॥ 8 
एसे जीने से मेरा प्राण निकल जावे तो अच्ाहै जब पेप्ा फक ? 
अतिविलाप करने लगी तव चित्ररेखा उसे भें देकर बोली तू ब | ° 
मत कर तेरे पति का कोहं इ कर नदीं सङ्का अभी श्यामव 
यदुवशि्या को साथ लेकर शोणितपुर मे पते दै ब सव दैत्य ग 
कर तुक अनिरुद्ध समेत दारकाएरो से जादैगे वे जिस राजक्या 
न्दा घनत ६ उसे विना लेगये नदीं रहते अनिरुद्र उन्दी | 
का पातादे जो इ्णिडनपुर से शिशुपाल व जरासंध आदिक १ 
ताण राजां को जीतकर रमणी राजा भीष्मक की वेदक £| 
भायेये यह वात चित्रता की सुनकर छपा बोली दे सती अपरे 
नाय क नागकफासमें वेधे सुनकर मेरा कलेजा जला जाता ३१५ 
खाना व पीना १ साना व वैठना ङ्ब अच्छा नरीं लगता बाण, 
सुमा भी अनिरुढधके साय मारडाते तो अच्छि पर इस मद! 


भे उका साय बडा नही जाता पेसा कहकर उपा क । 


चलीगडं व लना वोडंकर राजसभा मे ्निरुद के पास जावेद ६५ 


घनत वाणाघुरने स्कन्द अपने बेटे को जलाकर कहा ठम अपनी ५८ ५ 6 
{त्‌ ००) सङ्गो © द्भ. ॥ 1. 
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दशां स्कन्ध । ६११ 


14 लव यह वचन सुनतेदी स्कन्दने उपाके पास जाकर रोधसे कंडा तेने लोक- 
्/ ताज दोडकरञअपने माताव पिताकानामडवाया मे तुमे भी मारड।लता 
7 एकया करू पाप होमे फो डरता उषाने उत्तरदिया हे भाई जो चाहो सो 
ष कहो भौर करो भने तो पा्व॑तीजीके वरदान से यह पति पाया थय इनको 
| ोडकर दृसरे से विवाह करूतो संसारम अपनेको कलंक लगा षिधाता 
| मनो वर मेरे भाग्य म लिख दिया था पह शमे मिला इनके साथ चाह 
9 गे भला हो या बुरा इनके सिवाय मेँ दूसरेको नदीं चाहती जव स्कन्दने 
| पह बात उषाकी सुनी तव वरजोरी उसका हाथ पकड़कर महलमं सगया 
¶॥ पपर चोकी व परा रखकर फिर उसे अनिरुद फे पास जाने नही 
| प्या ब अनिरुद्ध को वासे दूसरे मकान मे सेजाकर हयकडी व वेदी 
| गलकर कैद रक्ला इधर तो अनिरुदरजी उपाके विरह म प्याल रहने 
अ तो व उध्र उषाने भी उसके वीच विरहसागर मँ इवकर साना पीना 
| बेड दिया जय करई दिन उपरांत अनिरुद्ध चित्ररेखा का कना याद 
| कके नारदसुनिका ध्यान किया तव नारदजी ने उसा सभय पचर 
४ भनिरुदसे कदा हे बेटा हुम किसी बातकी चिन्ता मत कर ष्णी 
7॥| भानन्दकन्द्‌ ब वलरामजी यदुवंश समेत यहां नकर ठ इड 
| तेजवेगे अनिरुदको एसा धं देने उपरन्त नारदनिने बाणास 
३4 भार कहा दे राजर्‌ जिसको ठम वे धकर अपने या १ रते द वह 
£| अरनिरुद्धनाम भरयुम्रका बेटा व शरीङृष्णजीका पोताहे तुम यदुवारयाकरा 
॥ पाप ्च्छीतरह जानतो जैसा उचित हो वैसा कृरो भे व 
५ वासते यह कहने याहं बाणापुर य्‌ वचन सुनक ~, ~ 
१ 1साहेसुनिनाथ मे सबको जानतां दम्द आशीवादसे उन्द्‌ दललुगा 
¢ दुनि उस्ना ङु उत्तर न देकर वहासि चलेगये ॥ 

५ तिरसटवां अध्याय । 












‰ कदेथजी बोले ह परीक्षित जव अनिरुद्ध चार न ५. 
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६१२ | सुखसागर्‌ । 


श्याम व बलरामके पास वैठकर वडी उदासी से अनिरुद्धकी चवं 
लगे पर मुरलीमनोदरने सब इृत्तान्त जानने परभी कुड दाल उसका वी 
पने बेटा व पोह से नहीं बतलाया परन्तु उनकी इच्चापे ॥ 
नारदयनि वहां आन पुषे उनको देसतेदी सव चोट व वहने द्र ह 
करके सन्मानपूक वैगला तब नारदजीने ्रयञ्न आदिकको उदा ष 
कर पूवा आज तुम लोग मलीन दिसलाहं देतेहो ह बात प # 
भष्णजी ने हाथ जोड़कर विनय किया हे सुनिनाथ आप चार 
धूमते € छव हाल अनिरुदर का मालूम हो तो बतला्ये जिं 8 
लागा का शोच दरटे जाय जवसे कोई उसको पलंग समेत ऽद ठ १ 
तव्‌ सृ छुचच पता उसका नदीं लगा यह वचन सुनकर नारदम ¶ 
ठुम लोग चिन्ता मत्‌ करो अनिरुढजी शोणितपुरमे जीते नधौ 
जाकर वाणाछरको वेटीसे भोग किया था इसीवास्ते राजाने नागर 
उनको बाध कर अपने यहां कैद्‌ रसादे विना युद्ध किये अनिद 
नही बोडेगा उसका पकाना हमने तुमसे बतला दिया अगे जै 
जानो बैसा करो जब नारदयुनि यह कहकर ब्रह्मलोकं को चले 
र्याम च बसरामने राजा उग्रतेन के पास जाकर नो हाल नारद 
५. वणन किया राजा बोले तम हमारी सव सेना 
क ५ शा।पतपुर मे चलेजाय व जिसतरह बन पडे ^ 
म र मेरे पास अभी लेआगो य्ह आाक्ञा पातेदही श्य ।३ 
1 ५उकर्‌ शोणितपुरको चले व वलरामजी १६। 
हए) सना सायतेकर शोणितपुर परषदाकी उतसमय रेरी 4 
धन्व मालूम दतीथी जिसका दाल तमसे कातकं वणेन कृरु व १९ | । ्‌ 
०१ प सन भरता व नगर बाणासुर तोते व सूते हये शोप 
मँ पटटुचे व श्यामघन्दर (> "ताते व लूटत हय" 
न्दर व प्रभ उनते आन मिले तव वार्ण । 


उने दत क सेना देसतेही अपने स्वामी के प ` {१ 
इय दम वामप वलाम तुम्हारा नगर लूटे १० +! 
| & सा ते क ट्या न भ अ प्रे [९ ३.४ । २ 
0-0. ॥॥111111९511 8118८811 ५१ सर नुद्शभाये (क (1 दूषक > 3 ॥ 













दशवां स्कन्ध । ६१३ 


र पारोर से धेर लिया अव तुम्हारी क्या आज्ञा होती दै यह वचन सुनते 
7 रीबाणासुरने अपने सेनापतियोको आज्ञादौ कि तुमलोग अपने शूरवीरो 
एए फो साथ लेकर श्रीृष्णजीके सन्मुख जाकर वड दामे भी पीथेसे आता 
रं पहयचन सुनतेदी वाण घुरका मन्त्री बारह अक्षोदिणी सेना दैत्य व राक्ष 
ए पको साथ लेकर नगरसे बाहर निकला व अनेक शब्समेत यदुबंशियां 
केपन्सुख आया व बाणासुरभी एूजा वध्यान शिवजी का करके पनी सेना 
श मान मिला बाणाघुरके ध्यान करतेदी महादेवजीको मालुम इया कि 
7६ एसमय मेरे भक्त पर ुव दुःख पड़ा इसलिये वहां चलकर उसका सहा 
पता करनी चादि एेसा बिचारकर भोलानाथने पावेतीक कैलासं पवतः 
प एअकेली बोडदी ओर आप जटा वांधने घ विभूतिलगानेउपरान्त भाग 
४ रषतूरा खाकर श्वेत नागो का नेव युण्डमाला पिन जिया व बाघम्बर 
| आ कर भरिशल व धटुषवाण व सप्पर हाथमे लेलिया ओर नन्दी रपर 
ह# “ कर्‌ भूत ब प्रेत व पिशाचादिको शो साथ लियेहये शोणितषुर को 
प पे जव मोलानाथ कानेमिं गजयुक्ता ब सुद्रा डल वः मस्तकं पर चन्द्रम 
6 शिरपर गेगाजी धारण क्रिये ब लाल लाल नेत निकाले गाते वजात 
| पनी सेनाको नचाते हये बाणासुरके निकट क्षणभर म आन पटच त्‌ 
9 भश देलतेदी बाणासुर चरणोपर गिरपद़ा व हाय जोढकर बोला द 
10 निधान इस महाक म आपके मिना कोन मेरी सुधि ले तम्हार परताप 
{ * मने यादवलोग अव मेरा क्या करक द यद वात शिवजी सं ककर 
‰ गणषुरने श्याम व बलरामकी सेना मेँ कला भेजा कि हमारा ठु्दारा 
कसा पर्मयुद्ध हो यह वात वैकुएठनाथने मानकर इसतरद पर एक एक 
॥ ४ क। युद्ध दोनों योरसे दराया श्याममुन्दर ब भालानाथ ब बाण 
0 ४ पात्यसे युद्ध होने लगा ॥ (८. स 
ह पपेद्ाधिक अतिबल नको जगम नाम। तिनसों मौ थ्न श 
त परामजौ व कुम्भारडमन्त्रीव खन्दवेदय बाणाषठर ष चारुदष्ण ध 
्ौभनोदर व छम्भकंदूररेमतत्री वाणाषुर वसानं ष न) 
४8 सब शूरवीर श्पनी थनी जोड़े अनेक श्न लक ८१५८ 
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६१४ सुखसागर । 


व दोनों सेनाम मारू याजा बजने लगा व ब्रह्मादिक देवता अफ 
बिमानों पर बेटकर युद्ध देसनेके वास्ते आये तव शिवजीने नैपे पीर 
धनुष पर बरह्माण रखकर चलाया वेसे दारकानाथने शङ्खधर बरा 
मारकर उनका वाण काट डाला जव शिवजौने बाण चलाकर वहीं 
प्रकट की तव बृन्दावनविहदारीने अपनी महिमा से उस आंधी रो १ 
दिया फिर केलासपतिने यादववंशियोंकी सेना मेँ अग्निर्बाषए 
तो श्यामछुन्दर ने जल वषोकर उस बाणी अग्नि वुफादी व एव्र 
अग्निसमान एसा घोड़ा कि महादेवदी सेनाम सवस्य शरीर शव 
समेत जलने लगा तव भोलानाथने पनी महिमासे पानी याक 
घ अधजले भूत व प्रेतो को टण्डा रिया व कोधित होकर नारायणं १7 
चलानेवास्ते तरकपमे बाहर निकाला फिर कु शोच रवार कते 


4.५ 


दया उससमय देत्यसंहारण आलस्य वाण बोकर शतक सेनाम 7 
तरह काटने लगे जिसतरह फिसान लोग ज्र सेत काट । च 
यहं दरा देखकर जब महादेवजीने तीन बाण श्यामपुन्दरपर बल॥ 
सक्मापतिन उन तीरों को मी काटकर एक तीर एेसा मारा निसरे8¶ 
से शिवजी गिरपडे ब जुदाई लेने लगे ॥ 

रो° बाणा फान शिव कीन बहुत उपाय । माखनमयु भगवानसे केहिविषि 


जव सवामिकातिकने मढ़ा भारी युद्ध रयननसे किया तव ¶.। 
तीननाण उत सरके जिसपर खामिकातिक चदे थ रेते रे भ 
सुर॑ला , परम चइ्कर आकाश्मेउडगयां जब स्वामिकातिर॥ 
यशि को तीर मारने लगे तव युमनजाने सरलीमनोह ५ 
कर मरे तरो उस सुरते को सामिकासिक समेत पथ्वीपर १1 
त्‌ करदा ब वलरामनी व साम्बने दोनों मंनी बाणास 9 ३ 
यह दशा देसतेदी बाणापुर सादयकीे लड़ना बढ़कर के१,।) 
। 
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मन आवा व पाचसो कमान जो अपने हाय में लिये था दो १4, 


व एसकर्‌ सावन भादी वृद समान श्यामहु्द( ६ 
0-0. ५1111 समय वेङयटना धने अपन व्री स्रव तर 4: 


दशवां स्कन्ध । ६११५ 


श्रं एकं तीर एसा मारा कि पांचसो कमान बाणासुरफे न 
| | 0खडे व उसका सारथी घोड़ों समेत मर गया प दशा देखतेदी जव 
ब्रणापुर रणभूमि जोडकर पैदल भागचला ब दैप्यसंदारणएने रथ अपना 
के पी दौडाकर पांचजन्य शंस विजयका बजाया त्व कोटरानाम्‌ 
पता बाणा्ठरकी दाल भागने बेयेका सुनकर अपने पुत्रको बचाने वास्ते 

एजमन्द्रसे नगे पैर दोडती इई रणभ्रमि मं आई ॥ 
दृ" इत आई गदो भई माखन भुके तीर । पत्र ्पाडुल महा कने नग्न शरीर ॥ 
प देना नेगी ख्ीका मना होकर धर्मश एसा सिखा है कि एक 
| पि परसरीको नेगी देखकर जव तक तीनबेर डवे तल से आं न भाव 
वतक दोप उसका नदी द्ूटता इसलिये श्रृष्णजीने कौटराश नगौ 
ए ¶ रखना उचित न जानकर शिर अपना नीचे करफे आख बन्द्‌ कर सवा 
ख बाणासुर भागकर नगर म चला आया व भिर एकं देए सना 
तौ हकर वसुदेवनन्दनके सामने लढने गया जव कोरा अपने वे क 
7 पा समेत देखकर राजमम्दिरिपर चली गई ब दैत्यसहारण न एक भम 
6 पेना भी वाणासुरकी मारदाली तव बाणासुर भागकर शिवजी क 
एए गया च मोलानाथने अपने भक्ृको अतिव्याकुल ब आरत देषा 
| १ भोपत होकर पिषमञ्वर काला रंग जिसके तीन शिर ब तीन परव 
र गन असिं चः हाथ ये श्यामसुन्दरकी सेना में बीड जव पहं त" वदे 
{पथते बरकानाथकी सेनाम आनकर सबको जलाने लगा तव १९८ 
8 प्ा्की आदिः यटवंशी लोग उसके भयसे थरथर कपत च ज 1 

सबली मूरतिके पास जाकर बोले महाराज धवजा ॐ तपने इम्‌ 
( धग को जलाकर मरणतुल्य कर दिया इसके हायते भाण वचाय व 
 । ¶एभरमें सबलोग मरने चाहते ह यह दशा दल ~. = 

| पर को अग्नितपके सामने जसे बो या वसे दोना तप पस 
4 " रद्ने लगे जव शौतउवरको ज्ग्नितप उठने न सका तन अमन 
¶एे भये भा => पात जाकर बोला दं दानानाय 
\ , "* यसे भागा हु्या महादवक पात जा ^ ह 
# "नी शरणमे रिय नदी तो शीतन्वर मेरा भाण लिया चाहता ६ १६ 
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६१६ युखसागर । 


पुनकर भोलानाथने कहा सिवाय श्यामसुन्दरक दूसरा कोई रसा | । 
मे नदीं हे नो इस तपसे तेरा प्राण बचाने सके इसलिये उन्हीं श 
जा वदी भक्गहितकारी दयाल होकर सुमे वचावेगे यह वचनं 
भग्नितप जाकर उपर चरण श्रीकृष्णजी के गिर पडा ब भारतं 
गिनय क्षिया हे छपासिन्धु पतितपावन मेरा अपराध क्षमा कके 
` तप कं हाथ सप्राण वचाहये आपका आदि व अन्त कोई नही नका 
तुम्हारा नाश कभी नदीं होता व तुमने बह्मा व महादेव असि 
देवते क दैश्र होकर अपनी इच्बा से वास्ते सुख देने हरिम 4१ 7 
पमा त्‌ भामम्‌ उतारने पृथ्वो$ अवतार सिया हे व विना चव 
प तमार नाम ब लीलाके जो अक्षर मतुष्य अपने शलते निम्ना 
<नक दथा सममना चाहिये ऋषीश्वर व योगी लोग ठु्हारे सर्र 
ध्यान के भरताप सेजो डु शुम व अशभ किसी को कहत देम 
ऽ समय होजाती हे पर बे लोग भी त्हारा भेद नहीं जानते धरशह्ठ 
ध ५ जीवों को भवसागर पार उतारने वास्ते करतेरेप#त 
ते व॒ स॒वसे उत्तम 

६) १ हाकेर तीनों लोक के उत्पत्ति व पालन वरि 
दो° माखन प्रयु भगवान की भस्तुति करी न जाय। सर्वडप सरवातमा सव यट रो 8 
५ ५ तरद शरण आये पर दयालु होकर 9४ 
क पा तरह मुभे बडा दभ्बी व दीन जानक 

मरा भाण वचाडये तीनों लोफ भे तुम्हार सिवाय 


पुरुं अपनी रबा करनेवाला टि 
तो सन भयु कता क नहीं देता ॥ 


ह दीन वचन सुनक वसदेवनन्दनने कन अ > शरि 
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जो कोहं यह कथा मेव त 

९ नप कह व सुनेगा उसने किसीतरदका तप हो तो व ॥ 
वज 

(-0. ५५ £ (र "°च "पदुशित्रसुननदीन्यम्विन्द्र 


दशबां स्कन्ध । ९१७ 
› (्िविदा ह्येक भोलानाथ के यद्यं चला आआाया तव यदुवंशी लोग अच्छे 


कषाये ओर वाणामुर जो भाग गया था फिर अनेक शच्च अपने इनार 
ष मं तेकर श्यामषुन्दरके सम्युल आया व ललकारकर कटने लगा 
नं भी तक युद्ध करनेसे मेरा मन नदी भरा तुम सावधान होकर मेरे साध 
„तदो जव वह अभिमानी एसा कृकर शरलीमनाहरपर शश्च चलाने 
वा तव दैत्यसंहारणने कोधित होकर युदशंनचक्र से कहा कि चार 
ष बाणाघुर के ्ोडकर ओर सव ना काट डालो यह आज्ञा पाती 
नयकर इस तरह शना बाणासुर की काटकर गिराने लगा भिस 
7 को मलष्य कषण भर मे पतली पतली डाली इक काट शलता ह 
“पि बाणासुर की यर्‌ दशा शोकर लोह उसके ंग से नदीरूपी बहन 
" गा तव्‌ उसने लनित होकर शिवजी से विनय की हे भोलानाथ मनं 
१ (बते अभिमान का दर्ड पाया अव सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा मेरा प्राण 
^ वाने नदीं सङ्गा यह दीनवचन सुनकर महादेवजी ने गिारा अव्‌ गव 
` (क सूरगया इसके अपने भक्गका भाण चाना बादिये एूसा विचा 
१ (द केलासपति बाणासुर को साथ लेकर वेदसतुति करते हे दारा 
षे पा चलेगये व बाणासुर को उनके चर्णोपर गिरा दिया ॥ 
/ ` एव नोद्‌ गढ़ मये हरिके सनयुल नाय । बाणासुर कान शिब भस्तुति क सुनाय॥ 
~ ष ६ दीनदयाल मरिलोकीनाथ तुम जड व चैतन्यके मालिक दाकर सव 
र उसत्ति व पालन व नाश करते हो ब दु्ारी लीला ब कामा 
५ कोहं गिनती नहीं करने सञ्च भाप केवल पृथ्वीका भार उतार उ 
म को सुख देने व अधमय को मारने के वासते अपनी इच्च से 
„ए अवतार सेते दौ ओर नदीं तो दु्दरे विरदरूपर् चद च 
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५ यार रहता हे सो मे उस रूपको दण्डवत्‌ करता ६ ॥ 5 
# ` २ सागि नन्त जन्त न धाया नाय । भकः गु देखव खदा ५ ४६ 


ध क योदक्र्‌ विप पिया भिसतरह मयं बदली म चिप १ 


` गन को ससार भं पाकर मुप $ समान लीला कते ह न 
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: ईभ्यापपति मने शाम बाणासुरकेपरदादाते यदभर्ि | 
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& ९८ एुतसागर्‌ । 


मनुष्य तुम्हारा ध्यान चोडकर संसारीजाल मेँ फसता रेपे । 
समभना चाये हम ब बरह्मा व इन्द्रादिक देवता ठुम्हारे दाप 
आपका भेद नहीं जानसङ्ते संसारी मनुष्यको क्या साम्यं र बर 
पिचानने सके जिसपर तुम दयाज्ञ होकर अपने ध्यान व | 
दिखलाते हो बह तुम्हारी महिमा ब जानकर सप्संग करने शरी 
पार उतरने सक्ता है ॥ | । 
दो° नेते दूत जल विपे शीश निकाले कोय। श्वास लेतही एकञ्ण महानस श 

दे महाप्र् जिसत्रह इवता हआ मनुष्य श्वास तेने सेदु 
उपसे अधिकं आनन्द हरिभजन मे समभना वाहये परन्तु हरिः 


। 


चत्त लगाना बहत कठिन हे संसारी जीव शूटी माया मोह र 
देहं कि उनका मन ठग्ारी ्ोर एक षण नदीं लगता उने 
समार एत चादनेवास्ते तुम्हारा भजन व ध्यान करता हैते भ 
वरदान देते हे पर उका मनोरथ पूं होना व हमारा वचन प9 
सार आधान रहता हे हे इपासिन्धु फिसी को एेसी सामथय, 
<स माहा अपरम्पार का गुण वणेन करने सक बाणा _ 
ण १ रमर्वर जानकर मेरा पूजन करता था अव यह रा धं 
^ "९ यम आपकर पास सिफारिश करनेवास्ते लेआआया है षो 
. पर्‌ हकर इसका पराध कमा कीभिये व इसको अहाद अ 
९ छत म जानकर अभयदान दीजिये ॥ | 
दो° बाह्रा ना सको माहन मथ वजनाय। भौर भुना सव कारि रतै ब? ॥ 
१ १ बिनयपूैक स्त॒ति श्यामखन्द८ (१ 
पुवमनन्दन सकर बोले हे भोलानाय मेर तडार मे भद सम 9 
र अवश्य नरक भोगेगा च ठम्हारा वा | 
गा दमहार कटनेसे हमने बाणातुरको चतु्जीरूप बनाया 
मने पदान देया उसका निर्वाह मेने क्रिया व सदा करूगा॥ |> 
^ भाप दीनी चको रती [वि हरिनाय। वाणाय यन कारि रसो %१ 


















दशवां स्कन्ध । ६१९ 


। | ह तेरे वंश को अभयदान किया इसलिये हुम न कहते तो भी इसका 
पणन लेता पर बाणासुर अति अभिमान करके किसी क़ो अपने तुल्य 
वी पमभता था इवास्ते मने सव जा उसकी कार्कर्‌ उते चतु्ुनी 
ङा दिया व सव अपराध उसके क्षमा करके ठम्हाए पाद उपे का 
ए वचन सनते शिवजी प्रसन्न हकर कैलासपवत पर चले गये 

तबाणासुर ने हाथ जोड़कर विनय की हे वैद्एटनाय जिपतरह आपने 
शा करके दशन अपना दिया उसी तरह अपने चरणोमे मेरा धर पवित्र 
गीनिये ब अनिरुद्ध को उषा से पिवाह कर अपने साथ ले जाइये यहं 
वत घुनकर जव इृन्दावनविहारी मक्गहितकाय प्रदम समेत बाणामुर 
प$िष्र चले तव वह वड़े इषं से पीर्तम्बर राह मे विदबाता हु्ा दारकाः 
गाय को राजमन्दिर पर जे जाकर जडाऊ सिंहासन पर वैगला व च्रण॒ 
नका धोकर चरणाशत लिया व हाय जोड़कर रिनिय कौ हे दीनानाथ 
चरणों का दरशन ब्रह्मा व महादेव आदिक देवता ब सनकादिक 
श्रो को जल्दी ध्यान म नहीं मिलता उन चरणो कँ धान स आज 


(| थने हृल परिवार समेत शता्य इ हे महामुनी चरणोको धोः 
[म्‌ मरा ने वह जल अपने कमण्डलु मँ खला व महादव न चद 
भते अपने शिरं पर चद्ायाव्‌ भगीरथ ने वडा तपस्या सं थपन्‌ भुरा 
{ धारने बास्ते मत्यैलोक मेँ ले जाकर संसारी जीर्वाका उद्धार क्रिया वं 
भत मे वही जल गंगाजी प्रकट इया जिनका द्र्न व स्वनव्‌ 
66 पान करने से अनेक जन्मके पाप चूटकर साया मृदव एति 
६, ९यद स्तुति ककर बाणासुर ने उपाकृ राजम^दर से बुला भेजा 
| भनिकदधकी वेड र धकदी काकर उते स्नान कराया ¶ य 
1 वा भूषण ब वद्ध पहिनाकर षिधिपूक अनिरुद्धत वाह ।या 4 
1“ षा जवा वसोनाव वादी व कड़ा व बरतन व गहना व गो ब ख 
[नाण घोड़ा जिस ब गिनती न होस ददम देकर दारका 
| रे ध उपा ब निरुद्ध्षमेत विदा किया तव श्याम बाणासुर 
[# " चप देकर पनी भोरे राजगदयीपर बैयादिया ब दुद व दुल। हनश्च 
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६२० सुखसागर । 


साथ लिये भानन्द मचाते हुये दारकाको चले उनका = ं 
यट्वशीलोग आगेसे जाकर मंगलाचार मनाते हुये राजमन्दिर 
लाये व शविभणीजीने अपने कुलाङसार रीति व रस्म करे 
हुलिन समेत महलमे लेगई ब सव दारकावासियों ने षर षर ग इ 
मनाया इतनी कथा सुनाकर शक्देवजी बोले हे राजन्‌ जो शे ह 
शरतस॒मय इस अध्याय का ध्यान च स्मरण किया केरे पह युद्धं ए 
शसं कभी नहीं हारेगा ॥ | ॥ 
दो° यह लीला भदुतमहा कै सुने नो कोय । लहै सदा सुख सम्पदा ज्वरी अया ¶ 
चोसठबां अध्याय । 

| | | चगराजाङी कया ॥ | 
शकदेवजी बोले दे परीषित नागकुलमे खगनाम राना बडा 

3 पमालमा हकर असंर्य गो वरििपूषैक बाहमणोको दान देता ¶ १ 
ह चाद तो गेगाकी रेका व वषौकी वृद व आकाशे॥ १ 
नलवे प्र उपक गोदान किये हर्योकी गिनती करना बहुत इ 
सो पूसा धमौतमा राजा थोड़ा पाप अनजानमे करनेते गिरगियनक 
, उत्त श्यामघुन्दर ने अपना दशन देकर कृताथ किया कनी १ 
श विनय शिया स॒निनाय देता धमौतम रज + 
बोरा अ इस दशा को पर्हैवा उसकी कथा कदय शु, 
+ (ना ग नत्य नियम करके प्रतिदिन इना ॥ 1 
अ वान देक मोनन करता था ो एङ दिन ह| 
न ड ६) भागकर विना दानकी हई गौवों मे परित 
~ग नान म वह गौ दूसरे बाह्णको दान कर दिया 
गृह्य्‌ लकर अपने धर चला नेच, 


् | त्‌ प्रथम द्यान्‌ तं वा े ब्राह्मण ु कत ; 
गो प्रिवानकर उते रा र म दान लेनेवाले ब्राहमण? + । 


: 





समेत ग < रक्ात्तव दोनों यापसमें मदा ‰ + 
ग(तमत रजकं पाम ्ाये राजा वगते दोनो नाह्यणोति हष | 


बिनयपूर्क कटा ॥ 
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 द्शवां स्कन्ध । ६२१ 


यह वचन सुनतेदी वह ब्राह्मण कोधित होकर राजासे बोला जो गो 
स्ति बोलकर हमने दान सिया उसको करोड़ रुपया पानेसेभी न देवेगे 
ह गो हमारे भ्राएके साथ है यह सुनकर राजाने विनयपूवक उनसे 
इहा महाराज यह अपराध सुमते अनजानमें हुआ हे एकं गोके बदले 
१ ता गौ लेकर कोथ अपना क्षमा करो जव लाख गौ व लाल स्पये देने 
ए भी दोनें बाह्मणोनि नदीं माना र वह गौ ओडक अपने धर चस 
गरे तव राजाने वहत उदास होकर कहा देखो अनजान सुभ यह 
ग ¶प होगया सो कैसे दगा एसा मिवारकर राजाने उस अधपेके हाने 
वास्त ओर बहुत सा दान ब्राहमणोको दिया प्र उसका संदे न चूक 
इ दिन वीते जव राजा मरगया व यमदूत रते धमराज क पास्‌ लग 
| त्र ध्मरराजने उसको आदरपूवक अपने पास सिंहासन पर बैक 
14 कहा हैराजन्‌ ठम्दारा परय बहुत होकर थोडा सा पापभी है सो हम भ्रयम 
५. भरते पुराय का एल भोगोगे या पापका दुल यह नकर राजा बोला 
बहारान पदिले अपने अपराध का दण्ड भोगकर १४ इष्य य 
क मेगा यह सुनकर धर्मराजने कहा तमने अनजान मे ज दान की 
# गो रि दूसरे ब्राहमणो संकल्प दिया थाउी पापसे तमको (५. 
19 देकर कुच दिन शंपियारे श्यं मे रहना पदरेगा जव दाप्र# $ 
| शह्टनी थवतार लेकर उमको अपना दैन देगे तव त्री सि 
देगी यह वचन धर्मराज ऊँ श्ससे निकलतेदी राजा ग 
| ५ एटा व समुद के निकट भंधियारे द्म रहन सग! जिन एन 


ए 


1 श्न बाणाहुरदो जीतकर दारका पटहे उन दि १ 
1  गम्ब्ादिकं यटुवेशी उसी श्ये की स्मार अहर खेलन प (६ 
# तके प्यासा होकर उसी षये पर पानी मने गया ष ज अपने 
0 एगिरगियनसे छा मरे आश्चयं देखकर उप बारतन 
| ।५ लङ्क दो घुलाकर वह गिरगिय दिललाया॥ _ इकयार्‌ ॥ 
| १० द्गान हरिपुत्र सव कीन्हा यदी चार । ण व नही 
` ¦ भब लको अनेक उपाय करनेपरी वहं गिराः ॥ 
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६२३ सुखसागर्‌ । | 
निष्‌ 


निकला तवरन्होने आन कर श्ीकृष्णजीसे यइ हाल कके विनय 
महाराज आपदयाकी रह चलकर उसे निक्रासिये श्यामसुन्दर अन 
ने यह वचन सुनतेदी उस छयेपर जाकर जेसे अपना चरण गिरीष्‌ फ 
इदमादिया वैसे बह गिरगिट भूषण व वञ्च पिन इये दिग्यरूपर्र। 
समान दोगया ॥ व 
दो° ताके मये युक शोमा करौ न नाय । मानो भाभा सूर्यकी रदी चहदिणि | 
आर्‌ चट दयं से निकलकर हरिचरणोपर गिरपड़ा व दाथ जघ्न श 
बोला हेवेुरटनाथ अपने सुमे महाधिपपिमं दशेन देकर इता।४ 
सिबाय तुम्हारे सुक एसे अधमं को सुख देनेवाला तीनोंलोक ११ 8 
नदी दे जब इसीतरह राजा वरग श्यामयुन्द्रकी बहुत स्वति कएं#| १ 
तव शृरदभ्न आदिकं लडकोनि यह अचम्भा देलकर सुरलीमनोह९ ९३ 
हेमटामथु यह कोने व किस अपराध से गिरगिट हाथा इवच? 
करिये जपे हमारा संदेह शूटजाय यह वचन इन्दावनविहारी १९१ 
तब आप उसको कथा कहने को न जानकर राजा वृगपे पू ५ 
कोई देवता व किसी देशक राजा होकर गिरगिट ततु क्यो प " 
हाथ ज।इकर्‌ विनय किया हे अन्तयौमी तमसे खव चिपा नरी ९।! 
इमा आह्ञासे अपना इतान्त कहता दं सुनिये भे पव॑जनम 1६ 
दसा ऋ वेदा सग नाम बड़ प्रतापी होकर नित्य दश इ, " 
(२।११क गृहस्य व वेद्पारी ब्राहमणो को दान देता था तिब | । 
५ ए हतत मकान बनवाकर सव वसत संयु संकल्प द रह 
क कृरादिया करता था बड़े बढ़ ठेर अन्न ।, ३ 

^ बस्ते बनवा दिये ये जगत्‌ म मरे दान १९.८३ 
करण की एसी दीति फैली जिसका वणेन नहीं करसक्का एक 21, ॥३ 
योगा कि एकुगो भेरी दान दौ डम के यहा स भा प 

= ९ = । । ॥ क 

वजा गावभने दरे दिन दान देने फो मेगा थीं उनमे मिता; 
प्रतत समय अनजनम व्हगो भने दूसरे ब्राहमण को संकल क 
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दश्वा स्कन्ध । ६२३ 
नि वभरषम दान लेनेवाले बाह्मण ने राहमे उस गोको पर्दिवाना तव दोनों 


रमण मगडते इये गो समेत मेरे पास भये भने उनसे हाथ जोड़कर 
ए] एदा सुभ से लाख रुपेया या लाख गौ उसके बदले लेकर अपना मगा 
ग्‌ दवेददेव पर दोनों ने नदीं माना ओर गो बोड़कर अपने ध्र चले गये 
वृजाते समय सुभे शाप दिया कित्‌ गिरागिट के समान मृड दिलाता 
र| ह इसलिये गिरागेटान दोजा जब डच दिन वीतेमे मरगया तव उस 
ष शाप से धर्मराज ने सुभे गिरगिट तसु देकर इस कुरे मे डालदिया ब 
विनय करने पर यह कहा कि श्रृष्णजी के दशन पानेसे तरी सक्षि 
[‰ देगी उसी दिन से तुम्हारे दशनं की अभिलापा रखता था सो आज 
8 धाने कमलरूपी चरणो का दशन देकर मेरा उद्धार किया जिस तरट्‌ 
६ भपने मुम एसे अथरमीं को अपना दशेन देकर शृतां किया उसी 
६ एद दयालु होकर पेसा वरदान दीजिये निम बुम्हारे चरणों कीं भक्त 
| ए बनी रहे जव द्वारकानाथ ने राजा ग को इच्यापूक वरदान 
| ं ल बिदा किया ओर य उततम वरिमान पर बैठकर देवलोक को चला 
१ गा तव श्यामुन्द्र ने अपने सन्तान  यदु॑रिषां से जो बां 
६५१ सड थे उनसे कहा देखो ब्राहमणो की महिमा इतनी बड़ दै 
यपराधमी ब्राह्मण किसी पर कोष करं तो उस बस्तं च्या 
५ ष होता ज्ञानी को चाये करि किंसी बर्ण का धन न्‌ सवर जिस 
| प६३अग्नि के साने से ख जलता हे उसीतरद बह्यश लेनेवाले की 
ए ॥. तण समना चाये पिष साने से एक मदष्य मरता ब ब्रह्मश 
| भवतत कै कुल परिवार का पता नही लगता विप खानेवाला ञ्रीपधं ` 















| ते पे अच्छा भी होजाता दै पर बरा लेनेवाले का दुःख चन 
१ अले कोई ओप काम नदीं करती जो मनम्य अनजान म बराह्मण 
पी ततादे एर तन धानस पेद ना 
14 बम दी सु बरनोर ीन सेति दश रपत चिता 
६4 पः भोगना पताव जो लोग दान दिया हा न 
("| "तेह उसभो साठदजार यपं नरक का कीड़ा शक्र {भ 


ए. ((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
















च 
<~ 





| 


६२४ स॒ससागर । ५ 


जातिमे जन्म मिलता है पर उनका करैवार गभपात होकर जव 3 
होते है तव कंगाल व रोगी रहकर जन्म उनका बीतता हे राजा गृग# १ 
दशा जिसमे अजान से अधमे हआ था वह देखकर यह बात ष| ए 


समभना चाद्ये ॥ [ 
दो° दान देत दिनरान को विघ्न करे जो शोय । सो होम अतिपातकी नरकवास हि|| इ 


कदाचित्‌ बाह्मण तलवार खींचकर मारने आरे तो शिर अपना 
चरणो पर रखदेना उचित है व सिवाय अधीनताई के उन्दे कठोर | ठ 
कहना न चाये मेरे उपर कोध करे या दुषैचन कटे तो मे क्ब | ए 
भानकर अर उसकी सेवा करतां हं तम लोगों ने सुना होगा 8 3 
ऋषीश्वर ने बिना अपराप सोते समय मेरी अती मे लात मारी ¶॥ 
भे पैर उनका यह समभकर दावने लगा फ मेरी डातीकी चोट उन#| : 
लगी ह यह समकर बाह्मण का सन्मान करना उचित है ९ | ३ 
क प्रसन्न होने से लोक घ परलोक दोनों बनता हे ओर बह्मण १५ 
बोलना ब व्याज लेना न चाद्य जो लोग ब्राह्मण को मेरे ष! 
जानकर उसमे सुच भद्‌ समते दे उन अवश्य नरक भोगना १६ 
व जराहमणा को माननेबाले भरे चरणों की भङ्कि पाकर परमपद का (} 
दै इसलिये त्मलोग मेरे कहने का प्रमाण किया करो ॥ 
दो° पी भिमि समयक मालन प्रथु यदुराय । यदुषैशिन को साथ ले मन्दिर + ॥ , 
जब रयागरसन्द्र ने राजा उभरसेन से यह सव हाल कदा तव ४ | , 









पाप कने से क्यं इतना दरड पाया शुकदेवजी बोले राना गम % ` 
दान्‌ धम करनं का अभिमान रहता था इसलिये उसकी यष गति 
दानव पमे गवे करना न बाध्यि॥ ` | | 

पेसटवां अध्याय । | 
भलरामजी का .इन्दावन ये नाना ॥ - 


शुक्देवजी म (भि ४ । { 
१ का ई परीित्‌ एकदिन्‌ शाम्‌ तू बल / 
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दशवां स्कन्ध । ६२५ 


शर राजमन्दिर मं बैठे थे उस समय बलमद्रजी ने इन्दावन व गोल का 

एष उ आनन्द व यशोदा का भरम वणन करके श्रीषृष्णजी से कटा फि 
[एं बृन्दावन से आते समय हम दोनों भादयों ने यशोदा व गोपिरयो से करार 

रिया था कि किर आनकर्‌ तमसे भिलेगे सो वहां जने का संयोग न्दी 
| इया ओर हमलोग दारका मे अनवसे सव जरजवापौ हमार विरह मं 
र| रिन्ता करते होगे आप आ्आान्ना दीजिये तो हम वदां जाकर सबको धेय 
स देवै केशवमूतिं बोले बहत अच्चा यह वचन मुनतेदी वलरामजी ने 
| रलीमनोहर ब अपने माता व पितासेविदा दयकर दल व मृशल अपना 
३ शस्रउठलिया व रथपर वैटकर इन्दाबन को चले जिस जिस देश ब नगर 
१६ र बलदाऊजी पर्वते ये वदां के राजा आगे से आनकर्‌ सन्मानपूक 
| सन्द अपने घर लेजाते थे ब दक्तीस्यंजन सिलाकर अनक तरह 
7 बसु उन भेर देते थे इसीतरह रेवतीरमण सब राजार्थं से भट करते ब 
१५ इनको सुस देतेहये उजेन मे अपने सांदीपन गुरुकं स्थान प्र पच तव 
| गुरुनारायण व उनकी ख्ीको सा्टंग दण्डवत्‌ करके उनका आशी 
शिया जब दश दिन वदां रहकर किर दृ्दावन मेँ चाये तो क्या देखा 
कषिजिन गायों को श्यामसन्दर आप चराया करतेथ वे सव गो ध्यान 
| सयामषुन्दरका करके वनम चारो्र बिढ्री फिरती है ¶ धह त 
चिज्ञानेके घास चरने पर डुढ बाहना नदी रखती व उनर । 
। वै प्राल बाल श्यामघुन्द्रका यश गात ब भ्रमर राते चसे जाते र 
६ गे गोर रनवासीलोग बालचारित्र मोहनप्यारे का क व 
¶ एकर उसी चचोमे जन्म अपना काटते द जन्‌ बलशमज/ १६ वरो 
# तोही आंसोमे आंमभरके रथ अपना खडा किया तव नन्द १ ° ` का 
| भादिकं सव गोपयां ष गाल उनके नेका समाचार नक ्॥ 

| मिरनेके वास्त दौड व बलरामजी कौ देखकर अति प्रसन्न इ 













चरण पर्‌ धाय ॥ 
णद चात्‌ देखे तभी भौर यशेदा माय । बलदा भर गिर 


„+ . नन्द्‌ ब यशोदाने बलरामजीको पने चरणा प्रस य ०५ 
५ कालिया य सुल चमक प्यार करिया जव बलरामजीने य 
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६२६ सुखस्षगर्‌ । 


गले मिलकर उनकी शल प॑धी तव त्रजवसिीलोगोने श्याम व 
का वालबर्ि याद करके आंसेमें प्रेमके आंसू भर लिये फिर ५ 
यशोदाने बलदाऊजी फो वड प्रमसे षर सेजाकर कृहा अय वेय इषो 
को तुम्हारे पिरम एक क्षण वके समान बीतता है तुम अपना 
बतलाञ्यो हमारे विना इतने दिन वहां कर्योकर रहे तुम धत्य जोष 
दिनपर आनकर हमारी सुधि ली ब अपना चन्द्रसुख दिखलाकर ए 
आता टर्टी की कदो मोहनप्यारे ब राजा उग्रसेन व पदेव भा 
यदुवंशी कभी हम को याद करते हं या नदीं बलरामजी बोले हेनन्क 
तुम्हारी पासे सुरलीमनोहर सव यदव शियो समेत प्रसन होकर दि 
आपका यश गाते दै यह सुनकर यशोदा बोली हे बलरामजी ज, 
मोदनप्यारे हमलोगोकी भ्ीति बोडकर मथुरा मे चल्ेगये तवसे 8॥ 
सोके सामने अधेरासा वाया रहकर आर्ोपहर उन्दीकी याद१९ 
मं दिनवीतताहे कदाचित्‌ मथुरामे रहते तो कभी कभी उनको दे 
इतनी द्र दारकामे जाने नदी सङ्गी ॥ 
चो° किये कडा दृष्णङी बाता । जिनको हम चाह दिन राता ॥ 
= चे मको चाहत कहु नाहीं । पेते निदुर भये मन मारीं ॥ 
6 पूसा िर्मोदी दे कि कभी अपना सदेश ५ 
दो तो थव वे रोके वः 
या यादो ॥ दारकापुरीके राजा दयोकर दम 
दो अवतो महाधनी भेये सब राननङे राज । ग्रालनक्ी सुधि करतदी उनको भाश्च“ /| 
€ ह लरामजी भला यह्‌ बतलाञ्ो कन्हैया कभी मेरी व राषा ` + ` 
गापिया को सुधि करता हैया नदी मेरे निकट वह यसे वहं ¶ 
ल पाता पर हमसोगोको उक दर श पडती ५| 
हिणीनि भी देखे विना चेन नदा ९५/॥ 
रो भा = अ ४ 
। ` अपना द्शेन नही दिया जव यशोदा इपीतरई ¶ 


4 ति 
‰ 
+ ` 
† 
ॐ 












^" कङ्  _ + > ऋ + (किन क इ! ४ 1) 


$ 
॥ 


९ 


नव बलम्रजी संष्यासमय इन्दावन गम नि निरते तो श्या द | 


(-0. 1\41111(166511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. [1411260 0 €8010011 ¢ .3 


दशवां स्कन्ध । । ६२७ 


राधा आदिक सव ब्रजवाला तनुक्षीए मन मलीन श्यामसृन्दरके ध्यानम 

न निधूर तिधर किरती है व सिवाय जिकर व चचा बालचारेर मोहनप्यारे 
॥॥ दूरा कुच प्रयोजन उनको नी है जेते राधा आदिक गोपियों ने 
| {व वलदाञजी को अकेले मँ देखा वैसे शणडका णड उनके पास आनक्रर 
कष दण्डवत्‌ करे पृदनेलगीं को वलरामजी तुम कव्ये हमारे प्राणनाथ 
क्र कभी हमलोगोको याद करतेरे या नदी जवते इमे बन्दाबन बोडकर आप 
| मथुरा गये तव से एक वेर उद्धवके हाथ योग साधनेका संदेशा हमको 
मनाथा फिर कुव सुभि नहीं लिया अव सुना किं समुदरके गप दारका 
| पुरी बाकर वहां रहते द अव हम गरीषिनियोको क्यों याद्‌ करगे य 
| सुनकर दूसरी सखी बोली अय प्यारी थव उने स्या प्रयोजन जो राज- 





च| गदी खोडकर यहां आवः॥ ५ 
#1 चो० वह काक नाही मीत । भात पिताक दोढ ॥ 
र | राधा पिन निरते यद़ी। सो वहै बरसाने पड़ी ॥ 


द° सती एक याधिधि कटै सनो दृष्णके माय । जव लौ तुम व्रजं इते रदे चरावरत गाय ॥ 
दूसरी ब्रजवालाने कृडा अय प्यारियो हमलोगेनि लोकलाज व इत 
घोडकर उसे प्रीति लगाकर क्या सुख पाया उस कोड अपनी 
4 मलाही आशा मत रक्खो व सरी गोपी बोली दारका १ धिष उन 
"| स॒ क्खिसतरह करती होगी दूसरीने कहा भे एत घुनती & 9 
| गेन दारका परीमे जाकर सोलह हनार एकसो आः महासनदरी वरत 

| ¢ ति पसे अपना विवाहं 6 उनके वा गति क 

| यन उन्हे बोडकर हमर रगेवारियेकि पास क्या 

दूरी गोपी बोली थय सखी अव श्यामदुन्दर का पर्चतावा करना 


वि भित क गये 
+ हश नहीं ह रौर उद्धदजी जो कि नियैणसूप का ध्यान वतर 












{/ ९पौ पर विश्वास रखकर यें धरो दूसरी सती ठण्ी न 
1 रप प्यारी समे बह साली सूरति व सरली कौ शनि नह्य भू 
 णेदेधेय धरं ॥ 


{| | 


,  ©6-0. ॥५५१८(५8|1८ 118४८811 \/818/188| 0661101. 0101266 0 €6810011 





६२८ सुखसागर्‌ | 


दो° निं लानों सखि ज्ञानको कौन देश की रीति । मानदं कषर नहि हती वरनवाधिनपो #॥ प 
दूसरी सखी विरह की माती हुईं बोली अय वलदाऊजी देष गर हष 
प्यारे ने इतने दिन वीतने पर भी यह्‌ नहीं विचारा कि हमारे पि ¶ 
पियो की स्या दशा होती देगी संसारम जो कोई पशु पशषी परज्ञा ब 
उसको भी इसतरह नीं भूलता यह कठोरताई उनकी देखकर मौक्‌ र 
किंउनका अन्तःकरण भी उन्दीं के समान काला है नहीं तो इषम 
दयालु व गोपीनाथ कलाकर एेसा कठोरपन न करते जव ग प 
इसी तरद पर नेक वातं कहकर रोतेरोते अचेत होगई तव रेवतीर्‌ ए 
न्दं बहृतसा धेयं देकर कहा यों हतना रुदन करती से श्वा ¶ 
तुम्हारी अतिभीति रखकर तुमको आ पहर याद किया कते ° 
वचन्‌ सुनतेदी सव बरजवाला चैतन्य होकर उनम से एक सखी बोी¶ 
प्यारियो रोना बोडकर जो कहं सोकरो॥ ` 
चो° हलधर परसो पाभ । सदए रहो इनी की बाब ॥ 
यह ग र्या नहि गाता । करि नदह कपटी बाता ॥ 
मुनि संकषण उत्तर दियो । ुम्दरे हेतु गमन हम कियो ॥ 
भवन्‌ इम हमसे कहिगये । ताकारण हम . रावत भये ॥ 
श दोमास षणि रासा । पुरेगे सब तुम्ही भासा ॥ 
तकन 
रछा ६ बलभद्रजी तुम्हारा भाई बडा (८ 
मलोग ष जानती तो कभी उसमे भ्रीत्ति न करतीं दूसरी बो 
लदाऊज। वह चित्तचोर यहां सिवाय गाय बरानेवभक्खन ददी 


ह १ गही रताय अव वहां द्ारकापुरीकारा१॥ ' 
होगी दूस १ याद्या करेगा दमारा नाम तेनेसे उते ला ` 
६ ति ससी जो विरह म व्याद्ुल थी वह ैफलाकर बो ॥ 
स्री रि 0 क समान कठोर करलिया उद %4 
ने कहा भे एनती कि च म इतौ दु्तसागर भे परतन द द 
५ 1 इभा हव सोलह | क ि॥ 1 ~ ५ 
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दशवां स्कन्ध । ६२६ 


9 हव सन्तान चिरंजीव रं दूसरी ने कहा अकर्‌ निदयी जो यहां आनकरं 
. हमरे प्रएनाथ को लेगया व उद्धवजी हमलोगों स याग सभवाने श्राया 
१ रेदोनों अच्छी तरद दै दूसरी गोपी बोली अय बलराम जो ठम हमारी 
बात को दसी न मानकर सच सच वतलाओ कि श्यामसुन्दर क्या 
सी वात का विश्वास करती हैया नदीं दूसरी बरजवाला ने का उनमं 
४ मो इद्धिमास्‌ होगी वह कभी उनकी बात का विश्वास न करेगी दूसरी 

\ पती ने कडा हे वलदाऊजी कभी नन्दलालजी उन क्रियो के सन्सुस 
हं छारी भी चचा व याद करते हे या नदीं भला दुदी न्याव करा जिसे 
> बाते इमलोग लाज ोडकर इतना दुःख पाती दं उसने दमं इतर 
६१ बेड दिया है किं जिसतरह सपे केचुल जकर फिर उससे प 
{मरी रबता उस निदैयी की बात कहते हुये मेरी बाती फट जात शा 
पीतरद सब बनवाला अनेक वातं को कक व स 
लगीं त बलदाऊजी ने उन्दे भेयं देकर कहा आज्‌ पौणंमासीकी चाद 
त भे ठम लोग अपना अपना श्रृगार कर भावो तो दम तुम्हारे साथ 
एपलीला फेर यड बात सनतेही सब ्रनवालों ने अपने अपने धर जा 
क्‌ शगार किया ज सष्यासमय बलभद्नी अति रतम ५ क 
| प६7कर दृन्दावनकी डजेमिं गये तव राषा आक गोपियां मा प 











| ह ॥ 
॥ चो° गाडी भरं समै शिरनाय । हलधर मि ब्रणी नदिं नाय 
कनकबरण नीलाम्बर धरे । शिख कमल नपन्‌ मन हरे ॥ 
॥ धगञ्चग सब भषण साजे । देखत कामदेव मति 
| क देखतेदी > गतो पुर भिर 
सेतीरमण की अवि देसतेदी सब ब्रनबारलो न उनके च 


| की 

|| भ विनय या दे दीनानाय अपने वचन केप रासीला जि 
2 ते = > किया रैते स्थान रासलधला का 
सुनते ही जसे बलरामजी ने ह किया बा वहने लगी ब 
| छना श्रनिरे तयार होकर शीतल मन्द इगग् ये तव सव 
भके सष फे वाजे व भूषण व बसनादक यहा शकट ९ 


1 
| " र मेभेषे ३ ५७ ५: दिक उठ लिया 
# ह ने लाज बोडकर मृदंग व करतालं १ बलदाङजी 
4 "त नाचकर अपने गाने घ वजाने व भाव चत 
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६२०  इखसागमर्‌ । 


को रिभाने लगीं जव रतीरमण भी उनका सचा प्रमं देसकर कि 
गाने ष नाचने लगे तव वरुण देवता ने उत्तम वारुणी उने १8 
वास्ते भेजदी सा बलदाजजी गोपियों समेत पीकर आनन्द मोरा 
उस समय देपर्तो ने अपने अपने विभानोँ पर से बलदा ११६ 
व्रसाये व चन्द्रमा ने तारागण समेत रासमण्डल का सुख देवक पे 
अृतक वष की ब जितने जीव जड व चैतन्य वहां परे षे 
दतकर आते प्रसन्न हये ब रसलीला देखने के वास्ते यमनाजल 
थम्हिकर चलना हवा का बन्द होगया उसी आनन्द मे सेतौपर 
गलातहार्‌ करना वेचारकर ययुनाजी को एकार ॐे कहा तुम छाग 
कट आनकर्‌ हमं स्नान कराञ्यो व जब यणनाजी ने उनकी भइ 
मानी तव वलरामजी ने करोष से हल अपना यषनाजी मे डत 
उसका अपने पास खींच लिया व उसमे जलविहार करके मांदगी 
क मिटा रस॒ समय य॒नाजी नेश्नीरूप डरती व कापती ह 
भत आनकर विनय किया हे महाप्रभु भेने तुमको नदीं परिवाना ११ 
पनी का अवतार दै मेरा अपराध आप क्षमा करके अभयदान | 
ज्‌ इसीतरह ययुनाजीने बहत स्तुति बलदाजीकी कौ तव १६१ 
` सक क्षमा करके गोपियों समेत इस तरह यना जल मे विह 
'जसतह हाथी पानी मे दथिनिर्यो के साथ नहाकर प्रसन्न हेत 
९० कवं नमेत नल विपे इव यमुनातीर्‌ । गोपिन सग क्रीड़ा कर भवर, 
ष बिहार करके गोपियों समेत बाहर अपर 















= अ एतदिया य दिनभर न्द ब यशोदा अ ५ 
मञ्न्द्रक्णं चच त“ 
(-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118\/811 इदे ^ सरक्‌ जुत्रे री (181 3 . 


दशां सन्ध । ६३१ 


५ (कश्नेक तरहकी वस्तु श्यामसुन्द्रके वास्ते देकर रेवतीरमणकरो बिदा 
पौकियाउस समय गोपियां रोकर कटने लगीं दे वलदाउजी हमं भी अने 
थते चलो रेवतीरमण उन लोगों को धैय देकर ारकाको चले व थो 
वनो म आनन्दपू्क दारका पैव कर सब हाल वहां का केशवमूति 
ए पे रह दिया ॥ 
लासटवां अध्याय । 
[१ भष्णजी का राजा एुण्ढरीकं पथ्या वासुदेवको मारना ॥ 
[ए शक्देवजीने कहा हे परीक्षित उन्दी दिनों ररीक नाम्‌ कंतितदेश 
ग राजा वडा प्रतापी होकर काशीएुरी मे रहता था जव ऽस्‌ द्‌ इ 
हं अपने को वासुदेव नाम चती रूप बनाकर संसारी जीवा २ 
धनी पूजा करा तव उसने दो धना काठ की अपने अंग म लगा 
9 प्या शोर पीताम्बर ववैजयन्ती माला व इुणडल ब बनमाला सवाम. 
एद क समान पद्िरने लगा व शङ्खं च चक्र ष गदा च्‌ पथ उनके श 
कषक काठका गरुड चने के वास्ते बनवाया व जो राजा ष भरना 
¢ पडरीक का डर मानकर उसे बासुदेव के समान एजत्‌“ उप्र नी त 
आ ेताया व जो लोग अपना धमं मारकर उसकी पूजा म 
७ १४को दुःख देताथा यह दशा उसकी देखकर संसारल( त 
१६ चां करते ये देखो एकः बासुदेव तो शर्य न नको 
४१ भतार लेकर बीच दारका एरी कँ विराजते दूर य त का 
त षदेवरूप बनाकर पुजवाने चाहता है इन दाना सपन अग्निन 
| फे के भूखा जव राजा एणडरीकको अपनी पुजा कू । 1 
६ नेहा तव एकः दिनि अपनी सभा भ चक देषो पवी का 
8 भेगगारका भे रहता जिते लोग वादेव क ध वतव भादवका 
1/1 ष दऽतारने वासते ्रवतार लेकर लीला करता ६।९ १ र 
ह पभवेपवनाकर संसारी जयो स अपनी पता कतार इत 
(+ साय लड़ना चाय पूसा ककर राज ~ त कि मेरा वेष 
+ स्व कहा तुम दारका मेँ जाकर शरीषृष्णज से कह दा 
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६३२ सुखसागर 1 


बोडक्र हमारी आज्ञा पालन करं नहीं तो टारे साय आनक ¦ 
यह संदेशा लेकर वद बह्यणए दारका में पडचा व राजा उग्रेन 
सड हआ तव दारकानाथने उस्र ब्राह्म कों दण्डवत्‌ करके एवशवई 
द्विजराज कां से आये अपने समाचार वतलाओ यह वचन सुनते 


कृहने वास्ते. काशौ से आया इं पर वह कते हुये लज। माद 
व दूतको संदेशा चिपाना न चाहिये इसलिये अपने प्राणकी 
तो कहू श्यामयुन्दर बोले तुम निस्सन्देद करो इसमें म्हारा 

नरीह यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवताने कदा हे दीनानाथ राई ` 
रीकने आपको यद्‌ सन्देशा कला भेजा है कि ्िशनपति जा 
उत्य त्ति करणेवाला म होकर आठ पटरानीसे मोग व रिलास कत ष र 
पृथ्वी का भार उतारने बासते मेने अवतार लिया दै शङ्ख ब क. 
व पदचभेरे पास रहकर गरुजी पर भे बताह ठम मेरा वेषवन 1 

अनेको वाघुदेव नाम स्यो प्रकट करते हौ ओर हम त्रिवनी॥ 
तो राजा जरासन्ध के डर से भागकर दारका मे क्यों रहते अह पृ 
उचित दे किं शङ्क व चक्र व गदा व पद्मादिकं श वाधना व ¢ 
पान जना मक्ट करना चोड्कर मेरी आज्ञा मे रहो नदीं तो १ 
त दण्ट मारकर पी का भार उतारूगा तव तुम जानोगे #, 


ह, 9 @ = ० । |: | | 
बज भन दोक भूप दिने बनाया म आजत ९ 
अलस अगोचर निरंजनक् रूप त्रिलोकी नाथ मे सव ४/४ 
शानमरनाम परयज्ञव दान जप व तप करे बड़ाई पाते है4११४ 
४ उति व विषणूपसे पालन व महादेवरूप हका ५१ 
क दमन मच्छरूप होकर ेद को समुद्र से बाहर वह 
ष '्दराचल पवत अपनी पीटप्र उठाया व वाराह 
प का पाताल से निकाल लाये ब नरसिंह अवतार रेक 0 
ह 1 १ वामनरूप ध्रकर राजा विसे पृथ्वी दा. ।१ 
म अवतार सकर रावणका वध षिवा भे दज (48 
0 गा जमुदैनुवन ¢< 


१ 


र ० पू 
त भे 
प 


दशवां स्कन्ध । ६३३ 


(ः 4 राजा हरिभङ्नां को टःख देते है त तवमे अवतार लेकर पृथ्वीका 
ॐ धा उतारताई इसी वास्त व भा अवतारलियां इष्णवन्र्ानन्दभन्द 
बर्ह से उसका संदेशा सुनते च पर दर यादशी य मिथ्या वचन्‌ 
{4 रस ब्राहमण को हसने लगे व एक्‌ यादववरां कोपित होकर बोला 
्ित्राह्णदेवता त॒म क्या मिष्या कहते हो कोड दूसरा यह शटी व 
क्ानकर कहता तो विना मारे न बोईते यहं नकर ती 
दियो से कहा सुनो माई दतर करोथ करना न बाप 

र गजसभा मे वैठकर कबह दैसिये नाह। या समान भवगुण नह लिख्यी पुराणन रि ॥ 
ज रदुवेरियों से ेसा कहकर श्यामघ॒न्दर उप ब्र ध ४ 
रान हम अपने राजासे जाकर कषदेव कं इम्‌ दुम्दाया संदेशा सु 

ष ल हे बह अपने यह द कौ तेवर क भ शान 
श ष बोड दंगा या उससे वासुदेव बेष दाकर उसका मि ॐ व व 
य सिलारंगा यह वचन सुनतेदी आरह्ण न काशीमें भार 
॥ एरढरीक से कडा जव कु दिन वीते श्यामघुन्दर न यई 

व 









काशीपुरी के निकट पहचकर पांचजन्य शा धा 
एना पडरीक बह शब्द ुनतेदी दो अशि दल चण ^ १ 
रण के सामने चाया जव पारसंग्रह भोमार के भाईव ८५ 

> जो प्रयाग मँ राजा था यह हाल सुना तव दह भी (५ 
५ सेना साथ लेकर उसकी सदायता करनेगास्ते 


तलवारश्रादिक 

र निस समय दोनों दलमैमारू बाज र ता 0 
| समयं ५५ 

तरद्‌ का शञ्र चलने लगा उस सम्‌ । > गिर पतेबेजव रण 


पिता प्राण देते ब कायर लोग पीवर फो भागकर श्यामतुन्दर के सामने 

(१ राजा पुरडरीकं ने चतु्ैजी रूप बनाय दए सका ५ 
एर उनदे ललकारा तववेड्ठनाय पदेशा 
८ भाव सच बतलावो किसका पाखण्डी सपद हेरानय न तुम्हारे 
भ भायि कृहला भेजा था वहं याद्‌ शा ८ वात 
अभी मेरा येष अपने ४ 
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६३४ सुससागर। 


कि हमसे अपराध इआआ जो एेसा संदेशा भेजा तो प्राण र 
देकेगेनी तो तुम्हारा शिर काटलूंगा जव उस अज्ञान राजाने श्या 
` काकहना नदीं माना त्तव दैत्यसंहारणने सुदशेनचक्र से कहा वः 

जाकर अपनी ज्वालासे सव हाथी व घोडे घ रथ व सवार व पैद्लशरि 
जो दोनों राजो की सेना मं द जलादेव यदह आज्ञा पते दुद 
ने दोनों राजों की सेना मे जाकर इस तरद अपनी अग्नि से फ 
व हाथी आदिक को जला दिया जिस तरह प्रलयकालकी प 
नगृह को भस्म कर डालती हे जव केवल धुरुडरीक व भोमाएुर रफ 
दोना राजा रहगये तब यदुवंशियों ने कडा हे दारकानाथ पुरि 
इस रूप हमलोग नरी मारसङ्ते यह वचन सुनकर सुरलीमनोह ¶१ 
पुमलोग धय रक्सो यह अभी अपने दशडको प्हैवताहे जपा 
दत्यसंहारणने सुदशेनचक्र को उन दोनों राजौ के शिर के शि 
भज्ञा दी तव सुदशेनचकर ने जाकर पिते दोनों जा कार्की जे 
रीक गाये थाउसखाइडालीं यह दशा देसतेदी जैसे पुरडरीर मि 
, भ्रण संकर भागा वैसे सुदशेनयकरने दोनों राजका शिर कासि 

धरल।नाहर क इच्छानुसार शिर काशीनरेश का नगर के दास 4 

गिरा ब चैतन्य आसने ुङ्गिपद्बी पाई॥ ` ५९ 

दोर चर किया धनपो रघो सदा चितलाप । दीनी तेहि सायुञ्य गति दयापिनु \॥ ष 

` गरबा सयानेशिररानापुडरीक का पर्दिचानकर रा १ 
मं यह हाल कडा तव रानियां चतिषिलाप से रोकर कहने तर्द 

अपन को अनर अमर कहते ये सो क्षणभरे करित तरद ठम्दा। प 
नकूलगयाजव सव रानिया तौ शिरे साथ सती हो गई तव 019 
बेटा एरडरीक का कोधित हो जिसने भरे पिताको ११५१ 

~ > "° ग अगात होकर बोला जिसने मेरे पिताको वध ॥ 
००१ भार नही दंगा इी इन्त राजक्मार मदिनी ‰॥ 
कर तगा आरश्यामएनदर विजय कके यदुवंशियों समेत अन 
न कथा सुनाकर शुकदेवभी बोले हे परी (4. प 
ग्नातक्‌ सुदक्षिने प्ेमएवक तप व प्यानु शिवशृक्र कच 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01041112 


(॥4 ५ 


दशवां कन्ध । ६३५ 


॥ (= तनाथ उसे दशन देकर बोले त्या चाहता देराजछ्मारने शिवजी 
|; मः विनय किया हे दीनानाथ अपने पिताके मारनेवाले 
[दला सिया वातां यद सुनकर महादेवजी बोले पडरीक का पलय 
[चाहता है तो वेदके मं. उलटे पकर दक्षिणान्‌ हीम्‌ कर्‌ उस 
्मनि्रडसे एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी पर जो 
षो पसेशवर ब बाह्मण की भङ्गिनीं रखते उनपर तेर वल चलेगा व 
मिक््नव महातासे विरोध कले तेय राण जाता रहेगा जव एसा कह 
क्षा शिकनी अन्तधौन होगये तब सुदक्षिण यन्न करनं लगा जव 8 
शषकाउनकी आाज्ञानुसार पृं हा तव इत्या नाम रा काल कल 
दे बडे दांतवाली चिशूल हाय म लिये डरावनी सृराते वनाय गो 
क्वीपी इई अग्निुरडसे निकलकर बोली हे षुदक्षिण तर राड १ < 
व यह सुनकर रजड्मारने कडा मेर वैरी बणदेव नाम दारक , 
ो§&१्‌अभी जाकर उसे मारडाल यह वचन सुनतेदी कृतया उल तमय चः 
बह नगर व वन जलाती र दस्त पी जव वह अपने तेन 
्रतापीको जलाने लगी तव दारकावासियनि ववर नदन 
किपस जो चोपड लल रटे जाकर बिनयक्हिदयसंहारण एय, 
ेपाल्मकहसि ्आनकर नगरको जलातीटइपकं दायः हमारा रपि १० | 
[पहनकर दारकानाथ वोलि तुम लोग (५ = 
विते आददे निकालेदताहसतर नट च! २ `को 
€ गक नचबसे कहा तुम इत्यक मासः यसे भगा ९१ कोटि मयं क 
1. जलाकर चले आयो यह कचन सुनप६। ज 6 व 
।भनतेन बदाकर उप रावसीको सरेदा तव या १. ` =मेमारडाला 
६ *ीमि आनकर सुदक्षिण ब सब राह्मण समेतजा र व 
क (पिरनचकने भी पटैवकर अपने तेजते कारश ` > ~ लगीं व 
६६ २ सो करो गालियां देने लग 2 
0 पय सव भरना दुःसी दोक सदए % , # कर दकाप 
(१ रवे अपनी उयाला मणिक्यिका्ड १८ ९ ॥ 
08 *३े थये च सब दाल वा का यष्टनाय स %६ 


। ¢ _ (-0. ॥५॥८11८॥९511॥ 18/80 \/६18/189। (0661101. 01011260 0\/ €6809011 

























६३६ सुसपस्ागर्‌ । 


चम) छे च 


दो° यद प्रसंग चित लाये कदे सुने जो कोय । रहे सद्‌ा ख चेन सों रैन ए त 





सरसट्वां अध्याय । प 
बलरामजीका द्विविदं वांद्र को मारना ॥ 1] 


परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय किया हे सुनिनाथ कूद 
वृलरमजी की ओर पणन दीजिये शुकदेवजी बोले हे राजर्‌ ष 
बलदाऊजी ने द्विविद बाद्रको मारा था वह कथा कहते है सनोर 
नाम वाद्र सुश्री का मित्र किष्किन्धापुर मे रहकर दश हना 
वल रसता था जव उसने भौमासुर अपने मित्रके मारे जाने १0६ 
चार पाया तव वह्‌ उसका बदला लेने बास्ते बडे कोधे दाप 
१ नृगर ब गाव रामे उसे मिलते ये उन्दै उनाइता ष 0; 
ब्रजारी भोग करता व पहाड़ व शतां को उलाडकर बस्ती भित 
पिता हा चला जाता था कभी धपते मंत्र व मायाते आग ११११ 
पत्यः प्रसाकर अनेक तरह का दुःख देता व कभी बेटे बेे तम्र 
शन्दराम यपाकर भारी पत्थर उसके सपर रख आता व फी 8। प 
ऽखाककर उपसे संसारी जीबोंको वध करता कभी लोगोको उवह 
९ म डाल देता व जहा ऋषि ष हरिभक्त को मैडा देखता वं ॥ 
स सह व पौव बरसाकरउम्हे सताता था ॥ . 
` च्यौ० ५५ को ले भै] भान पदप के संग सलपर ॥ 
„ „> प्यर्‌ भ्रति भारी। धरे स्य फार ॥ 
द्‌ा० कबहु पठि सषु नल रे मक भोर । षड ५ 1 लोग ९ 8 
१ १६९९ । तरद लारगोको दः देता हा दारका पह! 
५४ ` (मन्दर महलपर जा बेडा तव उसके उरते स ५१ 
शुर श अपना अपना दुर्‌ बृन्द कृरके अतर विप 4 \ 
क न ८; १ परगनपव वगन्प्वनि्यो फे साय क्रीडा, 
शद बाद्र ने यह हाल सनकर विचार समि 8 


देलधर को मारकर पीते भीषृष्णका प्रण लगा एसा मिषा । ` 


सत पहाद्पर नार कया देला छि बलदाडनी गन्त #¶ 
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दश्वा न्ध । ६३७ 


शे ऋ छे शि 


पदि पीकर एकं तालावमें जलबिहार व गानविद्या कररहे ह सो विविद 
दर बो रूप बनाकर एक बृ्ष पर जो तालायके किनारे था चद्‌ गया 
ृग्रिलकारियां मारकर एकं डलीते दूसरी डाली पर शूदने लगा व मल 
[रते गन्धू्विनियोके वश्च जो तालाब किनारे रश्खे थे नष्ट करदिये ॥ 
० कं शाखा तोके ारत चारो भोर। कवरं भूमिप उतरफे करे शब्द भतिथार ॥ 


चै, ® 


५ जवरउस वांदरने पत्थर मारकर मदिराकाधड़ाजो रक्खाथा तोडडाला 
हरीति धियनि एकारकर बलरामजीसे सव हाल उसका कहा यहं वचन सुन 
ती सतीरमणएने तालावमे से निकलकर एक देला उस बाद्रपर चलाया 
रत ऽसने शृक्षके नीचे आसकर सव चीर क्ियोके फारडाल ब अधर तष्र 
किक दिये यह हाल देखतेरी बलदाञजी ने दडकर उस वादका हाथसे 
कड लिया तवं वह अपना बोटा रूप बनाकर हायते बाहर ।चक्लगथा 
एर पहाड़ क समान रूप धरकर बलदाजजी से लडनेबास्त सन्यस 
भाया च बडे बडे दकष व पर्वत पृथ्वीसे उलाइकर उनकी मारणं लगा नव . 
बडे कोधसे इल सुसल अपना उठाकर मारने द§ तब दिविद्‌ 
एक बहुत बड़ा जसे उखाडकर सकषएपर चलाया सो बलदाऊ 
भन वचाकर एक ससल वांदरके शिरपर मारा उसका शुर ८९ १ 
7६ लोह वहने लगा जिसतरद बरसात मे गरूके पहाईपं लाल पान 
हे पर उस वादरने शिर एने परभी दूसराश्षउलाद़करवलदा ना 
मारा तो रेवतीरमणने अपना युसल मारकर वह इ तोडडाला द 
र लते लढते कोई श या पत्थर वा नदी ४ ५ आद 
बेड़क दोकर आपस मे ुश्ती घ सुक्ासं ख३ 
ते इरगये र कुहं देरतक द्विविद बादरने बलरामजी स त 
९ शक्रा उन्दै मारा तव वलरामजी नं सब घि्योको ८ 
५ ५५ देख करके दविविदके गलेका सवा पषा दबा दिया व 
1 कपे लव कानसे लो वकर व मरगया जव उस! ९11 
१५१ कोपने लगी तब देवतनि व के उपर पुष्प बपय व 
| 1 णी ष्तु बृ बड़ा कृरत्‌ं टये समप द्मपने लोकको चत गये || 
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६३८ सुखसागर । 

दो° भानेद्‌ सों दारका हलधर पंवे माय । एरवासी ्रलित भये व्यो निक्ष 
. इतनी कथा सुनाकर शुक्देवजी बोलहेपरीक्षित दविषिदबद् 
से ङगिष्किनधा मे रहताथासौ रेवतीरमणने मारकरऽसकारबाीक 
अरसठवां अध्याय । ¦ 
५ साम्बक्रा लक््मणासे विवाह हना ॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीश्चित जिसतरह वेया साम्ब भी 
समणा नाम्‌ कृन्या राजा दुर्योधन की हस्तिनापुर से विवाह दरब 

पट कृथा कहते ह सुनो लक्षणा नाम कन्या राजा दुयोधन कौ पि 
याभ्य इद तव दु्योधनने स्वयम्बर उसका रचकर अनेक राजष 
यहा इकटरा किया जव साम्ब वेया मुरलीमनोहर का भी यह हात क्रे 
इस्तिनापरमे गया तो पदं ्या देखा फ अनेक राजा उमर 
पल पाने रज्ञ तिमे राजा इ्योधनकी सभाम क हवी 
क गलानिर वहा होरहा हैउसीसमय राजकन्या अरतदए 
५. "तत भूषण च वञ्च पटिने जयमाला हाथमे ले 
दल । ३६ सर्पी चालमे साम्ये निकट पवी तव इ 
क माहित होकर विचार किया किईशवर जाने 
रियर नयमाल डातदे तो पिर इसका हाय आना ४ ॥ 


> नाव्‌ भय धोड़कर ल # 
१ तुरन्त स इकर लक्मणाका दाथ प । 
० र ' ५१ (अकर दारकाको चलेयं हाल देखकर सवर ६ 
सनित होकर पत होगे ब दुयोधन धृतरष्‌ आत्ि 9 
वरजोरी लेगया ५ भेर क्षिया कि राजकन्या को ख # 
छव्‌ सदेद नदीं ग तिलक्रधारी राजे्िंसे कोई एषा ९ + 
थाये हं यह ही वात पदासे = अपनी कन्या हमारे धूर | क । 
्मलोगों फे सामनेसे राजदुलारी । ६ क्के उनका बेटा जो भावुक १ 4 

















४ ॥|' । ॥ 


नदुलासं को उडा लेजावे यह अप्यथ“ ` 
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दशवां सन्ध । ६३६ 


| ॥ न देगा ओर हमारी जानम शहृष्णजी अपने पुत्रका अपराध 
ष प्म कर उसकी सहायता नहीं करगे कदाभिद्‌ अकी राह लढने भी 
ङ्त तो इसतरह दार जावैगे जिसतरह कामी पुरुप रोग उतन् हने से 
एत मरजाते हँ जव हमलोग श्यामघुन्दर्‌ को लइते समथ पकड ले- 
तव दूसरे यादववंशी हमारा क्या करसङके ह यह वात्‌ सुनकर कणं 
तरता यदुवंशियों का सदासे यह चलन है किं दूसरी जगह शुम कायं में 
लागि बिष्न करते हें ॥ 

ि चौ० जातिदीन वरीं यह वदे । राज पाय मायेपर चदे ॥ 

रै नव तराष्टूने यह वात सुनकर बडे कोधसे दुर्योधनको साम्बके 
क्कलाने वास्ते कहा तव वह णं ब पिकशं व शस्य व भररिभ्रवा व यत्त 
कीत हाशूरवीर च सेना को साथ लेकर बढदोदे ब भापस मे कदा देखो 
१ कसा बली दै जो हमे जीतकर राजकन्या को सेजायगा जव द्यो 





भादिकं ने अपना अपना रथ दोडाकर साम्बको बार भोरमे धर 
तव साम्ब अपना रथ सा करके धूनुषवाण लेकर दुयोधन ब क 
र ॥ षोला हमलोग मेरे माता के कुलपर जातिदहीन मत॒ ममी म श्रहष्- 
हष त कुएठनाथके वीय से उलन इ हं इलिये युद्ध मे ठम पे नदी 
ष्णा चारो तुमलोग अकेली अकेला सुमे लड़ाई करतव चायो 


चै 


त॥ ष कोई मिलकर लडो ॥ 


इ "° पपि बुम्दरो तेन बल भकट भयो जग मादि । तपि एको या समय प स ष 
५६ पचन सुनतेही कणे सामवे सन्यत जारि १, ग जापित 
१५ हमसे नदीं ारेगा पर हमलोगोति जीतकर तेरा जाना 
{ज ६ चतन्य रह हम तुमे वाण मारते दज ए 9 8 
¦ पलाने लगा तन्‌ साम्ब न उसा बार बाकर अपने वारणा ए 
ष भदा च सारथी एं रथके मारडले ब दश दश बाण <१। | 










(1 


/ नप व गापतिरयोको मरे सो वह लोग अपन वियाति उसके 
पिर बडाई करने लगे जव दर्योषनादिकने देखा ाष् ता 
£| 'गदमलोगो मे नदी मारा जायगा तव चर शुर एक सा 
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& 8० पुखसागर्‌ । 


पर अ्रपने अपने शखर चलाने लगे उस समय साम्बने सुरती ६ 
चरणोका ध्यान धरकर पसे बाण चलाये कि वों महारथियों ष > 
दिया व उनके रथा षोड सारथी समेत मा।रडाला जब दरयो ¶ 
यह दशा अपनी देखी तव चमं महारथियोने एकी वेर अधी ए उ 
मारकर एकन चारो घोडा व दूसरेने सारथी साम्बा मारडाला पौ 
धनुष काटकर चये ने ध्वजा रथपर से गिरादी जब सारथी व षो} त 
जानेसे साम्ब रथ पर से ूदकर पेदल लड़ने लगा तव कणैन एत घ 
साम्बको पकड़ लिया ब अपने रथ पर बैठाकर हस्तिन एर फ षे | 
च दुयाधनने साम्ब को अपनी समामे खडा करके कडा दे यादप 
पराक्रम क्या हआ जिस घमगड से त्‌ राजकन्या को वरजोरी उ † 
था जव यद्‌ पुनक़र साम्ब लासे प दरहा तव भीष्मपितामहो | १ 
१ हा इसका व्याह लक््षणासे करके बिदा कर देना चाये जब | १ 
ने भ्पपितामहका कहना न मानकर साम्बो कैद किया तव 0 
ने दस्तिनापुरमं आनकर दुर्योधन व कणं आदिफसे कहा साव ४ १ 
नाक एर से तो चूक हहं थी पर तुम लोगों को उसे कैद कल।१' 
नटी था इदा समाचार्‌ सुनकर बलरामजी यहां अपरे तव ६4 ` 
अपना अपना बल उनके सामने प्रकट करना जो कच होना थ ¶॥ ' 
भ साम्ब को किसी बात का दुःख मत देना जव नारदगुगिके 8 
अपने य कदर राना ग्रहन बोले दुयोयना दिङ्‌ कौल १६ 
ध "* भा दुःख देते हे जल्दी जाकर उनकी सुप «| 
तो साम्न माण वचना किन ३ ॥ ४ । 
चौ० गष भो कोए को मारी । लाज सकोच न करी दम्हारी॥ | ¦ 
त पतक इन भयो देते रुन को बाप कोड ते| . / ¦ 
यह वात सुनतेदी राजा उग्रेनने श्यामसुन्दर यदरियो 16 
काम लाग अभी भेरी सेना साय लर हस्तिनाएुर + 
॥ केर को मारकर सात्र को 0 /॥ 
1011 [रब 1 /:10.11 ध धः & 
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दशां स्कन्ध । ६४१ 


म श््संहारण सेना समेत हस्तिनापुर जाने को तैयार हये तब बलरामजी 
ठं नो दुयोनके साय मित्रता रते थ शरलीमनोहरे बिनय की हे महाः 

रषु कोख हमारे एराने सम्बन्धी द थोडी वात के बास्ते सेना ले जाकर 
ए उनसे पिरोष करना न चाद्ये शफे भाक्ञा दीजिये तो वहां जाकर सज 
कौ साम्ब को इडालाऊं कदाचित्‌ यड लोग मेरे समाने से न मानगे 
| तो भ अकेला उनको दण्ड देने योग्य बहत दं नव श्रीरृष्णजी ने यदं 
एतं बात मानकर उन्हे जानेकी आज्ञा दी तव बलमद्रनी ब उद्धव व अहरा 
ते दिक क यदुवंशी ब्राह्मण व ज्ञानि को अपने साथ लेकर दारका 
| चले व ड दिन वीते दस्तिनापुर कै निकट पहचकर एक बागम <रा 
र क्षिया व अपने आने का समाचार अकर से दुयोधनादिक क! कला 
ए भेजा नब अकूरने राजा धृतरष् री समामे जाकर बलम्रजी फे आनं 
छ श हल का तव दुर्योधन जो बलरामजी फा चेला था वड़े दपं से भीष- 
ग पतिमहयद्रेणाचा थै व धृतराण्ट्‌ व षि आदिकको साथ लेकर उम 
2 रे मन्द्रिपर लाने वास्ते वाग मे गया व रवतीमण ॐ चरणा पर (र 
19 श रिनिय की हेमाभ जिसतरह आपने दयालु दाकर दशन दिवा 





9 तरह यनेका कारण कहकर अपने चरणोपे मेरा घूर पितर १ 
१1 हतर बलदाञजी बोले मेँ राजा उ्रसन का सया ^ 









| '8 भाया हूं सुनो जव समाचार कैद करने क ना त 
पर| म मृहाराज उग्रसेन की आज्ञा से इष्णवन्ं आनः 
४१ ऽशरेउपर चदाई की तेयारी कौ तव मेने ह हात न भी लने 
क ४कृश महाराज कौरवलोग हमारे सम्बन्धी देइपलिषे ९ लाता दं 
| मसते जाना उचित नहीं हैँ केला जाकर साव ? = र ग 
| वोन व धृतराष्टूव ता 
, १ प संदेशा भजार किजिस वालकं को बगहा ग्रादमियोको 
प भक राह पकड़ लिया जव उत अकेले रर उसके सव धखाले 
| ५१ धवेडा दिया तब तुमने यह्‌ नह समनः व ५ नर 
१ (तम हमारी क्या गति करी दे धृतरा मि उप बास ५ 
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६४२ | ुंखसागर्‌ ।॥ 


अपराध इआ कि राजकन्या को स्वयंवर मे से उटा लेगया पर हौ ° 
को सम्बन्धी होकर उसे कैद करना उचित नदीं था लड़कियों को 
नातेदारी भे देना चाहिये इसमे क्या उत्तम हे जो पुराने सम्ब 
दीनाय अव भी उचिते कि साम्बको केदसे बोड्कर सक्षणा क्षि र 
उसके साथ करदेव ॥ 
दो० यचपि उस अज्ञाने कीन्हो काज साधि ! तपि तम पुरुपा इते कसे ना स 
` यह वचन बलरामजीका सुनतेदी दुर्योधन सव कौर केषं 
को धित होकर वोला हे बलरामजी राप सप रदिये अव भिका 
उभ्रसेन की न कीजिये हमलोगों से यह नदीं सना जात अभी बा 
कगे वात हे कि उग्रसेन फो संसारम कोई नरी जानता थाजकोक 
हमारे साथ नातेदारी की तव से उसकी पदवी वदी देखो उग्रपेनेक्ष 
आधीन होनेपर भ अभिमान से इसतरह हमको संदेशा कहला भ ? 
` निसतरह कोहं राजा अपने रना पर आज्ञा करे बड़ा आश्चयं होप 
को जूती शिरपर चट्ने लगीं यादववंशियों को हमने चवर व ऋ^|१ 






जा बनाया था सो उनको एूसी वातकहते हये लजा नहीं चती 
श का राजय पाकर पिल वात अपनी भूल गये जो मयु ४ 
१ ०१६।२।१ साथ रहते थे नव हमने उनको अपने साथ विला 
गह दिलबाहे तव उनकी गिनती राजो े हई जेसी मलाई छने 


ध वेसा फल पाया क्कि सरके साय एसा करतेतो जन्मभरहष / 
ईं लाजक्ण वात है कि याद्वलोग सदा ते हमारे आधी 
अव हमारी वेरी व्याने चाहते ॥ | 
दा० तिनको यह पूवी म इम 6 

याकाश से पानी की जगह प्थर्‌ 18 


स कत विवाह । फाटिह्‌ परं मांगत इते भाज + | | ॥ 
नातेदारी करनेका कारण है नो 1 ( 


# 
पि 


| 
१ 
॥ 
६ 
& 
+ 
म 


4 
॥ 


० स राजालोग हमरे नाम, ५ 
भाद्र करत्‌ ई नदी तो रन्ह कौन पूता था निरता व दि 1 


1 (4 सयबर भ से भेरी कन्या से जाने की श ॥ 
प५थाक्रसाम्ब क | | जिर् ध श्गि रर त पूपा १५८ 
00-0. ॥५॥५1141<811८1 ०,०,०१५ मार्‌. इालते जि भि कए । २ < 


 दशबां खन्ध । ६४३ 


.। तरतेदारी होनेसे एेसा नीं किया इसीवास्ते बलदाऊजी उसकी सिफा 
शि लेकर हमारे यां आये है आज राजा इभी एसी सामथ्यं नदीं 
.1 एता जो मेरे व भीष्मपितामह्‌ व द्रोणाचायं के सन्मुख आनकर लने 
| पे जव कालयमन व जरासन्ध के धेर लेने से मथुरा बोडकर भागगये 
तव यह सव धमरड व वल उनका कटां गया था जो आज हमारे 
पपर आज्ञा चलाते हे यह सव दोप भीष्मपितामह व धृतरष्र हमारं 
एषां का है जिन्दने यादववशि्योका सन्मान करके उन्दं इतना ठ 
रिया नहीं तो रेसा श्यो कला भजते दुर्योधन यह कठोर यचन उग्रसन 
भादेकेकां कहकर सभाम से उठगया ॥ 
ह° तव जान्यो बलरामनी निश्चय करि मनमादि। सृथी षान टिल जन कह समभतना६॥ 
ह|. पसा विचारतेदी बलदाउनी सकर उद्धव आदिक अपने साथियों 
बेल देतो कौरवो को अपने राज्य का इतना अभिमान हा ना 
भगो चरणी जती जान फर अपने को शिर समम्प्त दई जव श्या 
ह एद वेश्चएठनाय ब्रा व महादेव आदिक देवते क मासिर €१ 
¶ा उग्रसेन को दरुडवत्‌ करते द तव उनको महाराज दीन म ५ 
र एद ह आज सुरलीमनोहरकी दयसे इन्ादिक द्वव य र 
जो राजा उग्रसेन को दैचन कहने सके सो उन्द च &५ 
शार सामनेणेसी वात कदी तो मेरा नाम वलदाऊनी किञ्जभी १ 
ए भ शेगोको यमुनाजलमे इवाफर नाश करडाबृ नद त 1 > 
२ ,.' बलराम न रक्खृं यह वात अपने साथिया सं कहकर रेवत 1 
भूर्‌ हुये भीष्मपितामह व धृतरा्से कडा दुच। ४ 0 नाति 
[6 परोत अपनी बातों का उत्तर हमसे सुने मन जाना कि यवप्रापति 


छरूटकर युद्ध करना पडेगा जव भीष्मपत 
५५ सभाम यआनकर वड तर्ब रेवतीरमण च कदय हे दुयधिन 


कनो अज्ञान मचष्य इसतरह पादवान्‌ जाता दै कि त्नान्‌ साग सत 


दाना न 
५ ३. भ भागम बह काम करते जसम लन ९ 
४. भचुष्य॒ (त काम करने से पीे पन द कं पचते ६॥ 
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६४ सुखसागर । 


ह° ज्ञानी जो कारन कर समभः लेत मन मादिं । कारज विन समभे करे ताद रान स 
जिस तरह नया घोडा जव तक सवारफे दाथका कोडा नद 
तक सीधा नदी चलता सो तुमने अभिमान भरी बाति कहकर यद पि 
नकं किया किं कैसा वचन कहता दं यह सव वात्‌ तुमको कष्टा 
नहीं था किसवास्ते कि मेने प्रेम व परीति भरी इद बाते तमसे 
उनका उत्तर तुमने एेसा दिया जेसा कोड सेवक क भी न्ध क्छ 
चाहता था कि हमारे तुम्हारे मे युध न द्य सो तुमन दुबचन क्पे 
को कोध दिलाया ब भलमन्सीका कहना मेरा तुमको अच्छा नप 
हा इसलिये तम अपने कतंबका दण्ड पाकर लजित गे हम ए 
समभ किं अपनी स्तुति व दूसरेकी निन्दा करना अच्छा नं ह 
तु अपनी कन्या श्रीहृष्णजीके वेटेको देने से लजा. मात्म ६१ ।११ 
त्‌ उन वैश्ठनाथकी पदवी नदी जानता जिनके चरणो की भूरि 18 
देवता शिर चदाने से अपनी बड़ाई समते रै ॥ 
दो° भिनक् धयान दा रिपमिरचच चितलाय । रणमल सेवत रँ भीकमता एर प 
हे दुयोधन मला त्‌ बतला यह पदवी तेरे लम किसको (1 
तेने अभिमान भरी वतत करीं एेसा कहकर बलदाउजीने कोष 
दत थ्व गद़ादिया ब हस्तिनाएरको पृथ्वीमेत हलसे ऽ / 
यषुनाजलमे इवाने चारा देसे एक कोना पृथ्वीका उठ हृ ५॥ 
भीष्मपितामह्‌ व धृतरा ब्राह्मण ब ऋषीश्वरादिक जो उष पमी (९ 
उठ से हये व दाय जोड़कर व्ियपूवक रेतीरमणे कह ९ । 
नाथ्‌ अप हैर्ररूप व धमकी गृध करनेवाले होकर अपना # 
कीजिये य दरयोधन अज्ञान एक मनुष्य दुयैचन कहनेपर ( #/ 
इवाकर विना अपराष करोदोंका प्राण न लीजिये आजसे हप" 
राजा उग्रसेनकी आज्ञा पालन केर ॥ ` 
द° सदए मिलि ुमादिसो विनती कग नाय । दयावन्त बलरामजी दी" ३ 





८ बलदाउीने भीष्मपितामह आदिक प्रिनय करनेवे# । 
00-0.॥ इल अपना जौ. इस्तिनापु उलन बासते वी मं ् । 


















दशबां स्न्ध। ६४५ 


#काल लिया तव दुर्योधन साम्बको बहुत अच्छा गहना व कपड़ा 
(हिनाकर लक्ष्मणा अपनी कन्यासमेत बलरामजीके पासलंयाव हाय 
‹/तोडकर बोला ॥ | 
चौ० तुमहौ अलख शेप अवतारा । धरते शीश धरणी का भारा ॥ 

हम शअसाघु अरि अहनी । बुम्हरी गतिश्रगाष नहि नानी ॥ 
‡ इतनो दणड जो मको दीन्शं । सो तुम बहुत भलुग्रह कीन्द ॥ 
रेः भनी सङ्गि जनापयैः कीन्हो हर सनाय । इम दासनके दास ह हुम नाधनके नाष ॥ 


१ इसीतरह दुर्योधने बहृत स्तुति करके मंगलाचार मनाया व गरिषि 
एक लक्षषणाका मिवा साम्बसे करदिया व वारदहनार हाथी ब दश 
लार षोड व बः हजार जडाञ रथ व हनार दासी अतिषन्दरी शषण व 
क च अनेक वस्तु दरेन मे देकर जब इह च दुलदिनक 
पिदा किया तव बलरामजी साम्बको लक्ष्मणा समेत अपन साय रर 


हप 


र दारकामे पटने ब सब हाल बहाका राजा उग्रसेन ¶ व 
॥१ददिा करयो गवै दूने का हाल छनकर सव १३ क तक 
| नी कथा सुनाकर शकदेषजी बोले हे परीषित्‌ दुम 2स। अ" 


व पीतनापुर दक्षिण ऊच होकर उत्तर नीवा दिला देता ६ ॥ 
उनहत्तरवा त संदेह करना ॥ 
नारदयुनिको शीरृःणएजीके सब महल रन का 2 ९ अमरावती परीमं 
_ शकदेबजी ने का हे परीक्षित एकदिन नारदज। न कर रही हे 
६ पादेसा म राना इनद्रकी दोनो प 4 श्रीृष्णजी 
#॥ य नहेनि बिचार रिया कि दो सवति होनेसं यं दय होगी 
0 रोल ह उनमें किस तरह बनती दगा न 
{१ दनार एकसौ आठ सी ६ उनम । भग्र उनके पात 
71 भो गोपीनाथ उनको इक बुलाते दं या १९ वी दारकामे 
^» ६ यह हाल देखना चाद्ये एसा उत्तप्‌ पष्प ब फल 
४ ह रो क्या देला कि वहां अन्ये अच्बे व तदाग व्‌ बावली 
५4  ६।फ२ उनम अनेकं पक्षी बोलते व गोमा देतादैव सनदे 
| भ पूते होकर उनपर मरो का गजना बहत यन ्‌ 
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६४६ सुखसागर। 


करिलेके चारोओर सञुद लहर भरकर मालीलोग मीठे मीठे खरे । 1 
इये कयारियां सब रदे हव पनिषपर सुणड की फुरड महापु 
अच्छा अन्छा गहना य कपड़ा पहने दिखलाईं दीं जव नारद १ 
पव शोभा देखते हये नगर में गये तो क्या देखा कि महतः ए 
रतजरित होकर उनपर अनेकरंगकी कलशियां लगी है ॥ 
दो° तिन मन्दिर मध्यक्गो महिमा कदी न जाय । मानो रननद़ा्रमे माणिक धरो बनप। 
ओर सय दुकान व सडक उस नगरी उत्तम होकर घर धर 
इरिचच। होरदी दै ब यदुवंशीलोग अनेक जगह राजा इन्द्के सम ठ 
पमे बेठ इये श्यामसुन्दर का यश गाते ह ब सव बोटे व रभ 
अम्बर च अरगज जलनेको सुगन्ध उदरी व दारकावासी अपन 
भर होम ङ्नादिक शुम कमे करके अन्वा अन्वा पदाथ क ९ 
गहयणक। सिलातेहे नव नारदयुनि यह आनन्द देखते हये रमि ९ 
के महते गये तो वहां रसा र्जटित स्थान रेखा जिसके सामन 
ड महल मं तासकी ष्वजा लगी होकर र 
पी आनथेमे रूप एसा बना हा था जिनके पपच 
क धव अरगजेष अम्बरे यको मोर लोग वाद 8 
ध । मतिया को फालर दवारपर लटकाई देक | 
यगनष चारो्ोर उडती थी ॥ 4 
ची" ज डोले । मधुर मनोहर वाणी बोल ॥ | 
मन हरं । त | 
सोतन त 
श ५ १६ या देखा कि श्यामघुनद्र उत्तम सम | 


ज पीताम्बर बधि व उपरना सेशमी भद १ 
जलं बोडे मायेपर केसरिक्ा तिलक परा सा च 
तह वदन दती दन पर भी रान 

१६ ५ता हाक्रती दै जेते दारकानाधने नादुममिको अतिः ह्म 
[कि २ 
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दशां स्कन्ध । ६४७ 


( | उठकर उन दण्डवत्‌ करके जाड सिंहासनप्रेगला व अपने हाय 

[क्रा चरण धोया ब चरणोदक लेकर विधिपूवक उनका पूजन किया व 

| एय जोड़कर बोले हे सुनिनाथ श्रापने दयालु होकर युभे दशन दिया 
ही तो संसारी मलुष्योको तुम्हारा दशन मिलना इलंभ दे हम क्या सेवा 
ष्ारी करं जिसमे हमारा कल्याण ही ॥ | 

| चौ० जाघर चरण साधे जा । ये नर सुख सम्पति सब पा ॥ 


यह वचन सुनकर नारदनिने विनय किया हे आदिपुरुष भगकार्‌ मं 
तं हारा दशन करने आया हूं बिना दया ब छपा तुम्हारी संसारी मनुष्य 


न 


र मरसागर पार नदीं उतरने सक्ञा गगाजी तुम्हार चरणका धोवृन दोकर 
एव जीरवोको सुख देती है मे कंगाल ब्राह्मण कोन गिनती मं हा तुम्हारी 


| एतिकरनेसद युमपर दयालु्ोकर एसा वरदान दीजिये जिसमे उम्दा 
ए सरण॒ च त्नान सुमसे न द ॥ 
| चौ० म सेवक हुम सवके राना । मोहि णामो कि क 
नारे लियो मनुज अवतारा । याते करत नगत 
नातो तुम चरणनकी रेना । रिष शिरिचि चाह दिन रेना ॥ 
भँ उनकी पदवी करं पावा । दासन मरं यक दात क्व ॥ 
तुम्हरो नाम जपै जन कोर । तापर छपा तुम्हारी ९ ॥ | 
यह तुम्दरे मन बरं निन श्रादै। नारद एमते प4 ऽ ॥ 
याही विधि हम पुत्र बुम्हारे । ृपावन्त हुम ताव द † 
॥ नमर ना भन न ५ ~ रभु करतार ॥ 
° भके दुखहरणको धरणि उतारन भार। लीन््ा दुम रवप? ग च 
| _ जवेडसतरह स्तुति करे नारदसुनि वहं ६।१दा ५१. ` 
4 ‰| येतो क्या देखा कि द्धवजी बहापरथुरलीमना हए च । 
8 चा० भिक देखि उठे धनरयामा। बाहौ माति क्रा ५०१ 
को धन्य है मार्य श्रे । नो हुम से श्रन्‌ ६ 
त = क त आशीवद 
#॥ रर पन सुनतेदी नारद बहस भी 1 
| च 4 | पातत न >. १ ग्‌ तब [ उवध्न फ स 
६ पतिवती च रगत ९५ अबे किसे प रा तव 


` । "ततु कर्‌ भट रिय किर य 
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€४८ | सुखसागर । 


लगावती समय दण्डवत्‌ करना व आशौर्वाद देना वसितरै भि 
जी ने कालिन्दी कै महल मे जाकर देखा तोश्यामसुन्दरको पकप 
इये पाया जव कालिन्दीने नारदसुनिको देखते ही शरलीमनो क ¶ 
दवाकर जगादिया तव भिरुबरनपाति दण्डवत्‌ करके बोले दे शीग्रं 
तीथरूपी साक चरण अनेसे संसारी जीका षर पवित्र हन 
सो आपने द्या करकं अपने दशनसे मुभे ताथ किया जव नाद 
वहसि आर१।द देकर मित्रनिन्दाॐे महलमें गये तो क्या देवा र 
मन्दर ब्राहमणोको निवि है नारदमुनिको देखते ही दाथ जोक २ 
दिनरान आपने बड़ी दया की जो इस समय आये आप भी भे ? 
करः अपन चूठन शुभे दीजिये तो उसे साकर पित्र हजार ना 
छगनकदटा देमहारु आप ब्राहमणो को भोजन कराये मँ फिर 
पद पाञगा यह्‌ पचन्‌ ककर नारदयुनि सत्याके महलमं गये गोस्‌ ° 
रता कृन्दावनविहारी भक्गहितकारी आनन्दपूर्वक विहार कररदेध॥ । 
क्‌तुक्‌ ही बहा से उलट पा फिरकर भ्रा मद्दिर मे आये ताध 
` गाथका भ।नन करते पाया पहांसे लक्ष्मणाके धर जाकर बेर 
१ स्नान करते देला इसी तरह नारदयुनि अनेक महलेमिं वैरा 
कीं पूजा व ध्यान करते किष ॥ 
साथ न ब्रसाकर सेलते व किती %॥ ` 
ेकयावश्रण छर ायगदतेव कद योड रथोपर वेवी 











दे = *३। "॥' च्य को दान क्रिस जा | 

५५ 2 तते वक्दींदव्यादिकं गिनवातेव त महल प 
पास ५१ शा लडका सिलाते ब कीं लर | 
व तडागादिकं सोदनेवास्ते मालनेका सम्मत करते व ्रिसी जगह व| 
। साद्‌ रुपया देते | < 


के पास वेठे हुये भोजन कराने वास ठते च किसी जगह वसुदेव १९, 


प 
4 








[1 9 च ; 
पुरारे मिदा काते व क्िसी.म र "जा पूजत व कही तदर्ष ५ 
से सलनेवास्ते अ भादा ते ` ¦. 
सलनवास्ते बैठे देखा ॥ 1 भायत कवित्त सुनते व | 
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दशवां स्कन्ध । ६४६ 


द° कर नारिनको कोटक देख । कटं नारिनसों सेलत पस ॥ 

्‌ कं नारिनसो करत्‌ च्िली । बोलत विमिध मांतिकी बोली ॥ 

त करटं नारिनमं कल करां । कह अनमनी नारि मना ॥ 
॥ हेः कह पुत्रको व्यादृके लाये बहरसमेत । तां करत उत्सव बहु लोगनको धन देत ॥ 













८ या परिधि जिस जिस महलमे नारद पटच जाय । प्रिपासहित देखे तहां माखनपरुयदुराय॥ 
ति चौ० नारदफे संशय मनमाहीं । श्याम बिना कोड शृ नादी ॥ 
जिस धर जाड तहं विहारी । एसी भथ लीला चिस्तारी ॥ ४ 

नारदजीने यह महिमा श्यामघन्दरकी देसंतेदी लनित हकर कडा 
देषो त्रिशुवनपतिनेमेरा चरण धोकर चरणाटतलिया वमने अपने अङ्ञान 
# पेऽनकी परीक्षा लेनेकी इच्छा की सो रमसे वड़ा अपराध इरा जव एसा 
गिवारकर नारदसुनि भय से कंपने लगे तव सुरलीमनोदर सकर वालं 
गा हसुनिनाथ ्ाज तुम्दारी क्या दशा द जेस यह वचन नारदज।न सुना 
से इरिचरणोपर गिरपडे व हाथ जोड़कर बरिनिय किया ह दीनानायमं 
धानतासे तम्हारी परीक्षा लेने चाहता था सो खनित होकर उसका एल 

| एषा अच सु दीनपर दयालु होकर र ता) कीनिष ॥ 

० मं तम्र था । गावा सदा नाम्‌ 
(१ कनानी | तिह सो मति मानी ॥ 
तुम्हरो नाम जपै जो केरे । परमधाम पवत र सोई ॥ 

छपा करो मेरो श्रम दारौ । भवसागर से पार इतारो ॥ ध 
ए सुति सुनकर वैुरठनाथ बोले हे सुनिनाय ठम छव ९८ 
मनम न लाकर मेरी मायाको अति बलवाच्‌ समभो जव वह 1 
एव भगत्को मोहकर यमेः भी नहीं बोढती तो दूसरेको भया साम्‌" ६ 
भो समारभे उत्यन्न होकर उसके वश्य न दावे हे नारदणनि वी 
॥। रोको पवना बहत कठिन होकर च कोर स्थान युम खाल ५ 
| शला एण सब जीवों के उलन्न व रका करने धमं चारो णं व पाया हे जि 
91 । सणेगाला मे ह ब सगुण अवतार लेना मेरा केवल इसव र 
| ररी जीव युम शभक काते देखकर उषीतरद अन्वा क ग वर ॥ 
1 २ मभेद व कामक प्रीवा लनम नरक हरिमन किया १ | 
६५ १ दकारण मे पर करो आनो काज । लोगनरे पातक हरो दशन दे छिन । 
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९५० सुखसागर ! 


यह सुनतेदी नारदमुनि वसुदेवनन्दन से अपना अपराध क्षाः 
बाले हे महाप्रयु आप दयाल होकर एेसा वरदान युम दीभिपे श्नि नै 
तुम्हारे चरणों की भङ्गि सदा बनी रहकर संसारी माया मेरे उपरम बर ए 
जब केशवमूतिने नारदमुनि को इच्ापू॑क वरदान देकर विदत 
तव वहं दण्डवत्‌ करके वीणा बजाते व हरिगुण गाते इये सवमषर ए 
पास जाकर ोले सत्यभामा त्‌ पृथ्वी का अवतार है तुम से सरी श 
रुमिमिणीको अधिक प्यार करते ह इसलिये तुम श्यामघुन्द्र को ६ १ 
दान देकर मोल लेलो तो बह तेरे आधीन रदैगे यह वचन एत 
सत्यभामाने प्राणनाथ से आज्ञा लेकर उन्हे पारिजातक समेत माह 
क संकल्प दिया जव नारदमुनि सुरलीमनोहर को अपने सा हे¶ १ 
तब सत्यभामा उनके व्राब्र सोना देने लगी सो नारदजीने सोके २ 
सुलसीदल लेकर मुरलीमनोहरको फेर दिया ब आप आनन्दपै ¶ ° 
लोकको चले गये व श्ीकृष्णचन्द आनन्दकन्द्‌ उसी दिनते पता | 
पर आधेक प्रीति करने लगे ॥ 3 
चौ° भीमगबान महासलङरी। रहे सदा लैसे शहचारी ॥ 
क्ल पुत्र दारा सव रट । भौर कटम्ब कहां लौ कहर॥ 
| सवो टूल हरं । इच्छा उनी प्रण करं ॥ 
छृष्णनारि यों मनम जानं । मोरो बहुत भीति हरि माने ॥ 


ई य्‌ लीला भुत सुखदा । लो जन करै सनै वितला॥ | 
दो° दमस सम्पदा दुख पात कढ नाहि। निल यश ष सदा रहे षर मरा । | 


सत्तरवा अध्यायं । 


६. भा रलीमलोदे 8 डिल समर कोन क कते ये॥ = | 

शक्पवनी बोले दे परीशित श्यामपुन्दर संसारी जीवों को रई 

लाने बास्ते निससमय जो काम करतेये उसका चाल कहता ह पो 

दो षरी रात रदे पपरी बोलने लगतेथे | 

भसे उवङ दिशा शने वदातून करन उपरान्त स्नान कके ^ ५ 

नोक तर अपनी आलाका ध्यान करते ये॥ ह 
११९. एर सनते शरि रिइद् स नारि । प्न दोष विचारि देहि सवत ति | 
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दशवां स्कन्ध । ६५१ 


रौ जव सूयं निकलने उपरांत बसुदेवनन्दन सब मलोभ जाकर जड़ाऊ 
| चीपर बैठते थे व उनके अंगपर ्ियां लेल ब उवटन मलकर गरम 
घ्र परीते सान कराती थीं तव वह्‌ तुलसीचोरे के पास बैटकर सन्ध्या व 
1 स॑ करे गायत्री जपते थे जव चार डी दिन चदृता था तब नित 
77 ए एक मदलमे चोद चौदह हजार गो द देनेवाली विषिपुषेक ब्राह्मणों 
परो दान देकर उनका आशीर्वाद लेके भोजन करते थे ॥ 
7 ४ श° सान पान पण वसन विभिष सुगन्ध लगाय। पिले सिन भिक भाप लेत यद्राय ॥ 
५ चपि भोमगवान को कम लम कह नारि । हवपि कमे कियो ष लियो जन्म नगमाहं ॥ 
जव मुरलीमनोदर अनेकरूपसि एकरूप होकर उत्तम उत्तम्‌ भूषण च 
३९ प पटिनकर दारेपर आते भर बन्दीगणेस स्वाते एुनकरसन्ान कः 
द दै बिदा करते ये तब दारुकं रथास्‌ दारे पर जड़ाऊ एथ सजाकर 
$| सड करता था ॥ 
यु दो° दशे पाय ह समै तभी फुं माय । छपा तिनपर क्र माखन भयु यदूनाय ॥ त 
जब दारकानाथ उस रथप्र उद्धवसमेत बैठकर किन भूमने जातेे 
तव सात्यकी यादव पी वेठकर पंसा व चैर मोहनीमूति के दिलाता था 
जेव श्यामपुन्दरका रथ धीरे धीरे राजसीं विभव चलता थत उनकी 
क्षिं अपने अपने महलकी सिढकियों भ से उन वि देक 
पने भाग्यकी बडाई करती थी जव थोड़ी देर उपरात शृष्णचनद्र 
|| भरानन्दकन्द्‌ सुधमा सा मे आते थे उस समय सव चद । एद 





4 







| रर सन्मानपूवेक रतरसिंदासन पर उनकोयैतेये खबर केशवमूति 

¢ एह दारका मे ख रेग च काल ज्सौ को नदी व्यापत री 
| स दोर बड़े परमानन्द रहते थ 
` | पार ऊ ्यञ्जन भोजन करते य शौर उसमे च्चा च्छा पद । उद्धव 


| रना उग्रसेन के पास बैठकर कथा व पुराण पुनते ये ब ध कभी नट 
| भावमती आदिकको कोतुक देखकर परन हीत 1 ब, 

# | 1 था 
१ 01; ष्‌ कभी मिलता व 
1 अ दिक दरिभक्तकोभी मिलता धाहतनी का नाकः क 
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६.५ ` उुखसागर्‌ । 


जी बोले हे परीक्षित देखा श्यामसुन्दर अिश्ुवनपति ः 
भी विर रहकर संसारीजीवों को राह दिखलाने वासते ये सवकं 
थे एकदिन वैकुणटनाथ सुधमा सभाम रतरसिंहासनपर वैरे हये थ 
के साथ वाते करते थे उपसीसमय एक बाण दारका रमे आगा 
पलकों से कहा तुम श्रीृष्णजी से जाकर कटि देव एक बरहम 
दशन क इच्चा से द्वरेपर सा है आज्ञा हो तो भीतर आनका 
मनीरथ परणं करे जेसे दारकानाथ ने यह संदेशा दवारपालकरे 
उत ब्राह्मणको इला भेजा ओर वह बाह्मण उनके सामने भीतर 
चिथबनपतिने नीचे उतरकर उस बाह्मणको दरुडवत्‌ करिया वप 
सिंहासनपर बेटाकर कोमल वचन से पूना महाराज आप कहं रे# 
भरण यद्‌] आय यह्‌ मधुर वचन सुनतेदी वह बाह्मण हाथ जोक 
हथ राजा जरासन्ध जो अपने बल व प्रतापका षमणढ रखा 
दिग्बिजयस्ते निकला था सो भिन राजं ने उसकी आहा परः 
ऽन दश उसने छोड दिया ओर जो राजा अपने अभिमानपेभ 
स नह भय उनको युद्ध मे जीतकर अपने यहां कैद किया पो 
॥ आर सो राना जो उसके यहां ैद हँ उनका संदेशा सेक % 
न ९ बाले कहो तवस ब्राहमण कहा महाराज उन ख 
१ १ विनय श्रिया द वैखएठनाथ आपका एदा! 
आप सगुण अवतारसे भगा राजा इरिमहन को इःलदेत ६९ 
हेनिसतरह ७ पिरयो को मारकर अपने मह्न की ख| 

थर हरे गः 1 का मारकर ग्रहाद्‌ का भ्रण  । 
शः कः 1 उसी तरह हम लोगों क फ 1 

। र ष्ठ दुड़ =, ०, " परूयी ५ 
५11 
बनी रहती ` ^¶ ह श्लिष दिनरात बुमहारे दशनो त | 
° इटदलन है नाम बुम्हारो । हमक सषको कष्ट निवारे॥ ` ॥ 
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द्शवां स्कन्ध । ६५३ 


मको परो दुश्ल भअतिमारी । षेय भाय सुधि लेव हमारी ॥ 

जलैते दपा जनन पर करो | तैसे शष्ट . मारो ष्टो ॥ 
° सेन दषस बम्दि मे परै नशं क्षण चैन । हमको भाय हुदास्ये माखन भभ सुखदैन ॥ 
हे महाप्रभो राजा जरासन्ध अन्नान अपने राज्य के धमरड से एसा 
शतवाला घ अन्धा होरा है कि सब्रह्वेर दम्हारे सामने से भागने परभी 
तनित न होकर एक वेर तुम सवका मनोरथ पूणं करनेवास्ते जो भागं 
थ वडा अर्हकार करके अपनी बरावर किसीको नहीं समभता सो आपने 
५ पएष्वीका योभः उतारने ास्ते अवतार लिया है इसलिये उसका धृमरड 


प क ® 


तोड़कर हमारा दुःख इडाना चाद्ये किसवास्ते कि हमलोग किष दूसरे 
| का भरोसा नदीं रखते ॥ । 
रो तिहठिकारण हम सवनी है तुमहीं को लाज । तुम षिन को र्ना करे मालन भु यद्रा ॥ 
चौ० इम जो महा अधम श्ञानी । धमे कमं की बात न नानी॥ ` 
दयासिन्धु रै नाम तुम्हारो । इम दीनन की भोर निहारो ॥ 
जवल दुम्री छपा न हर । तब लो कान न पावत कोर ॥ 
प्रिपयभोग जोगन भ्रति माव । तम बोढ़ नसां मन लप ॥ 
सकट शरान परौ जिहि काला । दुम्हरो नाम जपे नंदलाला ॥ 
जव तन्‌ मे कड व्यया जनाव । तात मात की सुषि वब १ ॥ 
तादी धिथि तुमो दम . जान । सपे तात _ मात श ॥ 
दीनबन्धु विनती सुनि लीजै । भीवदान दीनन को दीने॥ त 
{ प° पपि सुग्दरबदनको दर्शन पार्या नाहं । तपि बरयतरोनसो धयान धरत पनमा 
| यह दीन वचन सुनतेदी दुःखभञ्जन ने दयापर ऽप बराह्मणसे कदा 
छ धेये रक्खो भं सव राजका दुःख इडादगा ॥ ~< 
्। चौ धीरज विदु कारन नं होई । यह निरय नो प 
५ ह पचननतेदीवइतराहमण भरन होकर यघुदेवनन्दनक व 
{| ल तगाउसीसमय नारदमुनि वीणा बजतेव द्यिए ०६ ˆ ~ 
^ मे पचे त श्यामम॒न्दरने दण्डवत्‌ करक उनको भ त तो 
| चने पास सिहासनपर वैटलकर पू दे चनिनाय छ नः ८ 
| शेषो चोर राजा युपिषटिर दिक पाणडव दमार म्य स 
| ४ बतलावे लोग क्या करते बहता 
` । “दभा हो तो बतलाबो इन दिन बहला 
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६५४ सुससागर । 


से हमने उनका समाचार नहीं पाया यह बात सुनकर नारदी \ 
महाप्रभो अन्तयोमिर्‌ आप सब जगत्का हाल जानकर दया बर 
मुभ से एते है तो सुनिये मेँ अभी पाण्डवो के पास होकर चला 












हुं राजा युधिष्ठिर आदिक पांचो भाई रात दिन तुम्हारे याद व ध्या १ 
रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते है पर सम्प ‡ 
उसका तुम्हारे आधीन समकर आरो पहर उनको यह अभिलाष प 
रहती हे कि दारकानाथ दयालु होकर आँ तो हमारा मनोरथ एए २ 
दो° याते बिलम न कीभये अदी पचो जाय । भक्तनको कारन करो माखन पुण स्‌ 
उसीसमय राजा युधिष्ठर के नेवता की चिद इस समाचारपे ए म 
मनोदरके पास पहु्ी कि हे महाप्रभो बाह्यणों ने सुख से राजमूय 
संकल्प तो करादिया पर विना आने आपके मेरा मनोरथ पृणं ती 
सङ्घा सो मेरी लना तुम्हारे हाथ है जब श्यामसुन्द्रने पांडर्का ९ ६ 
नारदसुनि से सुनकर उनकी यिद्री पदी तव यदुवंशियोसे जो ५; 
ढा सनो भाई जरासन्धके कैदी रा ने अपने छंडाने का सन्देश || 
कदला भजा दे ओर नारद्जी पारडबों के यहां जानेवास्ते कहे 
दानां चातामे पिले स्या करना चादिये उनमें कोई यदुवंशी बो 
राज पाले रार्ोकी वेदी इुडाना उचित दै दसरेने कहा श्रथ पं ॑ 
भगगनपर जाकर उनका यह यज्ञ सम्पूणं किया चाये यदं 
चघुदेवनन्दनने उद्वसे कहा ॥. ` 
५ दम ह सला एर । पन भांसिन से नदं भरे ॥ 
दोड भोर ही भारी भीर । परित कहां चल क्ट बीर॥ 
त राना संकट मे मारी । दुख पावत ई शाश हमारी ॥ । 
इत षाडव भिलि यन रचायो । रेसेदी भरु दचन नायो ॥ $ 
यहं बात एनते ही उदधवने श्यामघुन्दर से हाथ जोड़कर वि 
मदम र (| जो आप अन्तयीमी शकर 


¢ = -न्की्ो (षन 


न -) 
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दशवां सन्ध । ६५५ 


| इकहत्तरवां अध्याय ॥` 
|| भीदृष्णजीका पांडशें के स्थानप्र जाना ॥ 
| शुकदेवजीने कदा हे परीत उद्धवभङ्क तीन काल के जाननेवाले 
रं तेह दीनानाथ मेरे निकट पदिले पाके पास चलकर उन धय देना 
ष उचित पिर बहा से भीमसेन य अथुनको साथ लेकर जरासन्ध मारने 
| बासते जाना चाहिये किसवास्ते फ जरासन्ध दशहनार शथीका बल 
| रताद इसलिये अपने बरावर किसीको नदीं सममता सो भीमसेन जरः 
8 पन्धके साय द्रत लढकर तम्हारी कृपा से उसे मारडालेगा मेरी सममः 
ए मनरासन्धकी मृत्यु भीमसेन के हाथ दे ॥ 
| द° जरासन्ध को मारफे राजन लेह इडाय । पाडमुतन ऊ यको द्णो नदीं उपाय ॥ 
ह॑ देेठनाथ जव कैदी राजोके बालक रोकर अपने बापको याद करते 
रत्व उनकी माता भैं देकर उनसे कहती द्य वेदा दुम्‌ मत रदन करो 
हृष्य आदिपुरुष मगवार ने पृथ्वीका भार उतारने वस्ते कतार 
६ हिवहेनिसतरह उन्दने रमावास ानकी ताको रावण अर्क 
{6 हा से हुडा लिया था उसी तरह जराद्‌न्ब्‌ पापी को मारकर्‌ ठम्दार 
ध पतिक डाग यह परी वैकुठनाथ ह जो गजे दाथीकीं मास वचा 
| १ शसचृड से गोपि्यो को डुंडा लये थे ॥ वं 
` 
प्रभ ह सबके | उना 

| १ स्कल । तिहरे इल हव १ हैनारि॥ 

। चौ लो हमको सी बिधि ष्य । रन दिवस य 

५ ` दिनपर छपा बेगि मु कीन । त नाय इनके छम ममरदलाल ॥ 
पे, साल सष नगद म गोल । भ इम य ग = चासि 
# हे रा्जोको सन्धकी बन्दीमे इडाना चा 
॥॥ ह दीनदयालो उन सब जरर कनेक इन्वा 
| पा भष्ठिेकेवल छर भ १ गना कर 
ध ष गा तो पदिले वह अपने पर्रम ॑ 
 । तेव पतसे कृणिन यन्न का सकरप 
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६५६ ` सुखसागर्‌ । 


द° तचपि उनपर कृपा तुम्हारी । वष्ट है परम मक्र हितरी॥ 
( त्यि कारण निरचय मन आन । कारज किनि सहजक्रर मान ॥ 
दो० याते बेणि सिधारकरि कीन उनको काज । ट्मदीं को सव लाजहै माखन पुत्रा | 


जव तक जरासन्ध मारा न जेया हार न माने तवतक रानप़र € 
नदीं दोसङ्गा उसके मारे जाने में दो अथे समग्प्यि एक तो राजा यु 
का यन्न अच्छीतरह सम्पणं होगा दूसरे वीसहजार आटसो राजष ® 
छ्टकर तुम्हारी कूपा से सुख पायेंगे यद दोनों काम होने से द्ष्ठए¶ ° 
संसार मे स्थिर रदेगा ओर राजय य्न सव काम सिवाय ए" 
दूसरा कोई नदीं करनेसक्रा सो वही राजालोग चटक बडे पम 
काम करेगे इतने राजा इकटटे दूरी जगह मिलना बहुत कणन ६१ । 
मुष्य लढकर दशो दिशा जीत आरै तौभी इतने राजा इकटे न्दी ष 
इसलिये पिले इन्द्रपरस्थ मँ चलिये व पारडवों से भट करके जषा 
वेसा कीजिये ब राजा जरासन्ध एसा गौ व ब्राह्मणक भङ्ग ब दत्‌ ह 


उसके दरेपर से कोट गिभुस नही परता व जो बात कहता 8 ६ 
नदीं डता ॥ 


चो या कारण हुम बेगि पिधारो । शम कारण मँ बिलम न दारो 
दो° जरासन्ध यह जानि है भपने मनप भाव । पांदश्रसुतके कालको भये 111 /१ 


जन्‌ यह सम्मत उद्धवका सुनकर श्यामसुन्दर व नारदी, 
शिरो ने परंदक्षिया तव शुरलीमनोहरने नारदपनिसे कडा \ 
हमारी तरफपे जाकर पांडबोंको कट देना कि हम तुम्हारे य 4 
उस बरह्मणको विदा करती समय कहा तुम सब राजां 
श रसं हम जल्दी बहा पवकः न्द बन्दी से इ, 

° एसे भ्रएृत बेन सनि भष इूलासर । भायसु ले तवहं चर्यां 

> 1सनाह्यणन सन राजोके पास परहुचकर्‌ धुरलीमनोहफी 
ऊटाट्या तव वह सव प्रसन्न होकर चरणोंका ध्यान करमेलगेष 
१ मं जाकर सेदेशा मुरलीमनोहर का यधिषटि से ध 


` पजा उब्रतनक पास जाकर पाग के यहां जनेक्ी आ 
सी ब दारकाकी रक्षा बास्तेवलरामजीको बहा योडदिया भर | 
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| ठे पटरानियोको उक्तम उत्तम नालकी व भ्या पर्‌ चकर व कई 
| नार हाथी जडा हदा व अम्वारी कसे हये साथ मे लं लिये चार 
# श्राप दारकानाथ जड़ा रथपधर जिसमे अतिरत्तम धोड़े जते हये थे बेठ 
श चले ह परीक्षित उससमयः करं हजार धोड़े जड़ा साज पदिने व 
[8 भेक सिंह्यसन व जड़ाउ रथ कोतल उनके साथ चले जाते थ उनकी 
रेभा कहां तक वर्णन कर राम जहां वहं यिकते थे वहां बहुत अच्छा 
क्र गनार उने साथका लगि जाताथा व उस देशके राजा ब प्रजा मोनी 
का दरीन मिलने से अपने अपने लोचनो का एल पात थे जव 
9२ लोग अनेकतरदकी वस्तु सुरलीमनोहको भट देते तव केशवमूतिउन 
शग को सन्मानपू्ैक विदा करते थे जब इसीतरह श्यामघुन्दर्‌ व 
वको सुख देते हये बन्दर व मूरतकी राते तीसरेदिन राजा १ 
पने मे पहुचे तव किसने राजा युधि्िसे आनकर कदय महारान 
हराना सेना लेकर दुम्हारे उपर चदा चाता हे यह वात इनत रान 
षिणिनेनद्लव सहदेव पने भाया को समाचार लानेभास्ते भजा ज 
छल व सहदेवको श्यामघुन्दर के आनेका हाल मालूम हा वउन्दीन 
(इहते फिरकर यह समाचार राजा शषिष्िको दिया तब १ बड़े आनद 
| अन ब भीमेन आदिक अपने चारो भाई ब गाहप < ऋपीर्मर 
हिपेबाले व अनेक वस्तु भट देनेवास्ते साय लक आगे से गय ॥ 
पो धीएुख देखि महाल पायो । विहि इससे सब दल कष्य ॥ | 

+. इरि दृशेन की शीतलता । तासों मनकी तपन इक ॥ 

१ ह४ ४ रोम पित भये कत युभिष्ठिरान । सल मये सासं जन्म एमे भ्राज ॥ . 
| | भेम राजा युधिष्िरने निकर पहचकरुरलीमनोदे च्रणापर्‌ 
| भा वेते दारकानाथने उनको अपने गले लगा लिया व रपा 
पा यषिषठिरको अपना पड़ा जानकर उनकं चथ _ परेको 
(यह भ्नपतिक देसतेदी राजा शुधि दे अ १०7 बीकी॥ 
„9 कर प्यार करनेलो व बडे दष॑से विधिपवक पूजा उन 
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दशवां स्कन्ध । ६१७ 
# टुवंशी शूरवीर व सेना साथ लेकर इन्दरमस्यको चच किया पदलें 
र 
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६५८ सुखसागर । 
द° रूप अरूषम देखि मुदित मये मन माहि । नयननिमिष लागे नदी तनकी सुषि 
वसुदेवनन्दन ने भीमसेन ब अजेन से गले मिलकर उन्दं सुषि 
व नङ्ल व सदृदेवजी सुरलीमनोहरके चरणोपर गिरे उन्हे उगकरगरं 
से लगा लिया ॥ 
चौ ० पुनि विप्रनको माथ नवायो । शल पंडके षं बदायो ॥ 
व दूसरे क्षत्रीादिक राजा युधिष्ठिरके साथ हस्तिनापुर ते पात| 8 


सने वेकुटनाथके आये सव किसीका सन्मान यथायोग्य किया जब | 
युधिष्ठिर पीताम्बर विद्वाते चन्दन च गुलान चिडकवाते व साने११। 8 
के फूल लुटाते व अनेकतरह फे बाजन बजाते इये बडे हषं से श्या 
को नगरम लिवा लेगये तब श्ची ष पुरुष वहांफे रहनेवाले अप ¶ 
दारे ब सिडकी व कोरटोपर बैठे हुये श्यामसुन्दरफे दशेन्‌ गसो 9 
लापा रसते थे उन्होने मोदनीमूतिकी छवि देखकर अपने लोको| ः 
पल पाया व सुगन्धित पुष्प व रादिकं दारकानाथ पर नेवा | 
एकं सी दूसरी से कहने लगी देखो बड़ाभाग्य श्यामघुन्द्री #: | 
है जो रात दिन इनकेसाथ भोग विलास करके अपना जन्म खा १/१ 
९१ बरहमणोनि यज्ञोपवीत वेङटनाथको आशीरवादके साय क | 
नगस्वासियनि अपने अपने वित्तानुसार रत्रादिक उनको ॐ ॥ | 
बघुदेवनन्दनने यथायोग्य सवका सन्मान किया जब त्रिमन॥ 
चाट १ बको आनन्द देते ये राजा युभिष्ठिरके रतनटित मह | 
त ङन्ता भ्रमत उनको देखने बस्ते दोडी ` ब मोदनीमूतिका 4 । + 
दसतेदी भाननद गृहे जब श्यामघुन्द्रे शिर अपना क्ती ५/२ 
प्र रखकर दश्ध्व॑त्‌की तव ते ल \ 
उन्हं गोम 











( 
ब उसने शिर उनका उटाकर बाती सल ३ 
त । वैटकरर मका आसू बहाने लगी जव द्रोपदी 9॥ 
गारकानायकेनरणोपर शिर ससा तवसुरलीमनोदसने अपना इ 
शिर रहकर उते सुमद अपनी बदिनको अशी दिया जब 6, 
ध व छन्ती क चरणोंपर शिर अपना, ॥ 
= उनेको बडी प्रीपिरे शपे पाठ ^ | 
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दशां सन्ध । ६५६ 


ग शौ०वडी देरलौं भेटत रहे। बहूत नीर नयनन ते दे॥ 
|£ बारंबार धर जगदीशा । न्ती के चरणन प्र शीश ॥ 
बह उठायके कड लगाव । रोपरोम बह भार्तेद परव॥ 
द्रोणाकृपाचाधेकी नारी । परम पुनीत महाशुमकारी ॥ 
इरि तिन्दं नवायो शीशा। ह प्रसन्न उन द्‌ भशीशा ॥ 
>| _ जव सब कोई श्यामसुन्दर व सुरिणी आदिक से भेट कर चुके तब 
ह स्तानि गरेपदी व सभद्रासे कहा तमलोग आद्रपूवक नित आर्ोपटरा- 
नियोका शिष्टाचार फिया करो प राजा युधिषिर आदिकपांचो भाई अन्तः- 
कए वमुदेवनन्दनकी भङ्कि रसते थे प्म उनका सनमान करने लगे 
० पठन पचो म अञ्चुन बड़ी मित्रता ब प्रीति इष्णचन््र से रखकर सदा 
| ^ एके साथ एकं रथपर अदर खेलने जाया करता था हे परीवत इन््मस्थ 
प पुदेवनन्दन के आनेसे एेसा एल व आनन्द वाके लोगो रा 
क शभा जिसका हाल सुमते वशेन नदीं होसक्न जिसतरह चन्द्रमा का 
# कार राजा व कैगाल दोनों के घरमे एक सा रहता दै उसीतरद्‌ इन 
# (ष श्याममन्द्रकी दयाते बोधे बके षर प्रतिदिन नय नये सुख 
(६ नन होने लगे ॥ 55 
| पा विधि परमहलाससां कीन्हो वहां निवास । पांडमुनके काजक मालग भर इख 
१7१ बहत्तरवां अध्याय । 
१ आटृष्णजीका जरासन्धके माेवास्ते नाना ॥ 


| रृदेजी बोले हे परीतितजव इसीतरह कर हीने सामऽनदरका 
$ वागन्पक वहां वीत गये व सुब चचां यज्की नी शा 
($ ५ सुधिषठि अपनी समामे जहा पर बहते पत्री व ऋमीरवर ¶ बाद 
द, मो उठकर श्यामुन्दरके सन्त सदे हेगये व विनयपुर दाय 





8 नते कदा दे मुपे ना महादेव आदिकं सब देव. 


+ र ५ ष्याम नी मिलता वो मापने मुभे श्मपना दात्त जानकर धृर्‌ 
ग 
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६६० |  मुखसागर। 
चौणहम रेसी प्रमु लीला करो। काह सेनि नाने परो॥ 
प्राया में. भला संसार । तुमसे करत लोक्भ्यदहार्‌॥ 
जो तुमको रपरिरत नगदीश 1 उसको जानो अपना इश॥ 
हे दीनानाथ तुम्हारी दयासे जगत्‌ मे संव इच्छा मेरी पणं हहणः। 


श्रभिलाषा ओर रखता हं आज्ञा दो तो षिनय करू श्यामषन्दरष 


राजन्‌ जो इच्चा तमको हो सो बतलाञ्ओ षह भी ¶री हो ज 
वचन सुनतेदी राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले हे दारकानाथरकर 
यज्ञ करमे कणं इच्छा रखता हं ब सव युनि च खछषीश्वरो को भी 


सन्ता दै पर विना पा लम्हारी यह कठिन यज्ञ सम्पूणं नदी च 
जिसतरह आपने .कंह वेर महाविपक्तिम हमारी सुधि लेकर मेरा ` 


णे किया उसी तर्ब भीश्चपनी दयासे यज्ञ अच्ची तरह संप! 
दीजिये तो उसका पल तुम्हारे अपण करके भवसागर पार तॐ 
किपवास्ते रि संसारम हम पाबो भां तुम्हारे दास कहलाते दै ए 
संसारी लोग एसा कगे कि श्यामसुन्दरकी दया से पारडवोनि र 
यज्ञ किया था ओर यह भी ठु्हारे चरणों का परताप है जो स्व 
इई भं इसवातका विश्वा रसता ह किंजो दुम्हारे शरणमे आय^| 
कोहं मनोरथ बाकी नदी रहता ॥ | 


घ।० नािि मन्त्र देहु यदुराणा । भाय | 
यञ्च मानि करं स्वद्‌ काा॥ । 
दो° ह सव काजन कि इको होत सहाय । भौर हमरे कौन रै माखन %  । 
यह्‌ आन वचनघुनतेही लक्मीपतिने दैसकर कहादेरान रध 
श िमानरिया यहात्‌ । 
व नि सुमते इस यज्ञ कराने की चाहना रखते ह मिसे अपना 
भाग पावे जव तुमने अपने परमते 1 तुमको 


यन्न या कोई इससे भी वडा 


॥ 
ह 


मद्शा पसच क्ष्‌ इच्छाः शन कठिन दै | हषो ८ द्य । 8 


साक्पालो को भी एसी सामथ्यं नही हे जो मेरे सामने 


00-0. हसासय सुम्‌ अपने भ द्यो की -पङ्मद्र.किन्यण् द्वि ¦ & 
















दाकर सबदेवता व पितर 


ए श्य करलिया तव 5 श १५ 


॥ 


। 
| 


दशां स्कन्ध । ६६१ 


व राजा को जीतने उपरांत बहृतसा व्य लेधविं तथ तुम आनन्दसे 
करो यह वचन सुनतेदी राजा युधिष्ठिर ने बहृतसी सेना साथलेकर्‌ 
रजन को उत्तर व भीमसेन कौ एषं ब सहदेव को दक्षिण ब नड्धल को 
एरिचिम दिशा जने बस्ते आक्षा दी सो वह लोग उनकी आश्गानुसार 
बारों दिशा म गये जव चारो भाईं ङ्द दिन मे बेदरठनाथ के प्रतापसे 
पतों डीप व नवखरड व दशं दिशा फ राजोंको जीतकर बहत सा द्रव्य 

कं तेशराये तव राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वुदेवनन्दन से बिनय क्या 

| हैमहाप्रभो यह कार्य तो तुम्हारी कासे पणं हा यव क्या आज्ञा दयत॥ 
है यह वचन सनकर उद्धव भङ्गने राजा युधिष्ठिरसे का महाराज सब दगा 
$ राजोको तम्दारे माई जीत राये परजवतक राजा जरासन्ध मगधपात्‌ 
आपे आधीन नीं दोगा तबतकुम्हारायत्न सम्पूण नद हसक च९ि 
वह पसा बलवाय्‌ व धर्मामादै जिसे कोई संसारम जीत ना सक्ता ॥ 
चोण्जो तुम युद्ध करो रणमाह। वासं जीति सकोगे नाध ॥ 
एक बात अपने मन व्याड । सो भव तुमसे कटि समः ॥ 


विगर केष धरति हरि नां । भन भीमसग तिरि पारी ॥ 
लरासन्ध दाता भतिभारी | जाको यश तिरलोकमफाथे ॥ 


घासे जो मागे भिक्षा । देतव जो मनकी ईक्षा ॥ 
| यचपि शीश मत कोर । देत षार लाइ नि श ॥ 
ए किमिर्प जब वपि लैरै। युददान राध प्ण ॥ 
ध ० एन इस संसारे सुस्थिरदै कड नाहि । ति दाता पुर्पको नाम रहे नग पाईि॥ 
६ . जव यह्‌ वचन सुनकर राजायुधिषठर दास हग ९ । त्रशुवनपति 
३ एधे देकर बोले हे राजर्‌ ठम किसी बातक चिन्ता मृत १९ 
( माण भीमसेन ब अञचैन अपने दोनो भवा ₹ ६ । साथ 


किंसीतरह बल घ छलसे हमलाग राजा व र मार भात 
यह बात सनकर यथिष्टिर ने भामस्न व्‌ अञ्न का साव श 
दी त्व लक्ष्मीपति उन द 


1 ॥ मनादर्‌ के साथ जनवास्त अत्न नँ गक्षण 
पो साथ लेकर ब्रामण वेषर्मे व ५५ (3 
9 | थति द्‌ एतु त॒नुवा १५ (*0116011011. [1011260 0 6810011 
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६६३ सुखपागर। 


व तमोगुण पना तन धारण क्ये हों जभ ॐई दिनम इह 
मध्याह समय ब्रा्मणरूप से जो अतिथि के भोजन कराने का फा 
राजा जरासन्ध के दारेपर जाकर खड़ हये तव एक दारपालकने 
देखतेदी राजा कै पास जाकर का महाराज तीन गाह्मण अतिक 
श्रापसे भट करने वस्ते यआानकर दरेपर खड़े दै अत्नादेवतो 
मावे यह वचन सुनतेहौ जरासन्ध जो उप्त समय रसोई खाने जग 
हता था बहृत प्रसन्न दोर आप द्वारेपर चला आया व श्यामघुन्द 
दिक बराह्मणरूप को दरडवत्‌ करके भीतर लेगया व सन्मानपू् 
सिंहासन पर बेठाकर उसने का महाराज भिसतरह आपलोगीषु 
की राहयहां भआनकर युभेृताथे फियाउसीतरह चलकर भोजन शी 
तों दुम्हारा चरण धाकर अपना परलो$ बना ॥ 
चौ° पिनो सेवा जो करै । भवसागरं जद्दी तरै ॥ 
यह वात जरासन्ध की सुनकर श्यामसुन्दर बोलते हे राजर्‌ श 
यहृत द्रत तुम्हारा यश सुनकर यां भये है जो हमको इच्छा ई 
कसवस्ते कि शूरवीर को शिरब दानियो को अपना प्राणतक 
म इव लाम नदी रहता देखो एक कव॒तर व्याधा ॐ वासते इसतरद अ 
भण देकर तर गया था कि एक व्याधा माघ महीने मँ पी वमो 
प गया सा पानी वधन व आंधी चलने से कोई पक्षी उसको न # 
जव सरदी व भूरे अति व्याल सोकर अपने धर आते लगा त # 
एक दृतरी को जो स्रदी से अचेत टोकर पृथी पर पड़ी थी उर्मि 
१ रात हाजाने से अपने घर नही पक एक त्ररगदके नीव मत 


जव धी कोऽस क्तूतरी का पाति जो उसी क्ष पर रहता थ 
लेक याद करः पुकारने लगा तब्‌ उस कबूतरी ने चैतत्य हे 4| 
सान्‌ अव वुमको भरे वास्ते शोच करना उचित न दोक पति | 


ज्ञान उन्न 
अपनी चोचे ले याव्‌ 1 
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द्शबां न्ध । ६६३ 


दी तो उस भ्याधाकी सरदी बरूटगरई किर बह कवूतर अपनी इच्छा 
ते चाग म गिरपड़ा ब . वहेिये ने उसको खालिया तब वह कवूतरौ वह 
। तिये से बोली अव मुभे भी भूनकर खालेव बिना पुरुषी शीश जीना 
अ्न्डा नहीं होता जव बदेलिये ने कवृतरी को भी खाकर अपनी भूष 
प परिदाह तव परमेश्वरने उन दोनों पक्षियों का पेमा धमं देखकर उनको 
मैडणठ मे बुलाने वास्त विमान भेज दिया सो बह दोनों पक्षी पापदा से 

` विनेय करफ़े उस बहेलिये को भी अपने विमान पए वेकर्‌ परमपद्‌ को 
 क्ताये सिवाय इषे तुमने सुना दोगा $ राजा हरिश्चन्द एसा धमता 
ह्या जिने सव राञ्य व धन अपना नारायणजी फ नामपर ब्राह्मणा 
को देडाला था सो आजतक कीतिं उसकी संसार मे कारी दै विस्तारः 
पैक उसकी कथा कहते है सुनो एक समय राजा रिश्वन्द के नगरं 
कात पडने से प्रनालोग भूं मरने लगे तव उसने भूषण व बलाक 
पतु अपनी वचकर प्रा का पालन करिया उन्दीदिनों राजा इरिश्वन 
हैष्मासमय अपनी शीसमेत भूते यैठे थे उसीसमय गिखामित्र ऋषी. 
श्र ने राजा के ध्म फी परीक्षा लेने बास्ते बहा थानक कटा ह राजच्‌ 
इ्यापएवंक द्रव्य देकर कन्यादान का एल सव य वत सुनते 
हरिशचन्द्र ने घरमे दूदा सो जो ष भूषण ब वया? उनके खी व षन 
सचा था वह लाकर ऋषीर्वर को देदिया उते देकर विश॥१य 
५ महाराज इतने मरे मेरा काम नही होगा यह्‌ पुनतेदी राजाने भ्पन 
दास जो च षवे थे रन्दैभी वेचकर जव स्पया उसका 
` शीर के पास ले व फेवल एकं एक धोती श्रपनी सी ष प 
। ¶॒ रसिया तव किर प्रिामित्र गेले इतः दनय से र 
 गेधहोगाव सुमे कोई दूसरा तेरे समान धमासा संता 1 न्‌ = 
क्ता निसके पस जाकर मागं पर एक डोम धमातर आर्‌ देव तो उसरे 
५७ कर मागं पर वहां जाते एमे लना मालृमर चती है कि दुम समान्‌ 


~ + मागृ | स 
एते दानी र उसे क्या माग यह बात नकर हरिरचन्द 
६" गनी राजक बोड़कर दाम जांडालङे रजा 
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&&४ सुखसागर । 


कृहा हे भा तम हमको अपने यदा गिरा र्खो घ इन इषस 
इच्ापूवेक द्रव्य देवे यह वात सुनकर वह डोम बोला ॥ : 

चौ ° केसे टहल हमारी करद । राजस तामरस मनसे हरितौ ॥ 
दुमहो सपति तेज बलधारी । नीच रै टल ्पाी॥ 

हे गज्‌ तुमको श्मशानपर रहकर सुद जलानेवालों से प 
हमारे घ्र पहुबाना होगा व हमारे मकानकी चौकीदारी कनी ए 
ठुमसे यह्‌ दोनों काम्‌ होने सके तो हम इस ब्राह्मणको महमा 
देकर ठम्दं गिरां रक्खें यह वचन सुनर राजा इरिथ्न्ने कह क्रीः 
अच्ा हम वधेदिनतक यह दोन काम तुम्हारे करदेवेगे यह वचन क्ति 
ही उस डोमनेइच्चापूवक विश्वामिरो द्रव्य देकर विदा किया तवः 
हरिद्र बहा रहकर दोनों काम उसके करनेलगे व उनी रानी र 

उसी नगर मं किसी गृहस्थ के यहां रहकर सेवकाई से अपना दिन ि॥ 
लगी परमेश्वर की इच्यासे कु दिन बीते राजा दरिश्चन्ढरका वेय माप 
ब रानीने उसकी लोय गङ्गाकिनारे सेजाकर जलाने की इन्ा ‰॥| 
द्रिश्चनद्र ने आनकर अपनी खी से कटा तुम इस सदेका पपाद | 
सोय जला यह बचन सुनते ही रानी रोकर बोली महारज यह ॥ 
तरको लोव जलाने को लाई दं ब मेरे पास सिवाय एक धोती $ 9! 
थ नर ६ य वात सुनकर राजा इरिश्ःद बोले दे प्रयाम का 
तो मेरा धर नातारे इसलिये अपने पुत्रको भी विना पैवा विषे (: ॥ 
जलाने दगा यद प्रप बात घुनते ही जैसे रानी ने अयना 9 
पदक पसा दते देना चाहा वेसे नारायएजी करुणागिषात्‌ १! 
धमे व सत्य राजा हरिन का देलक एक्‌ प्रमान जडा उक्र | 
श्मशानपर भेजदिया व पीठेसे वी - (9 
> गद्या च पाते राप भी वहां गये व राजानो देन 
९।हताख उस येदेको अपनी मिमाते जिलादिया व राना 
फो उसकी रनीपमेत विमानपर वैक, (वला द्या १९ _ त्रि 
८ “ "तमत्‌ बिमानपर वेठकर कटा वैकरट मे चलो तव | 
शन्न तिय क जोड | कुरठ भ तिह = ॥ ¶ 
वि तत हाथ जोड विनय किया दे महप्रस पतिता) ॥ 
(प अपन $ अपना दात जानकर दशन दिया रीत | 
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ऋ चेमको भी वैडुर्ठ मे ले चलिये तो मेरा मनोरथ पूणे हो यह वचन 
ते भङ्गका सूनतेदी लक्ष्मीपति उस बारडाल डामको भी परणिारसमेत 

# प्रिमानपर बेगकर निस्सन्देह वेुर्ठमे ले चले व राजा हरिथन्द्रकी 
प्रपदयी दी व राजा शन्तिदव एेसा धमात्मा हआ निसनं अइताल।- 
तदिन च अनाज भोजन करने बस्ते पाया था वह भी ब्राह्मणको 
गरहिताक्र आप भखा रहगया उसी धम से मुक्ग पदवीपर पचा व राजा 
्ुतिजव पामन महाराज को सव राज्य ब धन अपना देकर शरीर देने 
शति तेयार इआआ तव उसने राञ्यसुतललाकका पाया जका यरा आज 
पह परार मे बरदह व राजा शिकिने कवूतर के बदले अपन शरीरा 
(री सर कर देडाला व उदालक ऋषीश्वर ने नो बय महीने भोजन्‌ 
ति थे आप न खाकर वह भोजन अतिथिको लिलादिया ब भप भूं 
ते रस अन्नदानके परताप से पिमानपर बैठक वेडुटधामको पटे 
मि ऋषीश्वरने अपना हाड इन्द्रादि देवतार्थोको देडाला था ॥ 

चो° पसे दाता भये श्रपार। निना यश॒ गावत ससार ॥ 
| ३ रजस्‌ सिवाय इन लोगों के भीर वहत एस दानी हये जिन्द नं 
धन्‌ व प्राण॒ देने मे कद लोभ नदीं किया उनका हाल करटतॐ 
७ वरुन कृरू जिस तरह पिले यगेमिं वह्‌ लोग धमासा हात चय्‌ 
१ तुम भी इस युगम दानी उपपत्र हय व हमार इच्या पृष्ठ ९ 

रा यश भी संसार में स्थिर रदेगा यह कचन सुनने च चन्द 
से जरासन्धने सममा फि यह लोग ब्राह्मण न हकः 

११ दिसला देते ई इसलिये प्राण भी मिं तो दना वाये जिस 


षमतना रहे देखो राजा बलिने शुक्र श मीत 
लाथास ध 
रा लोकांका राज्य देड परोपकार करने से यश 


¢ गा शरीर पालन करने म बड़ाई न भल द्विजराज 

=: | धादे पसा विचारकर जयसन्ध श्यमि९५ व इचा 

ह मलोग अपना नाम निष्कपट वतताक^ (1 । लनी कग ह 
मागो अपना प्राण तक देने म *। 
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६६४ पुखसागर । 


वचन सुनकर शरीकृष्णजी बोले हे राजर्‌ ठम सच पूते तो) 
यदुवंशी होकर यह दोनों भीमसेन व असन टमारे फक 
ब ुम्हारी पिले भी मथुरामे भट हुई थी तुम सुभाको परिव ६ 
तम्दारे यदा भिक्षा लने नदीं आया अकेली अकेला युद्धदू् 1 | 
आयाह सिवाय इसकं र कुड नहीं चाहता यह सनतेही ऋ 
परपजन होकर बोला बहुतअग्डामेने तुम्हारा कहना माना परमे 
भागकर दवारा जा वसे हो इससिये तमसे लते हये सुमे त्र 
हे व अजैनकी अवस्था घोदी ह ओर यह यषदिनतक हिना 
राजा वरिरादे या रहा था उससे क्या लड्‌ पर भीमसेन के साथे» 
वरारका है लगा पटिले आपलोग मेरे यहां भोजन कके प॥ 
थद १ जब रयामघुन्द्रने भीमसेन व अज्॑नसमेत राना 
$ यहां बीस व्यञञन भोजन किया तव राजा जरासन्धे वो 
१। मगवाई ओर मीमसेनको बाह्मण का वेष छुड़ाकर एफ गदा फ 7 
अर्‌ एक आप ली जब दोनों शरवीर जो दश दशं हजार दरी र 
रते वे नगरे बाहर जाकर अला म से हये तव जराय 
मतेन तममेरेमकानपर ब्राहमणरूपसे येये इसलिये परिते भ} 
चला यदूषुनकर भीमसेन बोलाहै राजस्‌अव धर्मयुदधमे तान 
(सुद्ध करनेलगे तव एकं दूसरे का वार गदापर रोककर अर्प 

वृचा लेताथा व लदतते समय भीमसेन का श्वास पवनके शत्र | 
षवता था पर जरासन्प्‌ उसते गदायुद्ध ्च्ा जानकर शती ५ 
जत्‌ इसीतरह युद्ध करते इये स्या दोग ओर को नी हा? 
रीर राजमन्दिर पर चले आये ब एक साथ भोजन करके सो} 
मय [१२ उठकर उसी तरह गदायुद्ध रिया जय लढते लद 
सफर चर दोजाती थीं तव वह दूसरी गदा मँगाकर आपत १९१, 
दो° दिने कान क नशी पना इद क्‌ भौर । शनिखमय मिल दंटक लान ११ ॥' 


नव इसी तरह लते तब श्राप १५ 
0-0. ॥1111॥८511८ ९118५81 इत लते सत्‌ गमदा तरर | 2. 
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| दशां कन्ध । ६६७ 


लो चव्वीस्वैदिन जरासन्धे एक सुका भीमसेनकी बातीमं एषा 
४ क़ि बह ग्याङूल दोगया तब उसने रातको शष्णचन्द्रसे विनय किया 
हए जरासन्ध बड़ा बलधार्‌ है इसलिये अव भँ उससे लड़ने की 
नदीं रखता क्ट भाग जाड नदीं तो मेरी लला ठम्हारे हाय 
न एह वचन सनतेरी जैसे दारकानाभने अपना हाथ भीमसेन की बाती 
शर दिया वैसे सव पीड़ा उसकी दूटगईं ब पवनसुत फो तीम लगा 
रा ओर्‌ कु वल अपना उसे देकर कहा लते समय तुम मरी सैन 
ण जरासन्धो मारडालन।जव सत्तैव दिन शिर दोनों शूरबीर 
नेलगे उससमय दैत्यसंहयरशएने भीमसेन को एक तिनका ग्ला करः 
किपस चीर डाला तव पवनसुतने उपक भेद सममत श्यामसुन्दर 
त देनेते जरासन्धको उटाकर पट दिया व एक जंघा उसकी पैरमे दब 
र टूरी जंघा पकडे चीरडाला सो शरीर मगधपतिक्च जो बीम 
बेड हाथा आधोओथ होकर यह मरगया जरापुन्धके मरत व्व 
षा ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदिक पर एूल बपाये व अनक वानन 
भाक जयजयकार करने लगे ब श्यामहु्द्र ब अञैन ने भीमसेनकं 
प" पज कर उसकी बड़ाई कौ ॥ 
4. शरसन्ध या निधि र हाय। सवलोगनको सुल दियो पाखन प यदुनाय॥ 
नव जरासन्ध के मने का समाचार नगरे पा तव उप रानी 
प परती हई आनकरश्याममुन्दरसे बोली महारा ९१ पनन स 
कमं पने किया जिसने तमको सवं्दिया उसका ९५ 
अपना तनुवधन तम्दारे भट कएतादै उसके साध ठु¶ एसी ६ 
१ जते राना बलिसे सया था जव रानी अपन १ दिया जव 
र प्रे क्रिया तब श्यामघन्दर ने उसे धेयं देकर्‌ षदा 
(४ 3 पेरा मगपपतिका वसुदेवनेदनको परमेश्वर ज यस 
तव दवारकानायने जरासन्ध क्षिया कमे दी २ 
|} पनगहीपर वैयक्र अपने हासे तिलक लगाया १५१ अ) 
„६५ य ^ तुम्‌ ध्पू्ैक राज्य करके गौ व ब्रह्मण व प्रनाकापा 
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६६८ मुखसागर। 
दो° जो नरेश र बन्दिं ते सव देष इुड़ाप । भार्भैदसां निज देशम राय ह 
तिहत्तरवां अध्याय । ्‌ 

भीृष्णजीका वीसहजार भटसो राजाश्नोका छड़ाना ॥ १ 
शकदेवजीने कहा हे परीक्षित जव श्यामसन्दर सहदेपको ए 
देकर उसे पने साथ लियेष्ये जहांपर सथ राजा कैद ये श्रे 
देखा कं एक गइहा पाड की खोहसमान खोदे दये भ स १ 
व एक भारो पत्थर उसके दारपर रक्सा हे जब सदेवने परली प 
आाक्नायुसार सब राजा सोहसे बाहर निकलवाकर उन १२ 
संडा कया तव वह लोग पदिरने वेदी व हथकंडा व बह्ने नस 
बहुत दुःखी थे नया जन्म पाकर दरिचरणों पर गिरपडे व मोही 
दोन पातेदी सब दुःख अपना भूल गये ब आनन्द होगये | 
हाथ जाकर विनय किया हे दीनानाथ आपने दयाज् होक बी 
जो यां आनकर हमारी सुपि ली नहीं तो इस कैदसे दृटना ब ° 
था अच एम्दारे देन पानेसे हमलो्गोका पिला दुःख सब १११ 
दो एसी पपि राना समै बारवार बलिजाहि । माखन भ्रय्धी लाजसे शीश 


इन्दावनविशारी यद्‌ दशा उन राजां की देखतेदी दाह ' 
६ चतलाया वैसे .सषदेव ने उनलागा कं हथकड। ष वेः 
५५4 करक स्नान कराया ब उत्तीस व्यंजन सिलाकर 
१ पिनाये अनेक तर्के हथियार वैथवाकर श्या 
ऽतसमृय दवारकानाय ने अपने चतु 

। प य इये जेसे उनलोगों को दशन द्विया वैसे 
हदयमें (1 होगया तव उन राजानि ेडण्नापी 
भ्रमस्त यम तेष पि 

तरिथुवनपति सव जीवो उत्पत्ति ह ९. 
अन्त क कई नही जानता इमलोग संसारी जीका जो 
१ ददं सिषा तम्दारे कोई दसरा इस फन्देसे बार नि 
नद हे भाप चाहतेतो दारा वेदे 8 
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दशवां स्फन्ध । ६६६ 


बे मारकर हमें इडादेते केवल तमने पनी शाते यहां भानकर छं 
ताथ फिया नदीं तो बुम्हारे चरर्णोका दशन बड़े बडे देवता व ऋषी- 
शरो फे तप ब जप करने परभी जल्दी ध्यानम नीं मिलता हे महाप्रय 
त ्ापको हमारी दर्डवत्‌ पटच अव हमलोगों का मन राज्य करने वस्ते 
म चाकर यह इच्या रसते हं किं आर्गोपटर आपके नाम का स्मरण ब 
रणो का ध्यान करके तुम्हार लीला व कथा सुना करं निमे इस अपिः 
प पारे दये माया व मोह व खी ष एत्र बाहर निकलकर भवसागर पार 
३१ जाव जरासन्धने हमारे साथ वडा सलक करके अपने य कैद 
किया जिस कारण दमलोगों को तप ब योग का फल मिलकर वम्दारं 
1 पणो का दशन प्राप्त हा ॥ 
व| १० पद्म हुम बदारौ बासदे् यनरयाम । माखन रभु गोदिन्दको दिसो करं मणाम ॥ 
1 यदज्ञान भरा इ वचन सुनृर लक्ष्मीपति बोले अभिमानी राजा 
7 भको इसी तरद दुःख मिलता है जिसतरद ठमने पाया सुना सक मनम 
ह¶ दाव धमे व मेरे चरणो की भङ्षिरहती हे वह लोग संसारम यश पाकर 
मै श्तसमय मुकर होते हे बन्ध व गोक्ष पने फमानुसार्‌ मिलता दै जो 
| ध कोष लोभ मोह को अपने वश रखकर छकम न करेउस घ्र व वन 
ध भो जगह का रहना बरावर है देखो पिले युगेमिं आभमान न राजा 
छ मय वेगा रावण आदिक को राज्यगदी से सो दिया ब जिन्न 


& बहर ध दोडकर मेरी शरण पकड़ी बह लोग विभीषण ब दृट्‌ प 
{1 भनरीप प हाद के समान अपनी मनोकामना को पहर भेर ए 
| रते हे अभिमानी मनुष्य बडूत नही जीता राना सहावा 
॥ भेबलप हार धजो का अभिमान हाथा सो परशराम उपः की 
प्रते कारकर मारडाला व भमामुर ब बाणाछठर ब काक 
#, `" राजा अभिमानी टये ह| 
११11111 


३. पिये तुमलोग दःस द एलको समान समकर पदा मरे स्मरण 
€ भाने मगन रद्र तो कद इल नदी दोग ॥ 
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: ६७० सुखसागर्‌ । 


चौ° जो जन चित्त लाम मोभाहीं । हमह सदा रै स्यहि पी ॥ 
जो सव जन्म पाप प र्टै। फिर बह शरण हमारी गौ ॥ ए 
` दो° ताको प भतिभरीतिकरि देत भ्ापनो धाम । यप्र दुल व्यि नदीं रै सदा व्‌ 
यह सुनकर सव राजा मे विनय केया कि आप दयाबु हे 
यपे जप व पूजाकी परिभि वतला दीजिये तो उपीतरह द 
व ध्यान म लीन रहकर भवसागर पार उतर जं यह सुनरश्च 
नन्दने कृा सब वेद ब शाञ्च का य॒स्य ज्ञान यह दैक ग्निं 
मुभे न भूलकर मेरी कथा व लीला सुना करो व संसारी व्यदहाए 
समकर मेरे नाम पर य्न व होम क्षिया करो व प्रजाफलन पृ 
व्‌ साध व महात्मा कौ सवा करना भढ मत बोलो व काम १६ 
लाभ को अपने वश रख कर दकम से रहित रहय तो इम ओं १ 
राज्य भोगने पर भी किी तरह का टःख न होकर अन्त समम 
धाम प्रितेगा ॥ 
चो० जग मे उुदधिमान है सोई । जके मोह लोभ गहि े!॥ ९ 
द° ब्ञानीजन न्पारो रै रेसौ वरिथिनगमाटि । स्यो अम्बुज जलपरंबतै नलको १९९२ 
८। अव्‌ तुमलाग अपने अपने घर जाकर बालव्बो का 8 
रजा अभिष्टिर्‌ ने राजमूय यका आरम्भ करके तमलो गो नका 
५ मार पचनं स्‌ पिले हस्तिनापुर मे जाव जव उनकी आई 
पब राजा लोग अपने अपने धर जनेवास्ते तैयार टये तव ९६१. ।१ 


न च इरे वेवकादिक अपे यहांसे उनके संग॒र्दिय्‌ १,।१ 
र ० ५३ एक माला मोतिया की अपने दाते ८ 
गये बद 1 च इष स श्यामघुन्दर का यश गाते इयं 
प वने त्रश्वनपति व भीमसेन ब अञ्जन का १ 

„या तव्‌ श्रीडष्णजी सददेव को साय लेकर सग 


ध जव्‌ हस्तिनाएुर के निकट प कर वपुदेवनन्दन 
तन न शुएडरीक ब अजनने देवदत्त शल अपना 
त्च उस शबक्र गच्द्‌ सुनतेही र्द ह 
भ रानायुधिष्ठिर बडे दष॑सेन मर ^, 
((-0. 11111155 2/18//281 , “(समतु भगु तेत्र छण 4 य | 
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दशवां स्कन्ध । ६७१ 


(६ अपने ध्र लिया लेगये प्र राजा दुर्योधन शस का शब्द्‌ सुनकर 
हत उदास होगया जव वमुदेवनन्दन ब अदन ब भीमेन राजा 
षठ ॐ चरणो पर गिरे तब उन्होने उनको अपनी बाती से लगाकर 
ह का मू बहदाया प जरासन्ध के मारे जाने का समाचार सुनकर 
क भरतिप्रसन इये ॥ 


५ चोहत्तरवां अध्याय । 
ए राजा युधिष्ठिरे यज्ञ म॑ सब राजाभ्ोका भाना ॥ ` 


7 श्कदेवजी ने कहा हे परीभरित राजा युधिष्टिर ने ज्ञानक राह श्यम्‌ 
एदे सामने हाथ जोड़ पिनय किया द तरि्वनपाति आपने बरहा ब 
परए आदि सब देवते फे मालिक दोक भरे बासते रा्एरूप धके 
[गस मांगना अंगीकार क्षिया इतिमे मे अपने बरावर किसी दरे द 
¶य नदीं सममता देखो जिन चरणो का दैन बडे बड़ योगी व ऋषी: 
(पव देवत को जप व तथ करने से भी जल्दी ध्यान मँ नही मिलता 
(ऽद चरणं से तमने एमे अपना भङ्ग जानक भेरा धर पन तवा 
0, नन चरणों का धोयन गंगाजी होकर तीनेंलोकौ को तारती ६ वद 
1. परेरवर तुम होक मेरी ना पालन कते हो यह सव ठम्ास 
प आाभङ्यत्मलता कौ राह से है नदीं तो बरहा ब महाय आदिक एसी 
| । य नहीं रखते जो तम्दारे उपर आङ्ञाकर देखो शे मर्य रान्य 
| ४ पानेसे किसीको अपने बरावर नदीं समता सो थप नमन 
ती 4 भ यहां को$ काम बोदा या वड़ा कले मँ इष अगमान 
पेदमिरकधान पादन शोत शरीर। यति घिर हँ सदा मलन ५५ 1 
ई भोर रतीने जरासन्पका पारा सनक स्यादत दन षया 
| पस) थव तगहारी कृपासे राजसूय यजन अन्तर स । ८ ५ 
‰ क एतद भामेन हक षते ह गता इग भ खि इट 
+ ५ ५९९२ कया करती हो जरासन्ध भरने मारा ज 
5 ४: €, 131 साध पुष । नव वल ह ०\/ 60810011 
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६७२  सुखसागर । 


यह वात सुनकर केशवमूति बोले हे माता भीमसेन स क्छ + 
मेने इसको सैन से बतला दिया था कि जरासन्धकी दोनों यी 
मारडालो उसी उपाय से वह मारा गया यह युनकर यधि भसि $ 
कह हसने लगे सब सातां दीप नबो खण्डके चन्द्रश व सर्य 
अपनी अपनी श्रियो समेत द्रग्य व रतादिक भट देने बास्ते पै , 
हस्तिनाएुर मे आये तव रजा युधिष्टिर ने भट उनकी लेकर नगत 
तरफ उन ला्गोको डरा दिया य यथायोग्य सबका सन्मान किया 
` जा राजा जरासन्धकी कैदसे छूटकरथ्ायेथे वह लोग वड हषे य 
काम्‌ करनेलगे घ सव नेवतहारी राजाओं ने श्यामसुन्दर ष 
भआाव्क आठ पटरानियों का दशैन परेमसे करके लोचनोंका फ 
गङल जाकर भष्मपितामहव इयोधन आदिक कौरवो को अपने णं 
लाया व शुकदेव व वेदव्यास व नारदधनि व कश्यप व वशिष्ट 
ब अत्रिव परराम व धूम्र व भरदाज व च्यवन व कण्व वरय 
बहुतसे ऋषीश्वर व ब्रहया व महादेव व इनदर व गन्धर्व कित्र 
साकपालादिक सव देवता व महासालोग अपनी अपनी षं 
रजा युधेष्ठि का नेवता वै कुरटनाथके दर्शन करने वास्त 
थाये व उन्न दशन करके अपना अपना ज्‌ 
(था तव राजा युधिषठिरने देवता व छषीश्वरोका पजन गभि 
गह्राठ सिंहासनपर वैढला व पिवायं उनके ओर बह 
व्य चारा थ जो अनेकदेशते वहां भायेऽन लोगो रना! # 

.या घ रयाममुन्द्रकी आज्ञातुसार एकं एक काम य ¶ न ॥ 
रगाक्रा वार दियाजवयन्न कृरनेका सहतं आया तब 1६. 


४९ राजा युधिष्टिर से कहा अव ¢ 
तुम यन्न बैग ॥ 1 
यरे सव लोगों का सन्मान प 1 6 


१३ उतारकर नह घोती पिन ली 1 
| शभ ४ इ । 
९१ यन्त करन बासते पृथवी जोतकर तैयार की व साकल्य ल 1 


पस्तु यज्ञे 1 
00-0. ५५ इ वर म बृतनां मृ. गकर -्रीश््रक् त (| । शः {. 


दशां स्कन्ध्‌। ६७३ ` 


| जव रहण व छषीश्वरोने वेदी व अग्निङरड बनाकर वेदम पदन 

# राम किया तव राजा युधिष्टिर द्रोपदी से गांठ जाडफर यत्षशालामें 
क! अये भासनपर बैठकर अग्निकुएडमे आहति देनेलगे उप समय देवता 
ह नवहुरनाथकी आज्ञातुसार प्रक्ष अपनाञ्पना हाय पेलाकर यज्ञका 
भग सिया व राजा युधिष्ठरने सब ्रहणोकि हाथमे सोनेका शुबा चम 
क षले बासते दिया था च्चौर सब सुनहले बतंन यके देखकर नेवतेबाले 
| आश्वं मानके कहते ये देखो इतना द्रव्य राजाने कदा पाया जो एसी 

तयारी की उनमें क्ञानीलोग उत्तर देते थे जिसपर लक्षमापति थाप सा 

५, प्क है उनको स्या कमी है यह वचनं उन लोगोंका सुनते राजा 
फ पिष दैसकर श्यामपुन्द्रसे बोले ॥ ॐ) 

+ दो° रत तुम्हारे नामते सिद्धि होत सबन । नमसकार हमको कर शप पट्रान ॥ 
 . जब राजसूय यज्ञ राजा युधिषठिका अच्यीतरह सम्प इरा त१८१ ` 
^ देता व गनधवादिक बड़ाई गजा ुभरिष्ि के भाग्यकी कएने लगे ¶ 
„भी बनाकर उनपर पुष्यो वष की उसभ राजा युधिष्टिये 
# ¶मपितामह व दूसरे चत्रधारी राजाञ्चोसि जा ब श डा ॥ 

चौ० नगम णो शु कारन की । गिन शुरपनते भाश्र सं 

# तो बह कान सदा शम दोय । यह निरय नानो सव कोप ॥ 

1 यति मै भ॑ज॒ यक दीने। एला भ्रम्‌ कोनङी कभ ॥ 

4 ननन बड़े देवने | दर एने नवां र॥ 

| पह बात सुनकर अभीतक किसीने उत्तर नदीं दिया थ्‌] 1* ध 
1 पन्धके पुने उठकर राजा युधिष्ठिते विनय 1कथा ५ 
| भन वूमकर क्या पूते ह सिवाय दरारकानाथ व्रि्वन१ ९४ व 
/ “पूजने योग्य है जिसका पूजन करोगे श्यामघुन्दरने ८ क 
(| सष पालन व नाश करनेवाले दोक पनीत व 
(1 को मारो बासते अपनी स्मा अवहार पाहत लद पनी 


न्प व यज्ञपुरुष जानना वार्यं ५ नाद वीत स्वन 
१ २,१ब डाली ब प्तक वह जल गुण करता ६ ° 


री [' शाकल से सर देवता, हग ्रषुदेवनन्दनका भद को नद 


\ 3 -0. 4411 //2॥ \/28085} 0611011. [10111260 0\/ €681001॥1 
1 4. २९ # च 


"र 
+ 
८ 
४ ॥ 
^ 
















६७४ इससागर्‌ । 


जानता जितनी वस्तु संसार मे देखते हौ सव उन्दीकी घलि | १ 
व गंगाजी इनके चरणो धोवन होकर तीनोलोको को तारती् 
स्मरण व ध्यान करने ब कथा सुननेसे सम पाप चूटकर सङ्षि गित 
जिस जगह भाप साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर पिराजते ह वदं दसो 
नदा होसङ्गी ओर यह सव परमेश्वरकी मायाहै जो हलोग अगा 
वन्धु घ यदुवंशी इनको सममते हे ॥ 

चो° सव संसार शरीर समाना । माणस्य £ यह भगवाना ॥ 

समे भातमा इनको जानो । पूरण शांतख्प॒पहिवानो ॥ 
दो° इरी पूना करै मन. चितदै जो कोय । मानो पे देव सथ सुफल काना प 
यह पचन सददेवका सुनकर श्यामयुन्द्र उसे सेनसे बर्ममेतोए 
मत्‌ कुच कदो पर मितने देवता व ऋषीश्यर व त्नानी राजा भो अ 
मे बैठ थे यह वात घनतेदी बोल ॐ हे सहदेव तेरी दधि व मत 
पिता ब गुरुको धन्य है जिन्होने तमको एसा ज्ञान पिसाप 
अपा इतीतर के षमामा ब ज्ञानी होते आये हे जवराजा यु 
५६नात्‌ सदद्व व ज्ञानी राजार्थकी अपनी इव्यानुसार एनी 5¶ 
इसेजढाउ सिंहासन मगवाकर दारकानायको रकमिणीमपिक¶ 
पटरानी समेत उसपर्‌ बेढाला व चरण उनका धकर चरणाप् ^ 
(य जल त पलिरसमेत शिरय सोमं लगाया व एत्‌ 
क रणात पीकर अपना अपना जन्म सुफल # | 
„ रन बङ्कएटनाथको पीताम्बर पहिनायावकेसरि वख" | 

१ [तलक लगाकररेशमी उपना > (4 
9 उपना ओदाया व रत्जटित उत्तम उ+ 1 
्गिरीटय सदटशिरपर वाभाव प ४ 


र ५ अब नकन = न्न्य न्वहं 5 + ग्म न्यो +त नी (२9 


५ ६ 
„अअ = न 9 रि त षः क 1 }; [त , श 


^ | नहता ५४६ = भटरखक्र वरिनयकी ९. 
पात आप तीर्नोलोक व्‌ सुब वस्तुक मालिक रये ममे वु 
ेतेहुये लना थाती हे यह थानः देखतेही € इत्‌।सय ८ ° ५ 
द्गडनत्‌ करके ऽनप्र स प पवता र री 
` "^ इ नरसाय्‌ न वूमुद्वनश्लङग 7लड्क्त | 


€-0. ॥\1॥111॥(<511॥ ©118\/2811 \/8।8/185। (060 


दशबां स्कन्थ \ ६७५ 
॥ 4 ह° रेसी विषि एजे जमी माजन प्रयु जगदीश । भे लोग भानन्द्‌ सब रानहि देत अरीर्‌॥ 
ह: २ समय दारकानाथ एते सुन्दर माल देते थे जिनकौ उपमा 
| की नदी जाती व कोई राजा अन्यीतरह्‌ अषि उटाकृर इ कारण 
3 भरी ओर देख नदीं सङ्का था जिसपर उनदं दृष्टि न ल इतनी कृथा 
1 एकर शकदेषजी बोले दे परीक्षित श्यामुनद्र इ पजा करने से 
| नितने चोटे व वड़े वहां पर ये सब प्रन इये पर शिश्पाल च॑देली 
राना को यह वात अच्छी नदीं मालूम इई इसलिये पड थोडी दर 
न गोला किर य शोच पिचार करे अपनी त्यु निक पवने से 
#| 8 एदा ह्या व रोधसे सभा मे हाथ उढकर बोला दे राजा दुि 
| १ भृतरा््य भीष्पपितामह व दुयोधन आक ठुलग बढ़ बड जञानी 
् रमाम होकर एसे मूं होगये फ एक्‌ बालक कँ कहन स पजा 
प ्णजी की इसतरह प्र की जिसतरद कई मनुष्य यज्ञ करने 

शौ सीर काकको सिला देवै मलोग नही जानते कि षुेवनन्दन न 
त दिन तक वनम गो चराकर अहीरेके संग रोय लाई ब पर्षि 
| परध रासलीला करके भोग व विलास पिया ज सं आजतक यह बात 
रति 





| चचीत्रह नरी मादू दई मि ये वषुदेव यादय बेट या नन्दकं तव 
+| लका कोन यं व सङा वाल ददा जादे यह बढ़ा आरव देजो 
त लोग पेते आदमी को जिसके माता पिताक ठिकाना नदीं लगता 
धष अगोचर समभते दो इन्दी शीरृष्णने राजा इनकी पूना हार 
दैन पदको एजवाया था ये शाघ्च के अनुर्‌ न चलकर ज ु 
शक्ेमनमे आता दे सो कःते दे सिषाय दृध व दद 91१? ३ ध 
1 भम करे के कोई शुभक्ाम इन्दो नहीं य देहो द भब 
४ पभम अपनी योदकर सुद्रके ्िनारे जावे ६ इ।त ( 9 
५ पहेनके मिरदमे अतिदुःख दोतटि निप भी व ड यान्‌ न 
£ ेक्दावनभेरहकरङ्नेगो पो वीर इययाथा श्र चह त 
॥ ययातिके शापे तिलकारी राजान देकर धई (न 








गनि या समम इनकी पूजा के पसेखरस। चन 
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६७६ सुखसागर्‌ । 


लाकर कहता हं ये सव वातं फटने से सुमे ऊब अपनी पूजा कञो। ६ 
इच्चा नहीं है जो सचथा सो कहदिया देखो जापर वेदव्याप्तप 
युनि व पराशर आदिक वड बड़े ऋषीश्वर व बरह्मा व महादपं 
दिक सव देवता बैठे ह वहां पर शरीशृष्णकी पूजा करना इसत 
चाये जिसतरददयोमकी सामभरी कोर डुकत्तेको सिला देवे व राजा# । 
श्यामयुन्दरकी वडाइजो करते तो इसका यह कारण है निषतएशच १ 
ने अपने पतिको बोडके दूसरोके वीयसे युधिष्ठिरं आदिकश्ने उतत ३ 
उसी तरद श्रीकृष्णजीके वापका विकानानही लगताअप्तकरव्् 
को सव चाहना करते है केशवेमूतिं शिशपालकी वातका कुतम्‌ 
दक्‌र्‌ एक एक दुयचन कटनेपर रेखा सीयते जाते थे ॥ 
दा° मरुग गया प्रयाग तजि गयो भौर दी देश। खारी नल उपर वस्यो किये गप्र ' 
जय इत।तरद्‌ अनेक दुधचन शिशुपाल दारकानाथक कह 
तव ज्ञान लोग परमेश्वरकी निन्दा सुनने मे अधर्मं सममकर 
ऽस्य च भामसन व द्रोणाचार्यं व अनने कोधित दयोकर 
पदा हं मृ।अभिमानी तृ हमारे सन्शुख भि्वनपति की निन्दा ¶ 
३१२६ नदय तो भी तुभे मारडालते हं जव एसा कर्कर 
शिश्पाल के मारनेबास्त दोडा तव शिशपाल भी उपक सन्मुष 
1 उरगये उससमय साग 
1४ ॥ समसाया कि ठुमलोग शिश त 
कने से मत॒ वजो जो यह्‌ बाहे 
रएभर म यद्‌ आप मारा जायगा ॥ 
° भीमादिकसवसे दमो कोष न कीभे भाज | निनधाताके यत्प वित्र कोश 


जब के बजने से भीमतेनने ॥. 
शिश्पालको 

11 ॥ चत दाकर बोले देवो शिशपालमेरी स 

नाध एसा दुषैचन कहताहे क्या कर विना आज्ञा नरिथुवन 


ग ५ ९१ २५१२ धिशुपलने एकसो पक | क ५ | 
(0. 1\५॥01/11॥|<511८ ह व पुषिष्ि उनके त. दुत 4 । 





३; 


दशवां स्कन्ध २ ६७७ 


ग इुदेवनन्दनने कोधवश होकर पूजाकी थालीको अपने मंत्से सुदशेन- 
त ककर बनाकर शिशपालका शिर काण्डाला तो उप्तके धडसे एक ज्योति 
र तिकलके पहले आकाश मँ जाकर फर भरीरृष्णजी के युखमे समाग 
र पह चरि देखकर देवताओने श्यामसुन्दर पर एल वरसाये व ऋषीश्वर 
| तोग उनकी स्त॒ति करनेलगे व दूसरे राजाच ने शिशुपाल एते अपी 
इ शी ुङ्कि देखकर वहत आश्चयं माना इतनी कथा सुनकर परीकषितने पूवा 
त ह एनिनाय श्रीशृष्णजी ने शिशुपाल को एसे कठोर वचन कने पर 
ष रिपतरह सुक्षि दी व एकसो एक रेखा खीचकर उते मारनका स्या कारण 
र ष शुक्देवजी बोले हे ाजय्‌ यह हाल इसतरह पर है फ जग व धिजयनं 
ननकादिक के शाप देने से तीनबेर संसार मे जन्म लिया आर्‌ तान्भर 
र एएमेखर से ताईं करके यङ्क पाई जव पिले उन दोनों ने हिरण्या 
6 पक्विएयकशिप होकर देवतोको दुःख दिया तव नारायणजीने बाराहब 
(र रिह अवतार लेकर उनका वध किया दूसरीषेर जव वे रावण व म्भः 
॥ इथ्माजन्म पाकर गो व ब्राह्मणों को इख देने लगे ततर वेडर्ठनाय 
१ ^रमचन्दका अवतार लेकर उनकी मारडाला ॥ 
[| २० भ्व यह वीमे जतम पे मयो एक शिशपाल । दन्तवक ३ दूसरो भुरन को पाल ॥ 
ॐ देराजर्‌ शिशुपाल ब दन्तवकर सुरलीमनोदर को पना राड्‌ जान 
0 भदन रात ध्यान उनका करतेथे इसीवास्तेशरीृष्नी परह्य अवतार 
(6 पेशाप्की अवयि वीतने पर शिशुपाल व दन्तवकरका शिर एदशनवक्र 
4 ५ तकर उनको वेकुरुठ भे भेज दिया व सो रेखा सीने का कारण च 
| क्िमहादेवी नाम वहिन वदेवजी कौ दमघोष राजा चन्देलीको र 
# ६१ जव उसके पटसे शिशुपाल जिसके तीन अरतिव चए लका 
|| अने हा व राजानेज्योतिपियों को बलाक उप ज "गलवार 
|, ब तव बाह्मणोनि विचारकरकटा महाराज यात , > परलने 
† ८ पी । रे यगा जिष्ठकं गल्ल पम्‌ 
| ापीदोकर उस मटष्य क हाथ माराजायगा निए प व 
6 पर भांसव दो ना इरी यु हाजी {ण मने सना तव 
1 " भाल नद सङ्घा जव यद्‌ वचन ज्योतिषि का मह९५* <` 
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६७८ सुसंसागर ॥ 


वह्‌ इस वातकी परीक्षा लेनेवास्ते शिशुपाल अपने बेटेको सकी 
देकर गज्ते लगाने लगी एकबेर महदिवी शिशुपाल समेत द्म 
शूरसेन अपने वाप के यहां जाकर थोडेदिन रदी जब उसने ज्या 
का वचन याद करके अपने वेटेको यदुवंशियों के साथ गते मिक 
तब श्यामघुन्दर से गले भरिलतेही दो भजा व एक आंख रिषत 
लोप होगई यह दशा देखतेदी महादेवीने भिनयपूवंक कहा हे दा 
मे तुमसे यह भीख मांगती हं फि अपनी फुआके वेया शिश्पालङ्ने 
` सममकर कृभी मत मारना यह वचन सुनकर प्रिुवनपति बोते 
मे तेरे बेटेके सो अपराध क्षमा करूंगा आधिक अपराध करेगा तो 
मारे न ोडूगा इस वातका वचन महादेषी लक्ष्मीपतिसे लर अ॥ 
चलीगईै व उसने यह विचारकर अपने मनको धेयं दिया कि मेरा 
किसवास्ते सो अपराध वसुदेषनन्दनके करेगा इसीवास्ते श्याम 
सो कटर वचन शिशुपाल के सकर उसे मारा भर वही | 
दारकानाथ ने राजमूय यज्ञ मे कहकर सव शाजाओंका सन्देह इ, 
प सुनकर परीक्षितने कडा हे सुनिनाय अव आगे कथा पुनाहव 
जी नल ह परा ्रत जब राजा युधिष्ठिरका यज्ञ अच्छीतरह समए | 
त उन्डनि न्योतहारी रानाओं को उनकी धियो समेत यथाय, 
ऽतम्‌ भषण व वस्र देकर बिदा किया ओर वे लोग आनन्दपएवक , 
अपे घर्‌ को गये व जितने थोटे बडे उस गमे आये यपे लो 
था पर राजा दुयोधन को धपन्र ङी २9 जानेबरस ४ 
को पतर की दा सुनने वभरताप देखोऽ ` 





ाह इई रि करोधित दोकर अपरे ध्र चलागया ॥ ४ 
` पचहनत्तरवां अध्याय । ५ 
राना युषिष्टिर का शोभास्थान वर्णन करना ॥ | 


राना परीषित इतना कथा इुनकरबोते हे निनाय जहा ए 
अ प करने भम देय वहां योधनने कयो सेद याव 
द्म किसितरहं सवफो बांट मया था ह शकद५ | 
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दशवां स्कन्‌ । ६७६ 


है परीक्षित ठम धन्य हौ जो हरिफथा सुननेसे तृप्र नीं होते सुनो जन 
आदिक चारो भाई राजा युधिष्ठिरकी मन्ना आनन्दपवंक मानकर किसी 
बोरेवडे काम करनेमे लजा नीं र्ते थे पर सब वातोके मालिक श्यामः 
न्द्र थे इसलिये उन्दने यथायोग्य सब काम राजां को सोप दिया 
| भीपरसेनको भोजन कराने का काम सोपकर बांट देना उसका धृषटय््न के 
, अधीन पिया कोष दरग्यादिक का राजा दुर्योधन को सोपकर सवच करना 


7 उसका करणे जिम्मे क्षिया था जिसका दान आजतक संसारम प्रकट हं 





व सम्मान करना व सधि लेना न्योतेबले राजाओं का अशन को सपि 
| कर अलंकृत करना स्थान सभाका विदुरके अधीन हआ था व देवता 
व ब्राह्मण व ऋषीश्वरयोकी पजा ब सेवा करना सददेव को सोपा भर 
| इकटी करलाना द्रव्यादिक सब स्तुका नड्खलके जिम्मे फिया ब ष्ण 
जीने ब्राह्मणों का पैर धोना ओर जुटी पत्तल उनके उटावना अपन 
रक्वा था व द्रौपदी सक्रिमणी आदिकका शिष्टाचार अन्तःकरण स 
कातीथी इसीतरहपरराजा यधिष्ठिरने मुरलीमनोहरक अक्नासुक्तार जा 
काम यत्न का जिस राजाक्ो सौपदिया थावेलीगरस कामा वह्‌ भम्‌ 
थेपर राजा दयोधन कपयकी राह एक सपय का जगद दश रया 
॥ पना युधिष्ठिरका इस कारण लोगोका देडाला था जपम श्य विनय 
9 च राजा य॒धिषिरकी ईसी हो सो वैङ्करठनाथ कौ दयासं इत तरद बहुत 
एमे अधिक यश व धर्मं शजाका होता थाव दुयाधनक हायुम च 
एेसा भमाव था कि जिस ंडारे से बह एक रुपया सच करे उ 
| शशगुणा वट्‌ जावे इसकारण दारकानाथ अन्तयोमी ने उस कोपद्रन्या- 
| का सोपा था पर हयोधन को यह महिमा नहा भावम्‌ थी हे परीक्षित 
| ‰भन्बीतरद यरापूंकयह़ राजा इषि समए इना तवषमराज 
| " भपस्य द्रव्य च रन व भूषण व वञ्चादिक नह्य १ कऋषी्वर न 
( भ्लेबाते व उनका चिरयोको इच्छापूक देकर भ्षन्नकरिया ब सब 
£ शो को साय सिये हये गगाकिनारे जाकर वह रपद समेत विक 
१ [ भान उस समय ब्राह्मण व ऋषाशवदयय वेद्‌ पा व दतेन रजः 
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६८० सुखसागर । 


युधिषठिरपर एूल वषये ओर कहा धन्यभाग्य ४ द निषे 
= करन यत्न सम्पू किया व अप्सरो ने अपने अपने नाक 
गन्धवनि गाना सुनाया ॥ 
चौ या विधि सकल स्वगे के वासी । देखि यजञधिधि भये हलासी ॥ 

दो नर नारी चट कड कत धन्य यदुराज । निनङी दपा सुदि से मयो म 
उस समय सव हस्तिनापुरबासी उत्तम उत्तम श्रषण व वल पलि॥| 
शोभा देखने बास्ते अपने अपने कोठे ब सिडकियां पर वे क 
भाग्य राजा युधिष्ठिरकी करते ये उनका रूपए उ नगर की शोभा 
सब यदुवंशी आपसे कहने लगे इमलोग जानते थे फि दाका 
बराबर दूसरानगर संसारम न होगा सो हस्तिनापुर उससे भी उप | 
लाई दिया जव राजा युधिष्ठिर स्नान करके अपने स्थान प 71|| 
जितने बाह्मण व याचक व भिखारी वहां कट हये थे उनको ह 
व दध्रिणा देकर आनन्दपूक बिदा फिया जव एसी दातव्य री 
देखकर सब बोट बडे उनका यश गाने लगे तब दुर्योधनको हं 
बडाई सुनने व सब राजां को उनके सामने दण्डवत्‌ कते 
बहुत डाह्‌ उतपन्न इई ॥ | | ५ 
दो° यह्क्या शिशुपालवध करै सुरै जो कोय । पावत एल वह यज्ञको लह = । 
श्यामसुन्दर अपनी पटरानियो को नित्य समाया करते" 1 | 
लोग सेवा इती द्रोपदी कौ अच्चीतरह करना जिस े 8 | 
का खेद न पावे व पटरानियों की सुन्दरता व शरूषण व वल्क | 
देखने व धषुरूका शब्द्‌ सुनने देवताओं का चित्त णिकिनि 8 । 
था मूरुष्य कोन गिनती मे हे जव राजा युधिष्ठिर अपने ॐ ५4 
मृ जो मय नाम दानव ने बना दिया था जड़ाऊ सिंहापन १६ ५ 
समेत के तब दारकानाथ की इच्चानसार अप्रा व गन्धव 
लाक स आनकर बहा नाचना ब गाना आरम्म कियाथ # | 
शोभा प्रान की पेषम्‌ देती थ जे इनद अमरावती९११ ९ 
ली रो साथ लेकर सन्दसन पर वद प्र रानु ुभिषटर व & | 
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दशां स्कन्ध । ६८१ 


परिलने पर भी डद अभिमान न लाकर यह सममते थे कि श्यामघ॒न्दर 
| के प्रताप से मेरा य्न सम्पूणं होकर यह यश मिलता है जिषसमय 
गजा युधिष्ठिर इन्दर के समान राजसभारमे बेटे हये अप्परा्ोका नाचदेष 
एेथेउसी समय राजा दुर्योधन वहत सेना साथ सिये थभिमानपुवंक 
प दृहा ्आनकर स्थान देखने चला उसमे विस्लोर घ रादिकं जडे होकर 
| इ नगर कुरड बिल्लोर के एसे वने थे जिसमे पानी भरा हा मालूम 
| हेता था य कई जगह जल भरे हये इणए्ड ससे दिखलाई देते थे जव 


॥ र्योषनने धोखे से सूते आंगन मे पानी समभकरं अपना जामा उठाया 
(4 


१ दूरी नगह मृखा स्थान जानकर पानी कपडां समेत चला गया 
तर रमणी व द्रौपदी आदिक श्चियां सिदक्ि्योमिंसे यह दशा देखकर 
| रने लगी व भीमसेन सिलसिलाकर बोला हे एतरा्ट्‌ क वेदा अगे 
६ चसो यह दशा दुय धनकी देखकर राजा युधिष्ठर ने भीमसेन को हने 
त पबत बजां पर वह उनके बजने पर भी सिलसिलाकर्‌ हसता रहा 
| प योधन अति लित होकर मनम कने लगा दला प सग मे 
धन्धा बनाकर मेरी दसी करते है जव एसा विचारकर दुर्योधन काषव 
3 मि स्थान देले उसी जगह से अपने घर फिरगया त राजा युधिष्ठर 
^ | बूत शोच करने लगे पर भीमसेन व श्यामघुन्दर भसन इये व दुरयाषन 
¢ भनी समामे वैठकर मंनियों से बोला देसो शश्ष्एका बल पाकर 
ठर को एसा अभिमान होगया कि आज सभाम मीमसेनने मेरी 
९५ इ इस वात्‌ का बदला उनसे न भ तो भाजपे अपना नाम्‌ इय 
गन रक्सं इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी १ पर्त दुय वन 
क भरषिक रि शञ्त।$ होनेका यही कारण था उसी दिनसेदर्योषन ग युषिषटि 
# , ° के पीये पड़कर उन्द पनवास ण 
4 'देभारतमे सिसा ह भीडष्णजी परहमपरमेरवर महा 
# 8 ६ भेल वीरं का ८ कराना चाहते ये सिये उनकी इ्वाइार 
„` प्‌ पांडव मे शतारं हइ थी ॥ 


६५ ह ( भो ॥ 
{ ॥ कर्‌ ससुर भाद इतारन्‌, काज । भारत चाहत ई करन माखन पर यदुरान 
-0. धुण 5001 
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६८ इखसागर्‌ । 


किहत्तरवां अध्याय । 
राजा शाखका दवारकाम युद्ध करना ॥ | 
श्कदेबजी ने कहा हे परीक्षित जिस दिन राजा शाख जो रिष 
करी ब्रात मेँ ऊंडिनपुर जाकर श्याम व बलराम से हार मानम ` 




















संसारम जीता चोड तो भजसे क्षत्रिय न कदलाञ ॥ 
दो° मासोनवशिशपालको माखनमयुगेपाल। शाखयद्पतिश्रतिदु खितभो सुन को 


शिशपालका मरना सुनते ही राजा शाल्वने विचार किया §१| 
दशिय को जो बडे बलिष्ठ है बिना प्रदान पाये किसी देवताश्च 
तना कटिन ह जब एसा विचारकर राजा शा शिश्पाल का | 
लेन बासते तप व ध्यान महादेवजीका सदे मनसे करने लगा १ 
दिनतक बराबर केवल सुद्ीभर राख सन्ध्यासमय खाकररहा त्व ¶| 
जीने प्रसन्न होकर अपना दशंन उते दिया चोर कहा हुम जो ह 
सो वरदान मांग ॥ #: 
र कर ह बोरयो शास्वनरेश । शरमैर मोहिं दीनिये क ` 
मदाप्रथ सुभे एसा पिमान आकाशम उडनेबाल ५ 
देखकर यदुवंशी लोग उरजा व को$ श्च देवता व दैवा"; | 
विमान पर न लगे यह वचन सुनती शिवजीने मय नाम द 
लाकर कहा त्‌ एकं विमान बहत वड़ा व चौड़ा राजा शाल ह 
ह क कोरे शस्न न लगे व जहां चादै वहां स | 
जावे जव मयदानव त 

विमान अषटधाती बहत ती क 
व र 
र दारका थर गया उन दिनं श्यामसुन्दर प्रयप्र शी ॥ 
यन्न होनेऽपरान्त दारका भनक 2 रायु रठे%॥ 
समेतस्य म रहे थे जब उने पीते राजा शाल > 04 
-मरी जवा रोते बर स 


+ > 
२ 
+ ` ऋः 


लम्बा चोडा अपनी माया से तयार ॥| 
शूरवीर ब सेना को शख समेत उस रि 


>+ ~ 4 


| 
दशावां स्कन्धे. ६८३ 
| 


नदतेउखाइकर गिराने लगा व उसकी मायाते दारकापुरीमे प्रलयकाल 
| श आंधी चलकर आगि ब पत्यर ब्रसने लगे त दारकावासियोने धव- 
| हकर राजा उथ्रसेन से यह दाल कटा राजन प्रद्यन्न व शाम्बको बुला 
| कए आज्ञा दी कि श्याम व वैलरामका न रहना सुनकर राना शाल्व म 
| लोगो को दुःख देने आया है इसलिये ठम दोनों भई हमारी सव सेना 
माय॒ लेकर्‌ उससे अद्ध क्रो यह वचन पुनते दी जव परयुपरजीने दारका- 
|| पसिया फो धेयं दिया ओर शाम्ब ब सात्यकी ब कृतवमादिक शूरवीर व 
| हृत सेना अपने साथ लेकर नगरे बाहर लड़ने आये तव राना शाख 
[8 नै प्युप्नफो देख कर एसे बाण चलाये कि वारो तरफ़ धरारूपी अ्रधियारा 
ह| शगया उससमय प्दम्नने जसे सतिवन्त शल अपना चोडा पैसे अधिः 
१ गारा शूटकर इसतरहउजियाला होगया जिसतरह सूयं निकलने से डि 
| नदी रदनाता जव शासका रथ सन्डुख आया तव ्रयुप् ने एक तीरसे 
र| एकी ष्वजा काटकर दूसरे बाणसे सारथी को मार डाला ब तीरे तीरे 
घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया घ बहुत शखीरं उसके 
‰॥| शिर्योको अपने बाणसेषायल कर डाला जव राजा शाख एसी शूरताई 
प षुपरक देलकर धवडागया तब सन्मुख लढनेफी सामथ्ये न रखकर 
8 एाशुद करनेलगा कभी वड़ा स्वरूप बनाकर सामने भताव कभी 
# शय रूप बनाकर आकाशसे आगि व परतथर बरसाता था ॥ 
(4 १० एसी विधि माया बहुत करी षूद रणमादि। भीपघुन्नमतापते दूर शेत पणम ॥ 
| , सभरतो शात अपने मायायुद्सेयदुवंशियोको दःलदे रहा धा ऽपर 
(0 समान उसके मन्त्र ने प्रयम्न पर बाण चलाना आट कषा उपम 1 
(५ ने ने अपने तीरोंसे उसका बाण काटकर एक तीर एता उक मारा 
{1 {देवान अचेत होगा जव यो दे वमान का भ क्न 
/ र म उसने कोधित होकर एक गदा एते जार ष १९१ ॥ ५ 
६ ५ मूच्छ खाकर रय भ गिर पदे त देवान 1र्ला फ हवी 


॥ गये कामरूप को मार डाला जव यह बचन नकर सथ ° 
| ५ > सार । कृष्णङ्मारफो बहत 
¶ |. ~(~-0. ॥॥ सुमत 1१/66 तु ूत्र दाख सारथी 8 0\/ 6810011 












8८४  भुखसागर । 


अचेत देखा तब वह रथ उनका रणभूमि से अलग लेगया जब थो १ 
वीते पुद्युश्न चैतन्य हये तव उन्होने रथ अपना रणभूमि मेन दक्षा 
बहे कोथ से सारथी से का तेने बहुत बुश किया जो युम रणम 
अलग लेआाया ॥ 
चो° एसो नहीं उचित है तोहि । लानि चेत भगायो पोहं॥ 
यटूकुल मे रेसो निं कोर । खेत बोडि नो भाग हेद॥ . 
हे धमपति तेने सुभे कभी युद्ध से भागते देखा था जो आन एष 
से भगाकरभरे माथेपर कलंकका तिलक लगाया अव मे श्याम 
को अपना सुह क्या दिखलाउंगा संसारी लोग मेरी दसी करे भ 
सुभ नपसक करेगे व रुक्मिणी माता मेरे उन्न दोनेका इः पर| 
भोजायां सुमे लजित करेगी कि तेने यह काम करफे अपे ष 
नाम धराया व जगत्‌ मे मेरी हसी कराई ॥ 
चो०रण प्रं मरे परमपद पात । जीत हेय वौ शूर क्ढे॥ 
दो° रामहृष्ण सुनि वै पथि मनमा१६। के भकय्यो ्रध्ुमन महा कपूत + ( 
जव धमृपति ने यह सव बात पर्न की सुनी तब रथ से ¢ 
जोड़कर विनय की हे दीनदयाल आपसे छु हाल राजनी? | 
चपा न होकर भरे शुरने एसा वतलायाद कि जव महारथी लको 
अचेत दोजमे तव उसफे सारथी को चाये रि रथ उसका ए९। 
अलग लेकर सडा रसेव सारथी घायल दोजावे तो महारथी) 
रा करनी उचित हे इसलिये जव तम गदा लगने से अवेत दे 
मने रथ तुम्हारा रणभूमिसे बिलग लाकर खड़ा करदिया॥ _ 
° शुर भह व कीनो यह कान । पोह दोष लागी नीत? 
ह मलम दात सुमय रथ मेरा पीये रहकररस्सी या पिया" 
टूटजाता ता म दोषी होता बिना अपराध सेवक प्र कोष कसा१ / 
दिये थोद़ देर आराम करशके अव चलकर संग्राम कीजिये ¶६ ॥ 
एनकर भम्र बोले दे षमंपाति तुमने ता अपतं गरु की भत्र 


कूम करिया स॒मे मेरी से । लय सौगन्द 8 | 
©6-0 1 १ नाम्‌ पुरा इहे इपर त ` ` ॥ 





दशवां स्कन्ध । पप्र 


एह हाल किसी से हम नदीं करगे जव धमेपतिने सोगन्दं खाकर भयम 
| ज्ञशोच छुडाया तव उन्हनि दाय भु धोकर धनुर्बाण अपना उ लिया 
बर अपना रणभ्रमिमें सिवा लेगये ॥ 
सतहत्तरवां अध्याय । 
आीदष्यजीका द्वारका म भाना ब्‌ राजा शख को मारना ॥ 


शकदेवजीने कडा हे परीक्षित जो यदुवंशी भयु को अचेत देखकर 

ए पदास होगये ये बे लोग कामरूप का रय देसतेदी एस आनन्द श 
ब्र शदे ॐ तल मे भाण आजवे उ्समय बृष्णड्मारने अपन साव, 
{ष शोधय देकर धभपति से कडा ठम जल्दी रथ मेरा देवमान ॐ पप स 
| दःयदुवशियों को माररा है ले चलो जव यह वात घुनकर सार ~ 
| थ प्दयम्न का देवमान मन्त्री के सन्ुख पव्‌ दिया तव कृष्णद्धमार न 
इते ललकार कर कडा तू इधर उधर गरीबोक क्या मारताह हमसे आन 


युद कर यह वचन सनतेही देवमान यदुवेशिो से लईना अक्‌ 


४ पुपर बाण चलाने लगा तव कामरूपे चार तर त 1 
६ ख के मारकर एक बाण से सारथी को मारडाला को त गिराया 
0 क वएक बाण से घटुष काटकर तीन तीर स व ने लगा जिस 
| प समय शाम्ब भी इसतरद शाल की सेना मारकर रा 


ते है जब र प्रयश्च 
तह करंसान लोग ज़ञञआार का सेत काट डालत्‌ € न प न नेक 
 ृराम्का देखकर बहत साथी राजा शाल्व क = ४ 


म्य भागती समय समुर दूर मरुगये ज ९२० = यदुंशिेनि एसी 
| पबरराजा शाल्व भम्र आदिक से लदा रा ० बडा शूरवीर 
8 पामयं च वीरता उसकी देखकर आपस क त श्यामुन्दर्‌ क 
{ ३ इतने दिन हमारे सामने युद्ध मं उह र हमार सनडुच नदी 
५॥ स्या से याजक कोर श्रवीर पाच दिनिसेथ द्र करके यटुवंशियां 
{९ शा रे परीत जय इषीतरह रजा शाल गा वया सा ला 
॥ भ य लगा इन्दभस्य स 0 च यदुवंशीलोग 
| को किसी ने जलाकर =` | 
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&८६ सुखसागर। | 
रणभरमि मं मरे पड़े हं तव उन्होने युधिष्टिर से का महाराज 
देसने से सुभे एेषा मालूम होता दै $ शिशुपाल के साथी दैव 
यदुवंशियों को मारकर नाश क्रिया चाहते दै आज्ञा देव तो व॑ 
उन रभ्रा कर राजा युधिष्ठरने हाथ जोड़कर विनय की हे महाप 
आपका कृहना यलना नदी है यह घचन सुनते जव .श्याम प 
रथपर्‌ वैठक्र दारेग को चले तब नगर के बाहर आनकर क्या 
एक हरिणी बाई रसे निकल गई ओर छत्ता सन्यस लड़ा इ! 
अपना फइता है दोनों अशङ्न देखतेदी सुरलीमनोहर ¦ ँ 
सन दशा दारका की नानकर सारथी से बते रथ जल्दी लेषो। 
दो° दारक रथ हांक्यो तभी हरिकी आज्ञा पाय । बाणरूप्‌ दूने दिवस रण एष ॥ 
केशवभूतिने दध राजा शात्वका देखकर बलदाउजी सेकः 
इम दारका मं जाकर राजा उभ्रसेन व प्रना की रक्षा कृरो भर शत॥। 
(कर्‌ वहा आउंगा जव सेतीरमण यह आज्ञा पाकर दाका मे¶। 
र त) 1 सेका जल्दी मेरा रथ शाख के सन | 
श का दोडाकर्‌ उसके सामने पर्चा ॥ 
क स्थ अद्रटनाथकी पर्दिवान कर एक सांग दर 
=>, ~ चला तव लक्मीपति ने तीरसे सांग उसकी काटकर सोह 
मान राजा शासका कुम्हारके चाकके समान 












॥ 
( 





गिरने शब्द तीनों लोकों में प्हुचा | 
ख, =, श 8 ड्‌ ,¶, ` 
"दास्‌ हागय व राजा शाल्व अन्नानीने पनी जीत सममकर । 


१ २ एवन तम रमिगिणी को जिसकी मैगनी शिशा 


उठा लेगये व राजा युधिष्ठिरे यक्ते इ ॥ | 
©-0. ५1८4८811 ५ ड भरे सुलु सङ रश गरन #. < \ 


| दशवां स्कन्ध । &७ 
+ । अपने मित्रका बदला ठुमसे लगा सुमे भोमापुर व शकयघुर 
दिक दैत्य जिनको वल व बलमे तुमने मारडाला था मत सूममना 
ऋ कवन सुनकर देत्यसंहारण बोले हे शाख शूरवीरलीग अपनी बड़ाई 
~ नहीं करते संसार म अपना यश गावनेवाले को कोई अच्छा नी 
[ इिये जो छु बल रखता हो सो दिखलाय जिसकी शृ निकट 
(पती ३ उसको भली घुरी बात केका छव विचार नहीं रहता जिष 
ह शि्धपाल मारा गया उसीतरद एक क्षणे तेरी भी दी दशा दीगी 
¦ कहकर सरलीमनोहरने एक गदा शास्वके शिरपर ईस गस भारी 
॥ § स्‌ दसे गिरकर अङ्ग उसका कांप उठा पर वहं अन्तपान होकर 
३९।यायदध्‌ करके अग्नि वपौने लगा तव बछुदेवनन्दनन एत्‌ बण मा 
हि सव माया दूटकर राजा शाख विमान समत ९५१२ ८५ 
लप रव्कर उसने एक गदा श्यामदुनदर पर चलाई तव लक्पतिनं चह 
र्दा टकर एक गदा उसको एेसी माप कि वह अचेत हाणया जः 
गरवे प दद चेत्य हा तव मनते बले अपने का दत वा 
4 धर प हमे भूर लपेटे पसीना बहाता हया श्याममुन्द्रक सन्ड५ य 
` ३ न करे बोला अय जि्नपति सुमे देवकी ठन्हारी मातान ग 
कहा फि राजा शाल्व वसुदव दुमहार पिताक भार ४ 
8 रेया तुम उनकी सुधि क्यों नही सेते यह वचन दूतका इनत मज 
१ सुरलीमनोडरने शोचित होकर किर विचार किया व 
षरमनेते जिनको कोदेव ताभी जीतने नही सङ्गा वा १ 

| 6 तरह पकड लेगया होगा 


जिससमय ऋ ८ 
4 पिषार = ४६ वदेव बनाकर उनक 
| ११ि कररहे थे उसीसमय शाल्व मायास्पी रूपी व † वुदेव 


&॥| ।स पकडे हये शरीङृष्यजीके सन्युख ल आय ' - नव 
( | क कता हआ श्यामसुन्दरसे बोला हेवेदा म जे समन 
रत । रा बाला ससारका जानते ई ना ग यह्‌ बडे लना 

वं पाण लेना चाहता हे इसकं ह त्रिवनपति रखकर 
| "बात समना चाये जो मे उमरे एषा प 


। ((-0. /८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 






-*4 












` न नना 


(--0. 1\/1(111(41551॥ 21182८21 \/2181185| (01611011. १.नगूद लिगि हि 













"न इससगर्‌ । 


इतना दुःख पाड जिस समय मायारूपी वहुदेव इसतरह 
था उसीसमय शाल्ने ललकार कर फिर श्यामघुन्द्रे कदा 
पसुदेवको पकडकर तुम्हारे सामने मारते है तुम्हे बल हो ते 
एसा कहने उपरांत रजा शासने मायारूपी वसुदेव का शिर 
काटकर्‌ बर्की नोकपर उटालिया व सव लोगोको दिखता 
भङृष्ण तुमने देखा जिसतरह तुम्हारे धापरको मेने मारडाला 
यटुशियोको मारकर समुद्रम ालद्‌गा यह हाल देखकर एक ्षए 
मनोदरको मूच्छ आगईं फिर उन्दने ध्यान धरकर देखा तो ्। 
ककि यह मायारूी वघुदेष बना हे इतनी कथा एुनाकर शके 
है राजस्‌ भिससमय मायारूपी दूतने आनकर देवकीका संदेशं ४ 
ाल्वन मायारूपीं वसुदेवका शिर काट लिया उससमय सक्षी 
ॐच सट इभा था यद हाल सुनकर खषीश्वर व ज्ञानीलोग फा 
६. नन परमेश्वरका नाम लेनेसे सदेह शटकर मन शद हे 
उनकं कामा मे सदेह करनान चाहिवि॥ ` ` 

चो जो भरु केवल त्रम काय । केदि कारण इतनों भ्रम पर॑ ॥ ` 
दो° माखन 2 ४ तेहि कारण इतनो भ्रम पाे॥ + 
४ केशवगतिन र षट रम कट नाहं । तचपि यह लीला करी नागिहेई 


हे तव पाचन ¦ 
21 ६ तवर पाचजन्य रोख जाकर बड़े कोभते रथ अपना रप! 


कुव एसी मारी कि विमान राजा शालका त 
वुदेननदनपर चर ऽसपमय शालवने विमान परस दूदकचए, 


७ चलाई सो दैतयसंहारण > < १ 
ताड डाली ॥ ^ ने अपनी गदातं 8“ | 


चो० सो गदा वज्नसमर मार | 

‡ & | > ॥ । 

दो° बां बल किये कहा युद्ध करै 1 क द (| 
राजाशालदारकानाथरे (| 
चन्दाव्‌ ® = य § रस गदायुद्ध {4 

द ९ "हारने बाएसे्ना उसकी काटकर गदा समेत १८५ 

<दर'नचक्र मारकर इपतरह शिर नित" | 






दशवां कन्ध । ६८६ 


व दैत्यको मारा था जव शाल्व के धडसे एकं अ्योति निकलकर 
‹ धगेवनन्दनके मखमे समाग तव देवतान मरनाराजा शलकादष 
व दुभ बजाई व देत्यसंहारणपर एल वपाकर उनकी ्तृतिकनं लग 


1 चप्रठहत्तरवा अध्याय । 
फ रजा दन्ततक् ब विदररथ दोनों भाईयाका रयापमुन्द्रस लइन वासे भावना ॥ 


पौ#/ शकदेवजीने कदा हे परीक्षित जिसतरह दन्तुवक च िद्रथ दान भर 
एिशपाल के मारे गये थे उनका दाल कहत? सुन्‌ ।जप दिन राजा 
रिशपाल युधिष्ठिर के यज्ञम मारागया उसी दिन से वे दोनो शृष्णगा स 
| रिषपाल अपने भाई्का यदला लेने बास्ते विवार किया करत थ जव 
ऋष्डिनि सुना कि राजा शाल्व हमारं भाईका [मत्र दवारकाम जाकर लड 
7 क तबउन दोनो भी बहत सेना साथ लेकर ारकापुरी पर सन 
° ~ लिये निज साय । चते दारकाभाररा सबं श्मम॒रनकं नाथ श 
श्ामन्दर राजा शिशपालको मारकर अरभीतक दारका्याम त 
तेद उसोसमय दन्तवक्रव दूरय दोनों भनि अपनी सेनापम॑त 
= शंपहवकर सरलीमनोहरको येर लिया जव रनद देखकर सव यद्वन्‌ 
ती गये त दन्तवक् बासदेव के सन्छुख जाकरश्नमिमानसे बाला स 
६ परैव मिक मारा इसलिये आ तुमको यदु ९ = ता जव 
र भेर्‌ उनका वदला लंगा पद्िे तुम थपन्‌ शब मेरे (मे 
| पिह ठुमके मारेगे जिसमे हमको यह अभिलाषा न रहना [९ 


प्रारेहं पर 
प्र शख नीं चलाया तुमने बड़ बद शूर"र 3४ ॥ 


कठिन दै ॥ 
हाथसे जीते वचकर तुमको अपन धर जाना ऋत ` ॥ 


शिशुपाला ॥ 
चार कहत सुनो मोदनगापाला । धनि श्राता मे क्रो पाया ॥ 


नाषिकेवैर काजष्चां भाया । दशन महान साई ॥ 
जाको दरण टुग्हारो दे । मागर स मनमादी ॥ 
भव मोको चिन्ता कट ना९॥। त 
नो ये मरो द्द हाथा । ६९९. राजसम रनर याप संशय नाहि ॥ 
; {4 ॥ ॥ भदणो वुपको मारर नियत र्हौजगमा्हि रजे 
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६६० सुखसागर 


जव इसीतरह अनेक बाते कहकर दन्तककने एक गदा शी 
चलाई तब देतयसंहारण अपनागदासेऽसकीगदा गिराकर तिरत 
जितना वल तेरे अंग भे था ह सव तेने गदा चलाकर पूरा न 
चैतन्य ह हमारी पारी दे यह कह कर दारकानाथने कौम 
गदा अपनी इस वेग से दन्तवक्षकी बातीपर मारी कि इश 
करके उसी क्षण मरगया॥ ` ` | 
दो° भाणज्योति बाकी निस चदव संकी दाहं । फेर समानी भानकर मातन भ एव 
यह दशा दलकर [द्र भाइदन्तवक्षका ढाल तलवार तिक? 
लीमनोइर के सन्मुलथाया तवलक््मीपतिने उसका शिर सदी 
८ एुङ्ट ब ृणडलसमेत पथ्वीपर गिरा दिया जब भन | 
रतो सवर सेना उनकी भाग गई तव तीनोंलोकों मे हहत 
4 यषाये व दुन्दुभी बजाकर सव देवता ष १ 
भद त बाले देदीनानाथ म्हारी लीला अपरम्पार होक को 
५ नानने नहीं सङ्गा जय च विनय आपके दारपालकं सनका 

४ कं <न स्‌ भम हिरणयाक् ब हिरए्यकशिएुव दूसरीवेर राए॥॥ 
ॐ प तीसरे जन्म शिष्पाल व दन्तवक् हये वे शदतवश (६ 
४ स्मरण कते ये पने उनका उद्धार करनेवासते तीन 
व धारण क्रयाव अपने हाय से उनको मारकर किर पेड 
पाए्ता दानदयाल्‌ ब अपने भक्त की रक्षा करन + 
जबर सब देवता यह स्तुति स. । 
अपने लोके सतति कहकर श्यामघुन्द्रको द्रुडवत्‌ क ५ 
दुवशि्योको चलेगये लेगथे तव ृन्दावनगिदारी भङ्गहितकारी ने“ 

व मरेहुये ८३ ते अमृतरूपीं (~= > से मरेहये जीरक 16 
लोग अव्ये हगयेजवयद मि इतिवत गह नर 
उनका यश ग >! यह मदमा बेडुरटनाथकी देखकर ए४/ 
यश॒ गानेलगे तव लक्ष्मीपति शि रो परा१९। 
्नन्दप ¢ सव यदुवंशि्यो %। £ ॥ 
न दुन्दुभी बजाते (01 

जो वस्त ' । दारका आये व राजा 7: ॥ 
> पस्ठं शूटलाये थे बह सव उग्रतेनकं देखते 
वट न सन्न दोक अपने अपने तै दी नको (1 
च चर्‌ मगलाचार मनाया व१~ | 
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दशबां स्कन्ध्‌। ६६ १ 


ही ना से विश्वकमां ने जो स्थान दैत्यं ने तोड़ इले थे क्षणभर में 
लकि सं बनादिये व श्रीहृष्णजी ने उसी दिन युद्ध करना बीडकर यह 
पिनाकी किं अव शश्च धारण न करूगा इतना कथा सुनाकर शुकर्दव 
त बते हे परीक्षित जब कु दिन वीते राजा युधिष्टिर आदिकं पाण्डवा 
व दर्योधन आदिक कोरवों से महाभारतक तयारी इई तव श्यामशुन्दर 
जा उअसेन से यह समाचार ककर बलरामजी से बोले हे भाई इस महा 
वभत मे सभे क्या करनां चादिये यह बात सुनकर बलदाऊग च मन्म 
िषारा क सुरलीमनोहर पारडी इया पूं कले वास्त महाभारत 
काया चाहते ह मे वहां रहकर दुयोधन अपने बेलेकी सहायता करूगा 
कतो केशवमक्षि सेद मार्नेगे व श्यामयुन्द्रकी आज्ञा पालन कए म दयो 
प बुरा मनेगा इसलिये हस्तिनापुर न जाकर तीययात्रा करन चखा 
प नताहं आगे जो इच्चा वैङुरटनाथकी होगी वेसा करगे यहं बात चार 
9 शरवतीरमणने शरी्ष्ण जी से विनय क्रिया दे महाप्र प दास्तना९ र 
{8१ जाकर जसा उचित दो वैसा कीजिये भी तीेयात्रा करता हया 
[11 भनरर पहैचगा यह वचन सुनकर केशवमूतिने महाभारत करानफ 
पे लदाजी को वर्जना उचित नही जाना जव ध 
4 शमर मे जहां अरारह अक्षौहिणी दल महाभारत करन = य 
8 इया भा गये तव वलदाडली भी पभासक्षत्र व संरखत| च त 
दिके बहुत ती पर स्नान ब दान व यात्रा कः ये म 
३१ 9 पचे वहां पर उन्देनि्यादेला कि एकस्थान्‌ क 
१ सब सुनि इक होकर यङनकरते ह दप नगद रकाद 

(५। पिक भेला वेदग्यासजी का सिंहासनपर वेग इरा £ रि 


> 


1 पो कथा सुनाता बलदाउजी को निन 
| ष सन्मान करनेवासते उठत हये पर रोम व 
4 ११३ तव रेवतीरमण क्रोभित होकर बो € > निमिनिसकेलोग 
| ध दीदे दरिकथा याचने वस्तेेसा ज्ञानी ब । पराधिः पिचा पने 
दार न हो आप ऋषीश्वर ले'ग दत ९ १६ 
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8६२. | सुखसागर्‌ ॥ 


पर भी शाब्ानुसार न चलकर अभिमान के मदमे अन्धा चोरह | 
तरह कलियुग के गरा्मण दूसरों को उपदेश देकर आप मयांदप 
चलते उसीतरह्‌ यह्‌ काम क्रोध मोह लोभ के वश होकर धेट क़ 
नदीं पहिचानता व हमारा अवतार केवल अधर्मी व ुवालिपोेप़ 
वास्त ह्या ह इसलिये जो कोहं हमारे सामने मागे चले उसक$ 
राध हम क्षमा नहीं करसङ्के फेसा कहने उपरान्त शेषावतारमे एष 
मंत्र पकर कोधसे मूतकी तरफ़ फेका तो वह शा लगते दी शि 
दषणएका कटकर गिरपड़ा यह हाल देखतेही शोनकादिकं १ 
चिल्लाकर वलभद्रनी से कहा महाराज यह सूत हरिचरिर एनाशन 
¶ सुननेवालो को इतां करताथा उसे व्यासगहीपर वैठे हये दुमो १ 
डाला सो अच्छा नहीं किया हमलोग जानते ह कि आपने रए 
से अवतार लिया ह पर इसको जो वैश्य व ब्राह्मणएते उलन देक 
्ज्ञालुसार व्यासगदी प्र बै था तुमने जो मारा इसलिये हार 
हत्या लग्‌। अव तुमको भरायरिवत्त करना चाहिये कदाचित्‌ दम ¢ 
नहा करागे तो दूसरा कोर बह्महत्या से क्षिसवास्ते डरेगा पेद वरध 
जा आदिपुरूषकी श्वासा ह ना्णोदो अति उत्तम लिखते दै दष 
र्यामघुन्दर तम्दारे बोरे माई परब्रह्म परमेश्वरको मृग ऋषीरवएं। 
अप्राष्‌ लात मारी थी तव उन्होने पांव ऋषीश्वरका हाथसे दा! 
धा 1क भर कृठर हृदयसे आपके कोमल चरणों पर चोट न ल] 
` हए क पद्य समना चाट यह ज्ञानरूपी वचन एक! | 
ग तत कते इ सुमे अपराध हञ्ा जो मेने कोधवश बर! ॥ 
क कोर प्रायश्चित्त इसका बतलाईये जिसे र । 
प केह पुत्र ईस पूतकाहो ते ते ५५. | 

परमैगर दे । रस भृतका हो ता बुलावो उसे हम | 
त" दण गे ो कड के नोत । मोत कि क समिन | 
६ सुनकर ऋषीशर बोले तीथङ्ि स्नान | तहा "| 
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दशवां न्ध । ६६३ 


९ ज्वेगा जव शोनकादिकेनि उग्रशम वेद रोमहषण को वहां ला भेजा 
| त शेषावतारने उग्रशर्माको उसके वापी जगह ग्यासगदी प्र बैगकरं 
र एषा रदान दिया क तुमे विना पद सव विद्या याद होजावं जेसे यह 
ग सवन सतीरमणके सुखे निकला वैसे मूतपुत्रको बह शान्न ब गरो 
| एर बिना पटे कण्ठ दोगये तव बह ग्यासगदय पर वैटकर कथा वाचने 
९ ता यह महिमा बलरामजीकी देखतेही सव ऋषीरवर प्रसन्न होकर वाले 


1१ पारा तुम्हारी दयासे सूते मरनेका शोच तो दूटा पर इल दैत्य 







= 


- वदररूप से पूर्णमासी ब अमावास्या व दादशी को आ्आनकर हमारे यन्न व 
| 


मे पीव व रङक व ह फक देतादै इषतिषे हमलोग बडा दुःल पाते 
ईआप तीथेवासियोपर दयालु होकर रस्‌ बादर को मार लिये तां हम्‌ 
शग निभय होकर यज्ञ व दौम फिया केर यहं वचन सुनकर बलरामजी 
ते हुत अञ्था हम उस वांदरको मारकर तडाग दुःख इडर्गे ॥ 
उन्नासीवां अध्याय । 
| बलरामजी का बादरल्य इल दैत्यको मारना ॥ 1 
६ शुष्देवजी बोले हे परीक्षित रवतीरमण षीस के कहने इल 
4 पवस मारने वस्ते क दिनतक नीमषार मिभ ५ रदे तब पूणे 
{ पी के दिन वडी आंधी चलकर पानी व रङ्ग व पीव बरसने लगा उप्‌ 
‰ पय ऋषीरवरोने बलरामजी से क मदारान ये सव लक्षण उस वाद्रके 
थवनेके हे यह वचन सुनकर वलदाउजी ने जेसे हल व भूल अपने 
(॥ लो याद किया भते बे दोनों उनके पास आन प्रे जव षह वांदर 
| दैत श्यामरङ्ग पटा एसा लम्बा व चोडा बड बडे दाति ब लाल 
| शे असिं निकाले निगल लिये बादल के समान 
| । शत्र अलि निकाले डरावनी सूरत वनाये त्रिशूल 
(4 छता इश्ा वहां आया तब वलदाञजी अपना हल 
| र के तरफ चले ॥ = 
। "` उन रामह देसिदरै जानिलियो मनमाहिं । इन सपान पोषावली तिद्रं नोक नाहि ॥ 
। ् ऽस वाद्रने बलरामजी को द्मपनसे बलवाब्‌ व 
| कथतपुन रोमता गा प ,५,००,. 
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६६४  सुखक्षागर्‌ । 


रमणएने उस बंदर को हलकी नोकसे उठाकर एृथ्वीपर पटक प 
मूसल एसा उसके शिरपर मारा कि प्राण उसका निकल गया धच 
का मरना देखकर सवे ऋपीश्वर इस तरह प्रसम होगये जिपतरक्ग 
देत्यके मरनेसे देवता आनन्दित हये थे व उसी समय ऋषीशवरोगिकं 
रमण को ाशीवाद देकर एेसी सुगन्धित पुष्पी माला गते ए 
दी जिसका एूल कभी न इम्हिलापे च देवताओने वलदाञजी एष 
वृषाकर्‌ दुन्दुभी बजाई ॥ 
दो° तहं लाभे सब देवता भषण बसन बनाय । पदिराये बलरामको शोभा की न श॥| 
जव्‌ ऋपश्वरानि देत्यके मारेजाने से निय होकर बलदा 
विदा किया तव रेवतीरमण गद्सङ्केश्वर ब गोमती व गरडक 
न्यासा व कौशिकी व सरयू व एुलहाश्नम व शोणमद्र व प्रयाग प 
अद्‌ ताथ्‌।मं गये ओर वहां पर स्नान ब दान किया शिर व्हरि१॥| 
ज[व गगासागर्‌ व गोदावरी व भागीरथी व सिंहलद्वीप व 
सतुवृन्ध रामेश्वर व विष्यकषत्र व श्रीशेल आदिक तीर्थो मे जाकर 
कफे दश दश हनार गो वरिधिपूषक बाहणोको दान दिया भि 
स्वामिकापकि व अगस्त्यएनि व प्रथरामजी व अञ्जनवाला का 


` करते व रामे सव लोगो को स देते 
हुये वधैवे दिन पृथ्वी फ 
करके हरद्वारं थाये॥ "4. 


° तहा सुनी बलरामनन लोगनते यह बात । पाएुमुतन रु फौरवन युद्ध रेत £ | 


यह हाल सुनतेदी रेवतीरमण रमेव को चले श्र जिव स 


दर्योषन व भीमसेन महाभारत क अटारह्वे दिन आपस 
१ १६। पन जव उनको देखकर युधिष्टिर 
दयाभनग दण्डवत्‌ क्रिया तव बलदाञजी उन लोगों को 


वाद्‌ दकर बोले बडे शोचकी वातै क श्यामसुन्दर त्रि 


पर भी कोरा ब पांडोनि रजोगण व तभोगुणएके वश होकर ते ४ । 
ननध्ादिक लासो मवष्योका ना किया ब भीमसेन य दरयो१॥ 
मनुष्य बल म बराबर दें पर भीमसेनका २ समय € 
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दशां सकन्प्‌। ६६५ 


ृदरयोधन उससे गदायुड अच्छा जानता हे यह दशा उनकी देखकर 
१४ श्तदाऊजीने भीमसेन व दुर्योधन से कटा तुमलोग लना बोडदेव 
निमे दु्दारा वैश रे देखो महाभारत करने मेँ इतना ल ब परिवार 
ह| हहाण मारा गया तिसपरभी तुमको अपना भला च बुरा नहीं सूफड़ता 
| यह यचन सुनते दी परमेखर कौ इच्छानुसार दोनों वीरो ने बलदाउजी 
१६ ह्य जोड़कर विनय की महाराज अव रण पर चद्कर मलोग से 
इतरा नहीं जाता ॥ 
| द° यथपि बरन रामन्न युद्ध करो मति.कोय । तवपि उन मान्यो नह भा्री पल होय ॥ 
६ नवे रेवतीरमणफ़ समभे पर भीऽन दोनों ने लद्ना नदीं चोडा तव 
77। लदाउजी इच्चा वेडुरुठनाथकी इसीत्रह सममकर चुप हो रदे व उसी 
क्ष एमय भीमसेने एक गदा दुयोधनकी जंघामे एेसीमारी कि जंषा उक 
१ दग ओर यह एृथ्वीपर गिरपडा तव दुरयोधनने बलरामजी से रोकर्‌ का 
| र्महाप्रसु आपमेरेथुरुदै मे तुमसे मूठ नदी कहता इस महाभारत म सव 
त ष्य शरण तमार भाईके सम्मत से मरिगयेव पारडवलोग उन्दी 
| परमे लते द नदीं तो उनको क्या सामध्यं थी जा कख सं लते 
| २४ आदिकपाचौ भाईइसतरदश्यामसुन्दरके वरा च ९ ६।अघ१९९ 
ति कठी एतली को नट अपने आधीन रसकर मिधर चाहे उधर नचाव 
न[थको पेसा उवित नदीं था जो पांड्किं सहायता कस हमारे 
| एव गता के देखो भीमतेन ने दुश्शासनकी युना ऽलाहक 
| {ला व हम लोगों क सन्मुख उसका खं पियाव अधमं की व्रि 
| परमे गदा मारकर सुमे थवीप गिरा दिया रम व 
#8. एवो के अधर्मा हाल आपसे कतक वणन करं व र 
। . 'ताथासो हञ्आ जिस तरह इस मदद्ुःष मं आपनं दय 
ग दिया ऽसौ तरहभरे बस्ते जो उचित हो सो कीभिये जव १ 
भध = प्राप 
पीन वचन दयोथन ते बलदाउज ने एना तव शीृष्णनी 
शं दुयाधन स बलदा दैव $जो इतने मनुष्य 
भा नि बलद माई तुमने यद कैसी अपनी माया ।।५ ध 


“त्तमे तुम्हारे सामने मारे गये व 
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६६६ सुखसागर्‌ । ` 


रयोधनकी जंधा तोडवाई यह धर्मयुद्धकी बात नदीं है $ फोर 
मसुष्य किसीकी अना उखाइकर कमरके नीचे गदा चलारै ५ 
एक एक मदुष्य अपने ब्रावरबाले को ललकारकर लइतेहै यह 
बमुदेवनन्दन बोले दे भाई तुम नदीं जानते कौरवलोग बे 
पापी ई उनका हाल इ कहा नदीं जाता देखो परहिते दयप 
दर्शासन च शड्नीके कहने से कपट जुओआ सेलकर सब देश प 
युधिष्ठिर आक का जीत लिया व उनको तेरह वषै वनवाषदिगि 
इश्शासन ने रिरके वाल पे इये द्रोपदी को राजसम लाक 
करने चाहा जिस समथ दर्योधननेदरेपदी एेसी पतित्रताको अपनी 
प्र वठानेवासते का उसी समय भीमसेने सौगन्द लाकर यदपि : 
ध्री ४. इर्शासनक्ो भुजा उसाइकर दुर्योधन शी जंघा अपने 
तोईूगा वदी प्रण भीमसेनने अपना पूरा पि ‡ 
धमसंरने अपना पूरा किया सिभाय इसके ओर 8/३ 
अधमे पाप केोरयोन य॒षिषं आदिक से किये उसका हाल क 
मसे कं यह महाभारत की आग जो भजवक्ित हो एही है किती 1/१ 
दमने नही सङ्गी ठम इस बातका ङ्ब शोच मत करो जव बलदा 
ध पन शरीपनोसे एुना तव इच्चा उनकी इपीतरह ९१ ॥ 
क डर १ (१६५ म ले भये ओर वहां से रेवती अपनी 8/१ 
0 त शकर पिर नीमयार मिश्िख में इस इन्र ॥| 
स ध जो तीरथस्नान करने से दूट गया था वह ५' 
देसापेसे भति ५ शोनकादिक्‌ ऋषीश्वरों ने ब 
जवम भािपदेकडा अव हरौ त 
श ता तत्र ब इषे वहां लान १९॥ 
पमेत दारकापुरी त ग सरो ज्ञान उपदेश देकर ४ 
॥ ९। १ चले ये व पने जाति भाद्योका सन्मान + ` | 
द्‌ ६५ पातन सदा कहै समनो कोय । ताको श्ीमगवानसों मेम भीवि अति0॥ \ 
~ _ = 4 


् 
॥ 
( 
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ए 
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दशां छन्ध। ६&७ 
अस्सीवां अध्याय । 
सदाम्रा ्ाह्णकी कथा ॥ 


राजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीे विनय की महाराज 
४ र सममते होगे कि परमेश्वरकी कृथा ब लीला सुनकर इषं सन्ताप, 
ता होगा सो मेरा मन अभीतक हरिकथा सुनने से नद भरा सत्संग 
#ना भाग्य के नीं मिलता इसमे मे जानतां फं मेरे पिल जन्मका 
{एव सहाय इआआ जो मेने अन्त समय गंगा किनारे आनकर ठुम्दार 
शेन पाया जिस जगह परमेश्वर की कंथा हीकर्‌ सत्स रहत्‌ हे वहा 
ए देवता खगं से आते दै देखो जो नारदणनि दिन रात्‌ रक 
ऋ नही उरते बेभी सत्संग मँ आनकर वैठते दे हमारे पितरों न अपन 
9 भसारवेकुणठ से भी उत्तम सथान पाया होगा पर तुम्हरे एलारविदम 
१ गोपन श्रीमद्धागवत्‌ सुना है इसरिमे हमारे पितरलोग उत्तम से भर- 
शः पा सान रहने वास्ते पारगे जिस मुष्य के खसं परमशर क ना 
# षं निकलता उसको पशु से भी निषिद्ध समना वादये जो कान्‌ ए 
तूति व कथा भगवास्‌ की नदय सुनता वह कान स५१।१०६ के विल 
जो शिर रि ठ धु व गरह्यण के सन्मुख 
भान हे जो शिर हरिमन्दिर व देवस्थान पर सा सु 
त्‌ नहीं करता वह मस्तक अगपर बम के समान समना उचत 
ए 8 भ आंख दरौन श्यामसुन्दर का ्कृट व ध्यान म नदी करती व 
ग मोरपंख के समान समनी चादिये जो गृहस्थ भेम एठा 1१ 
हर अपने वणका धम करते दै उनको योगी व सन्यासी पह 
म जानना चादि इसलिये मलुष्य को (५ है (१ 
॑ ष इरिभजन व सत्संग भ जन्म अपना मिताव ह १ 
|५ए९ उपर भगवान्‌ की वदी हषा हे इसलिपं वा यो 
ष सरिज घुनाहये देवन बलेर १ ९५ ` 
“ हरकिथा सुनने से एसी भीति रखते ह ॥ 
=: भे पापि चितदै सुने इरिकी कया परान । छपा कए वादि मलन भ्रु भयान । 
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६६८ सुखस्षागर्‌ । 


हे परीक्षित अव हम कथा सुदामा ब्राह्मण जिसका दद्धिशवएः 
ने इडाया च उसे छर देवता के समान द्भ्य व इन्द्रका एेषा पष ॥ 
था कहते ह सुनो दक्षिण दिशा द्राविड देशम पिदभेनाम एग 
पहा के राजा व प्रजा अपने कमं च धमं से रहकर साधु ष बएर॥#ः 
किया करतेथे उसीनगर मे सुदामा बाह्मण वेद व शाका परा? 
भाई श्रीकृष्णजीकृ रहकर्‌ इस गरी से अपना जन्म काटता श 
तसुभर कपडावपेटभर भोजन नदीं मिलकर कभी कभी उपाप हेब 
तिसपर भी वह मन अपना विरक्त रखकर आटोंपहर मगन रहता धर 
शीला उसकी शची भोजन व वञ्का दुःख पानेपर भी मपर भष 
क सेवा करती थी ओर पे दोनों शी पुरुष संसारी सुख स्वत्‌ ए 
दिन रात स्मरण व ध्यान परमेश्वरका किया करते ये व पिना ग ९ 
छव मिलता था उसे साकर भरसनन रहते ये एकमेर एेसा संयोग छ च 
उदम्‌] बरह्मणक क्ली व चारे वेयौ समेत दो उपास वीत गये ॥ प 









दिनिदों बालक भूखसे अति व्याद्धल होकर रोने लगे व ही, 
का कृलपना देसा नहीं गया तव उएने डरती व कापी ह¶ 
सामीते हाय जोड़कर परिनय की महाराजेन खना हे 
लक्ष्मीपति तम्हारे मित्र व गुरुभाई है ब उन्होने केबल बह ¢ 
करनेव इरिभङ्ोका इ.स इद़ानेवास्ते अवतार लिया है आप 
क्या नदीं जाते जिसमे तुम्हारा इःख ब दरिद्र बूटजावै तम ६ 
च्यण सममकर बे इतना द्रव्य देवे किर तम ब संवा{ प 
न रदगी यह सुनकर सुदामाने कहा अय प्रिया तरा हान क 
ए जो तुभे इतनी तृष्णा ऽतन्न इहं बाह्यो को लालच क म | 


क रा रन म बरहतेन नदीं खता जैसे तीनपन का, 
९ त।वापन भी परमेश्वर की द्या से बीत जायगा 8१ 
यच रलकर वहां नाड कही रास्ते इदाईसे गिर पहं तो ६११ 
१ (४ सुदामा ने बदरोती समव लालचवश होकर अना 
तद बह बात सुनकर घुशीला बोली ेमदप्ुमे अपो ^ 
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दशवां छन्ध्‌। ६६& 


[ह वहां नाने बास्ते सम्भत न देकर इषलिये कती हं कि महासा ब 
ह तोगोका दशन करने से सव दुःख चुटकर पुष प्रा होता दे श्याम 
एद्‌ तरिुवनपति बह्यणोपर बडी देया रखते ह हां जाने से हमको 
षाय पुखके ख दुःख प्रान दोगा ॥ 
° रिदिकारण विनती करत चितदे सुनिये कन्त। उने क्यों नहिं नातदी भिनङीकृपाभनेत ॥ 
¢ यह सुनकर सुदामाने का दे प्राणप्यारी सच हे मे शरीहृष्णनी से 
क्ता ब जान पदिचान रखकर अपनेको उनका सेवक समभता ह जव 
जके पास भेट करने जाङंगा तव बे सुमे कंगाल जानकर ्यादिकं 
तारी षस भोगनेवास्ते देवेगे इसलिये मेरे निकट उन त्रिशुवनपति से 
गेय भम काम मोत चारों पदार्थो क देनेवाले दै द्रन्यादिकं जो सदा 
4धिरनहीं रहता लेना उचित नदीं है किसवास्ते कि जब उनकी दया सं 
ब्रा षन मिलेगा तव हमसे ध्यान ब स्मरण उनका जेसा गरीबी म वन 
0 हैवैसा नहीं हो सकेगा व संसारी सुसमं लपट जाने से परलोक्का 
ष शूल जायगा भने पूवनन्म किसी को ड्ब दानदिया होता तो इए 
न एमे मिलता विना दिये कों नहीं पाता इस बात ठम यु 
(8 टुः मत देव हमारे दिन बहत अच्च बीतते दं यह सुनकर जन 
(ताने जाना कि मेरे सामी संरी सुस स्ववत्‌ समभर ड 
[ज नदीं रसते तव पिर हाय जोड़ कर बोली हे महापथ ५ छव च 
{ र षा न्‌ रखकर इस कारण कहती हू किं उन परन्ह, प 
६ म कैरनेसे तुम्हारी सुगि होगी यद पुनकर सुदाम्‌। वल्ल अय ह 
+ ९५ ब महात्माके यहां बिना ङश भट लिये जाना १ त 
(भ पसी साम्य दी रसता जो इष चण जा = नि चार पते 
५ सिप नदी सुशीला प्रन होकर चामी चल => समको 
8 रा लेराहं व एरानी नी तिपत 
८ ता ९ महाराज हम कंगालाकायथ ल व त 
५, तासे लेकेगे श चावल भट देने बस्त ध ह 
| # कख मे दबाकर लोढा डोरी कपे पर धर ली ब गणेश 
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१००० सुसपसागर्‌ 1 


मनाकर लाठी लिये राहमें यह विचार करता दारकाको चला त 8 
भाग्ये द्रव्य मिलना तो नदीं लिखा है पर शष्णचन्दर आनन्द 
दशन पाकर अपना जन्म स्वाथ करूगा परंतु एक वातकी शिना॥ ३ 
है कि श्यामसुन्दर भ्रिशवनपति सोलददनार एकसौ अट एह १ 
रानियोके पास रहते ह जहां पर षडे बडे राजाञ्चां का पर्वन कि 
वहां सुम कंगाल मनुष्यको कोन जाने देगा व मेरी खबर उनो#| १ 
तरह पहुचेगी ॥ . . . | 
दो० यहं मनम शोचत रपो तो दीन अनाथ । कैसे म्भ पटिचानि वे नरि | १ 
अन्‌ मं लजावश अपने घर भी फिर जाने नदी सङ्ञादेसो फे 
कौ वात्‌ है जो अपनी फोपदडीको जिसमे भीख मांगकर भना 
दिन काटता था हाथसे सरव श्यामुन्द्रफे पास पर्हुवना ग 
दिललाई देता है नव सुदामा बराह्मण इसीतरह शोच ग्रिवार कत 
तीनपहर मे दरारकापुरी के निकट प्हैवा तव उपने क्या देवा 
र उप पीके समुद्र लहर मारकर उत्तम उत्तम रत्जपित स्वन | 
वसव टे वड के घर मंगलाचार व हरिच्चा हो रही है ज 
नाण यह सव आनन्द देखता हा श्यामहन्दर की बद ` 
तव इस भयते श्नि युमको कों भीतर जाने से रोक न देवे त( 1 
देखता हा आगे को चला बृदाचनविहारीकी आज्ञानुसारं हषं (| 
किंसी समय मृहलमे जानेवास्त मनदार नहीं थी इपलिये शी ॥ 
। 





| 


` पालकने उसको भीतर जाने से नही बना बर 
४ हयं बजा जव सुदामा € +. 
इथोदी नांपक्र बो बूरेपर जहां दारकानाय जड़ाऊ सिंहा 


+} । 
+ [क । 
१ 


इये समिगणीके साय बोपड्‌ सेलते भे पचा तव दारक 
हाल पने उपरात णुरलीमनोरके पास जाकर विनय की॥ ` 


घर शग पगा न भगा व्ठुमे नहि लानि को भाहि षते केहि प्रप । | 
धोती एटीसी ली दुपटी भर ५. सामा॥ | 

, हइारस़ो दिन दु देलि रो नक्गिसो बुषा भिरा । 

| शत्‌ दीनद्यालु का धाम. वताबत ्राप्रच नप युदामा ह धि {८ 

` य वचन पुनते ही केशयगृति चोपृड खलना चोढकर ^ | 
6804011 
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दशवां सन्धा १००९१ 


त\ प्रे ब आसो मे आस्‌ भरकर मिलने वास्त दोडे जव सुदामाने 
श्ृष्एचन्द्रको आते देखा ता दोडकर उनके चरणों पर गिरपड़ा तवे 
$ श्यामसुन्दरने सदामाको बड़ प्रमसे उठाकर अपनी घातीमं लगालेया 
ह्तनी कपा दरकानाथृ अपने उपर दंखकर सुदामा मनम कटने लगा 
फ दैपसेशर भँ यह हाल प्रक? देखता हं या स्वम दारकानाथने दामा 
# म्न हाथ पकड हये उसे सिंहासन पर लेजाकर वैगला व अपने हाय 
त रपकी धरि आाडकर पेरके काटि निकाले व उसका चरण धानेवास्त्‌ 
म कममणी से जल मांगा ष सुदामासे कटा ॥ 
१ स काटे बिहाल भिवाहनते पग ॒दंटकनाल गंदे एनि नोये। 
हाय महा दुख पायो सखा तुम भये इते न किति दिन खोषे ॥ 
देखि सदाणदी दीनदशा कर्णा करिव कर्णामय रोपे । 
[8 पानी प्रातको हाथ छो नहिं मैनन फे भलसे प धो ॥ 
¶/ . जव चरण धोती समय सृदामा अतिलजा से ज्यों ज्यों पर अपना 
| पिकोरे तेता था त्यो स्यो वैद्वरनाथ उसपर अधिक दयालु होकर अपय 
शव उसका चरण धोते थ यह बात देखकर सेकरिमणी आकि रार्‌ प८. 
गी बाहती थीं छि खदामाकी सेवा हमलोग अपने हाथ कर नसम 
शार प्राणपति को श्रम न हो पर तिदुवनपति ने यद्‌ बात न्‌ मानकर 
शाय से सृदाम। के अंग पर चन्दन लगाया व दवता $ समान 
4 (षिपूवेक उसका पूजन श्भिया व छतत ग्यञ्जन सिलाकृर्‌ धन = 
शायी देने व तर लगाने उपरन्त लोका गजरा उप्ता देनायाव्‌ 
णा दिक राट पटरानियोमे कटा तमत गि जित ना स्वा घदामा 
भित्र की प्रेमपर्वक कृरोगी उतना इम ठमलाग पतन्‌ हाग्‌ व 
| एौजी सदामा के चवर दिलाने लगा उष षम, 1 
| ५५४ ता | पर से यह दाल देसकर बाई भाग्य घ 
1 ४ | ५) गतिषि पिमारि ९ मासन क दशते पून लगे र 
ध हणी कथा एना शस्‌ ली बोले है परीक्षित यदं चास 
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१००२ ` पुखसागर्‌ । 


सविमणी व सत्यभामा आदिक सव चियां दवारकानाथक्ी पजो 
वहां पर ये अचम्भा मानकर आपस भँ कहने लगे देखो रुपरार२१| १ 
पा्रका सब कई आदर करते हँ इस दरिद्री वृदे ्ाह्यणने न मात्म कठि 
जन्म कौनएेसा भारी तपक्रियाथाव क्या गुण इसमे भरा है किं 
करण त्रिशेवनपति अपने हाथ से इतनी सेवा इसकी करते ६ं॥ 
चौ० याहि ष्ण पुजत ह जैसे । निज पर्प मानत हं हसे ॥ 

दो० या भिरंचि सनकादि है या नारदश्चषि जाहि । या शिव गौरीनाय ६ हरि पूजत {१॥। 
उस समय सत्यभामाने जो बडी बोलनेवाली थी दसरी विप ` 
ङृष्णजी सदा हमलोगों के साथ अभिमान भरी हई वाते करिया 
द अव उनके मित्र को देखो जिसने जन्म भर नया कपड़ा कभी ष 
भी नरी देखा पिरनेवास्ते कौन केदै न मालूम यह बाह्मण दत्ता 
नगर भे रहते ह जिनप्र रसा दद्द्रबारदादै पर इसका बड़ा भग्‌॥ 
मना चादिये जिसने वेद्ठनाथ को एेसा वश करलिया १६. 
न्द घ यशोदा इनके माता व पिता फे गो चानेका दाल फुग¶ 
आप दही मवसन सुराकर साया करते ये अव इनके मित्र मे ६ 
एमे बहुत बिश्वास इथा कि वे स बातें सत्य ह जव सुदामा १५ 
रपा श्यामसुन्दर की अपने उपर देखी तव उसने मन मेँ सम || 
केशायमूतिं ने य॒मे नी पर्िवाना किसी दूसरे के धोेसे भेरी £ 
दभ इस योग्य नही हं बेङुरठनाथ अन्तयांमी ने यह हाल अ | 
ठसका सप छडानंबास्तं कहा हे मित्र तमको याद होगा ॐ / | 
इम दोनो मरष्य एक साय सांदीपन शुरुके यहां विदा पद ५६ 
उनी दिनो महारा विवाह हा था सो बतला हमारी भौन ह| 
तरह ६ व ह्म राद भे कषेम छरालते यहां तक आये एुमकरो ठ (01 
को बहुत चाहना लगी थी तुमने बड़ी दया की जो अपने चरणं १ 
स्यान पवित्र करके शुभे दशेन दिया भँ चन्छी तरह जानता £ | 
उन दिनों म भी मन अपना पिरक रखते थे व तल | 


बीती देदेलो निरतो नारक पो आ स र | 


क प क । 


दशवां स्कन्ध १००३ 


किसी ॐ आधोन नरी रहता उसी तरह न्नानी लोग संसारमे रहर मन 
४ शरपना पिरक रखते हे ॥ 
| १० सफल बस्तु ससारकी कबर सुत्थिरनाहिं । तयरिकारण ज्ञानी परप चितन धरत धन मादिं ॥ 
| देुदामा जेसी प्रीति व दया से सांदीपन गुर महात्मा एरु ने सव 
रा हमको पदा थी उसमे से एक अक्षर पटने के वदते हम जन्मभर 
इऋए नहीं होसङ्के जो कोई गुरुको प्रगेश्वर समान जानकर सेवता है 
||| मितना हम उससे प्रसन्न होते रै उतना य्न व तप ब दान करनेवाला से 
| इश नही हते ॥ | 
क दो गुुपेवा द्भ महा चित दे वरै ञुकोय । जो मनम इच्छा कर सो सव पूरण हेय ॥ 
| देषुदामा तुमने भी पद्ने लिखने मेँ हमारी" वदरी सहायता की थी ब 
8 परवद गुरु की सेवा करते थे र यह वात ठमफो याद होगी करि जवं 
ए एदिन रार की शची ने हम व त वन मँ लकड़ी लेआने बासते मेना 
३६ ब तुमने हमारे बदलेभी लकड़ी तोडकरकहा था तुम्हारे हाथ कमल 
¶1 कंडी तोडने मे टःख होगा जव लकड़ीका बोम शिरपर लेकर दीना 
& भाभी प्रफो चले तव एेसी आंधी बलकर पानी वधने लगा कि दश 
परास्ता चलना कठिन हभ ॥ 
11 । *° पवन ककोरे तेजसो शीत भयो दुखशराय । काठभार मस्त धरे हमे लियो श्रिपाय ॥ 
[| हुत मांति रक्षा करी परदे दुखमारि । महरी भीति अनन दशय होतरमना ॥ 
रि क भवे उस दिन हम व तम आधी चलने घ पानी वधने से धरत नहा 
कर रातको यन मे रहगये तव गुरुजी अपनी शी पर बहु करौ भित 
देर भातसमय हम दोनों को वन मँ दने येव व्वङ्ततासे इमा 
शदयरा नाम एकारकर कहने लगे तमलोग ज पर दी स र 
त सुमेध हो नदीं तो वहारे शोच मँ मेराभरण १ भीति र 
 -भवगुरुजी ने रोते व चिल्लाते हमारे पात पटटवकर दमक ५ 
¢ ~ > ~ लियाव शिर बह हमारा इम 
। १. \सा तव दोड़कर प्रेम स उठा लिया व । न 
41 भ लोगेन पनी सेवा ते यमे हु शन था भूते वर 
#/ देता ह कि सब्‌ विधा दुम! याद होकर ₹५॥ † > ^ “ 
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१००४ सखसागर 1 


के चरणों मे दुम्हारी निष्कपट प्रीति बनी रहै हे सुदामा नक्षे शि 
कर हम व तुम बिलग हये तव से आज तुमको देक ए 
आनेन्द ्राप्र हुआ मानो सादीपन गुरु का दशन पराया 
सुनकर शदामा का सन्देह दृूट गया तव उसने नम्रता से हषः 
कृर्‌ विनय की हे खामी तुम भिसुवनपाति होकर सुमे ग्य 
तनित करते हो जहां चारों षेद आपके श्वासा होकर तीनो 
के जीव तुम्हारा पूजन करते रै वहां आपने केवल संसार 
को राद दिखलानेवास्ते गुरसे विद्या पदी है ब आपके आदिष 
बभेद को कोई पर्हुबने नहीं सक्ता तुम सव जगत्‌ के माता१॥ 
अविनाशी पुरुप होकर संसारीव्यवहार अपनी इच्छा से केष 
एष्धरा नार कभी नहीं दोता जो लोग भेमपूर्वक आपका ना | 
उम्हार। कृथा व कतेन सनते है उनको संसार मे यश प्रघ चेक 
समय शुक्त भलती है जब शेषनाग हजार ससं से दिन रात 
चच रखने पर भी तुम्हारे भद को नहीं पैव सङ्गे तव देवता ४ 
जीवों कक्या सामथ्यं हेजो तुम्हारा आदि व अन्त जानने 
पतक भाजते भर मे चदश सवन उतपन्न थ नाश करने की साथ 
स ६ पालन करते ह व प सदा एकरप रछा 
र शव मपाजन नहीं रसते व तम्हारा चमत्कार सव जीवो 
तेज स भकाशित रहते दे तम अपनी इच्चा से दष 
करज काम मुषयो को करना चादधिये वह बात संसारी ज! 


` राह दिखलाने बासते करते हौ नदी तो आप जन्म मरण स॑ 


महारे काम व अवतार की गिन्ती कोई करने नहीं सक्ता ह 
जेस चतुुजी मूर्तिं से भाप जदं पीताम्बर च वैजयन्ती गस 
रल चक्र गदा पञ्च धारण कि गरुढ प्र वैठते है उत रूप को गै£ 


दण्डवत्‌ करता हैव सव चोट वड़ो को अपना बालकं 
ति द्या करते है व तीनों लोक मे क्षिसी का १ | 
्‌ स जस्कार तो देते शया्वणं अग दसरा 
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दशवां स्कन्ध । १००४५ 


नेमल होकर कमलरूपी आं हेसते हये सुसारविन्द पर एसी शोमा 
ीरजिनका वणन युक से नही होसक्ता मरा पनन का ण्य 
¶ एप हा जो ठम्हारे चरणो का दशेन पाया अव भँ श इच्छा न 
| सकर यदी चाहता दं # आरगोपहर ठ्हारे स्मरण ब ध्यान मं लीनं रह 
॥॥ इ संसारी व्यवहार स्वभ $ समान सम्भ ॥ 

॥' ` इक्यासीवां अध्याय। 

सुदामा ब्राह्मण का भषष्णजी से बिदा होना ॥ 

{| शकदेयजी बोले हे परीकषितजवपुदामाने इसीतरहबहृत सुतिश्याम- 
| एर सी मूक की तव दवारकानाथ अन्तयामी ने हसक कदा हेमितर 
॥ छारी अरृतरूपी बातों से बहत भसन इये अव जो सोगात हमारी 
पनाह भेजी दै सो देव यह वचन घनतेदी शुदामाने पिताकर भन 
ष देसो डे शोच की बात ह जो मूठी भर तंडल तरि्नपति को भ 
((| ३३ जब एेसा विचार कर सुदामा लना से च्रल की पोटली कात मँ 
# भने लगा चौर सुल उसका मलीन होगया तव बघुदेबनन्दुन न मन 
[| कहा देसो एक्येर हमारा कलेवा धिपाकर इदमा थ को 


41 ४ 


| ए तिसपर भी बही वात करतादै पिर केावमूि न षप ०८ सध 
| शासे से सीचकर खोल डाली व वदे मसे भूषी मिला हा दो 
।\ एवं चावल लाकर वोले हे सुदामा जितना प्रीति सहित एक एूल ष 
| ?तीदल चदाने से भे भ्रसन्न होता हं उतना र्ना अङ्क लाषो मन 
1 7६१ जड़ाऊ मूषण से खुशी न होता ॥ 
(॥ चोर दयोथन बहु पाङ भनयि। भीति विना मोक नहिं मामे ॥ 

विदुरभङ्क की शीति जु जानी । बसी साग ष रिं ५. 

तिम भांति परिएटनज्ञ लावै । ष ४ न ॥ 
8 कुद तम लाये हम पादी । मा  मन्‌१^९ / 
| १० घागपात्‌ भोगोतिसां एम देयो । सिसन सवख ता्‌ नि ॥ 
ष्की महिमा कहत मालन भभु यदुरान। सुरनरद्नि होकर ९ ॥ 
| , पोरली सोलती समय थोडे से बावल धृ्वीपर ५.१ उपे बुरला- 


| पु भप रत्र स्वमी भादिकं पानियं 
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१००६ ` सुखतागद ॥ 


कटा एक एक दाना चापल का चुनकर सुभे उदेव जिर | 
देर केनीचेन भवै व चावल साती समय दारकानाथ बोते जे 
इस्‌ तण्डुल मं मिलता हे वैसा भोजन आज तक यशोदा पक 
युं नहीं सिलाया था एेसा कहकर जसे श्यामपुन्द्रने वी 
चावल उठा साने चाहा वैते रंकिमिणीजी उनका हाय पकक रँ 
बस काजिये हमलोग भी तुम्हारे चरणों के आधीन ह ञव लो 
वास्ते भी रक्खोगे या नदी ॥ 
सण हाय गहे प्रयु को कमला कह नाय कहा तमने वित धारी। 
तण्डुल सखाय भटी दू दौन श्रियो तुमने दुरलोकं पिहारी॥ 
खाय युग तिखरी भव नाथ कहां निज बास किं आस विचा । 
स्का भासमान कियो हुम चाहत भापहि हेन भिखारी ॥ 
पह एनकर भीकृष्णनी ने कहा ॥ 
सण क्यों रस मे विष वाम श्रियो अष श्रीर्‌ न खान दियो यक फका। 
मरि लोक रृतीयक देत करी कुम गयो अपने मन शंका॥ 
मापिनि मोदि जेर भली भिधि कौन रघ्लो जग नरा। 
कं हरिमिव दुखी छसे न स्रो यह जात कलं ॥ 
१ अ रमणी जी बोलीं ॥ 
° मागन तुम जीति धरा ठण विन को भरतिदी ख परानो। 
1 कादि दियो तुमको निशि तादिनको विरो लिभियनो ॥ 
ह 3 ष्टाय की ठुम दौर दिजन्म दभाव भली रिषि नानो। | 
त हुम देत शिनि सवलोक त्रियो हुमने भ्रव कौन कितो" | 
५.२ आष्णजी ने उत्तर दिया ॥ 
न ६ द्मे सवलोक तजो ड भोरे यही मन मा। 
द पत कौ सख सम्पति लागत विम विना दुलदाई ॥ 
तै सा उनकं ह मे करि दिजद्म्पति की सेवराद॥ 
सोत स तो | 
चतन नकर रमणी नी बोलीं ॥ ए 
श । ५ दिन पेच्गसेच्प को निरपी करि दारथो* ` | 
शिन्‌ प यनि शकर को वलो मसते रिवभाग विसारो ^ 
न परि रिनप जय ढो तुम देखत घोर योनि र गस्थो। | 


शोदमनानषतेयुवद 9 
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द्शवां कन्ध । १००७ 


ए पुनकर श्यामसुन्द्रने क ॥ 
० विपन फे सुख ते सर नदत परि रची हिति सृहा३ । 
किमि विना जग न्ध विनि दि नं गुण दप लखा ॥ 
दिपरहि मोदि स्वै निशि बासर शिन दी प्मशार चलाई । 
 भ्मिनते न उच्रण कभ इड योद परिया कर गमि मलार ॥ 
यह सुनकर रुकिभणी जी बाली ॥ 
1 सण तातदिं दार कलंक भरा तव॒ नाय ह्यो उरलात प्रहारी । 
शाल सो अनहं रम इमसेग करीति सदा दि ८ ॥ 
राह्मण है लुह बलिपे पयि जाति शुमाद द्या पश । 
सो हुम जानि स्वै गुणदोष पदो दिन शय च श्यापणुएगे ॥ 
ह सुनकर सुरलीमनोहरने उत्त दिया ५ 
स० भामिनि क्यों दिसरी भवी निन व्याहसम्‌ द्विमक न † 
शोच लियो द्विजफी करनी जि कसो त ८६ 
रिम सदाय भयो तिदि भौसर को दिन के ८ ५ 
योग्य नक अर्धाणिनि रै हम को धनि श त 
` जव त्निुवनपतिने केला किं तीसरी इडा सा त 01 
ायगी तव वदन खाकर रमिमणौ चे कहा द एवा तरवा 
पए बहा मित्र होकर संसार मे खव दुःख त नरी रहता 
हेर स्मरण व ध्यानम रहकररंसारी एष ध शा 
भ शुरलीमनोहरने इसी तरह अनेक बां अ (र 
| गा तव बषुदेव व देवकी व डव आदिकः 5 
त देकर आपस भ दसी से कहने लग ८ ~ र डलसोगुत 
दूसरा गरीय स॒सारमं न्‌ हीगा जा ५ समना वाहि 
(४ हैष इष्णन को बाद्यएते भ करते ब दूपरेको न 
ह भल उस चावल को ख[¶९उ 81 वा लोग इ तड 
९ घनकी चात्‌ सुनकर वन्दन ९ र ् । च 
: ताद्‌ ष्या जानो ठम्हार भाग्प्‌ १५ 
| ‰ कका दशन पाया ॥ 1 
। ५ "(प स्वादुको कानत नकिष्‌ । 
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१००८ सुससागर्‌ । 
त जव पहर रातबीते दारकानाथने सुदामाको महल गे सेना ॥ 
गक पास दूर बपरलरपर सुलाया तब सुरलीमनो हौ क 
रमिमणीजीने सुदामा का पैर दात्रा ब श्यामुन्द्र आधीरतत 
मित्रे लडकपनकी वतिं करते रहेजव सुदामाजी सोगये तवक 
अन्तय मीने पिचारा ि यह बाघ्यण दरव्यकी चाहना नही रसता ३ 
प लीने संसारी सुख व लक्ष्मी मिलने वास्ते इच्ा रसकर शेष 
मरपा् भजि इतति सुदामाको इतना धन देना वाहि न पं 
को भ्रा न हय एेसा विचारे दीवेडुरनाथ ने उतीएमय कि 
१ चलाकर अज्ञा दी कि हुम अभी स॒दामापुरी मे जाकर सपे ¶ 
बस्ते एता रतजिति स्थान वना देव मिसे वरावर चौदनं श} 
दिसलाई न देवे ठो पिद्धि व नवो निधि वहां बरनी रहै निं ह 
कामना घुदामाक़ी वादी न रे ॥ 
६५० तदि पिमो चसो मथुरे आल्ञा पाय । मंदिर रतनड़ायके क्षण वि त ` 
दन भया अधम एक्‌ करतत दूरी करर तेता था तवश 

ध भते उएके गप्र दाय फेरकर बडाई करते े जव ती 
इ तिपमयानत्व नियम करके श्यामसन्दरसे विदा हने गा 
भार ध लक सदामा के साय जाकर मूतं 
दन ५४ ज। अपना दरोन सुभे दिवा मं हुषो ^ 
५ 11.. 
य रक कने गा की राह सस इना ॥ 
निका पला म कडा रती श्ी्ष्णजीने मेरे उपर इतनी | 
< गन्मतक्‌ नी देस पर छव द्रव्य सुमे ॥ | 


जिससे दद्िमेराब्रूट = 
तरह खा + < गाता भसतरह कंगालरूप अपने घते श 
।तरह साली हाथ फिर चला ॥ केगालरूप अपने घरं 


° कर बह एज ५ 
दो* या्ठी कारण छपा व भमा । बिष्न अनेक शेत धन भाष ॥ 


मे रसो यह गरीबी बत अची मगौ मि | 
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दशां स्कन्ध। १००६ 


ं क्र मनन आनन्द से वन पडता हे धन रखनेवाले सदा सटके भे रहते है 
| इते अधिकं स्या धन दोगा जो त्रिञ्वनपति के चर्णोका दशन सुभे 
३१ शरा हा बहुत अच्छी वात मेने की जो दारकानाथ ते ढ्ढ नहीं मगा 
प्गनेसे धन तो मिलता पर शुभे लोभी सममते भव मे अपने धर जाकर 
ष ब्रह्मणी को समस्लगा जव सुदामा इपी तरह शोच विचार करता इया 
प भने गावके निकट पदंवा तव उसने वहां अपनी. मोपदीका पता न 
क एकर श्या देखा फि उस जगह एकं स्थान रतजित वना ह थर उसके 
चारो ओर अनेक तरहके फल व एूल वागों मँ लगे होकर शृ्षोपर तूती व्‌ 
ह कोकिला व मोर आदिक सुन्दर पी वैठे हए मदी मीठी बोली बोल रहे 
ह वषो पर भर्वैरे रस चूसने वा्ते गूजते व महलके बारेपर चोपदार व 
¶ पादी लोग बैठे होकर अनेक दासी व दास अपना अपना काम करते 
| मा यह आश्चयं देखतेदी शोचित होकर कहने लगा हे परमेश्वर 
का धे दिन मे एेसा युन्दर स्थान यहां किसने बनाया या भे राह भूल कर 
ए श ररी जगह चला आया व यमे य हाल प्रकट दिलाई देता है 
४ रस्कोमे न मालूम एरानी ोपद़ी मेरी स्या होकर ह पतिव्रता घी 
र हं लीग बड़े शोच बात है जो मेने लोभवश बाहर नकल कर 
६ | भणे धर व खरी को भी हाथसे खोया हे नारायण अवमे क्या करब का 
 # भएक तो गरीवी े दुःसम पदा था दूसरे सी सोजनेका शोच र 
ए भषिकं हा अव मै उसे कहां जाकर दूटं जिस समय दामा इ शाच 
(| र सम वहां खडाथा उसीसमय सुशीला अपने खामी देने ब्त 
| भप ची जैसे उसने सदामाको दपर सडे देखा पेते दतिया कों 
।६॥ ङ्द कि हमारे पति जो दारेपर सड है उको सन्मानपूषक भीत्र 
| पिला तव दारपालक व दासि ने यह आह्न पेद दामा क 
प द्णडवत्‌ करके उनको भीतर चलने वस्ते का व ६ शरीर 
| ५ ५ पेखा दिलाने लगा पनी स 
3 पाक्‌ मभ गरीव ब्राह्मण ^~ 

1 [ यह्‌ सुनकर द्वारपालक ने विनय की महाराज यहं स्यान 


1.९] ज्ये 
के घरमे क्यो 1 
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था वेसाधन सुस पाने से नदी 


पि 


आपका निस्सन्देह भीतर चलिये जब सुदामा उनकी 9 


सममकर मुसमे छद नदीं कहा इसलिये म यह सव विभव मिती 







१९१० सुखसागर्‌ । 


न मानकर डरसे कंपने लगा तव सुशीला सोर शगार किमि सष 
साथ लिये आरती करने वास्ते दारेपर आई ब घुदामाके चरणो 
कृर परारकमा लिया च आरती करके हाथ जोड़कर विनय की ॥ 
चो° टदे क्यों मंदिर पग॒धारो। मनते शोच करो तम नारो ॥ 
दुम पा विश्वकमां भये । तिन मंदिर पलमारि बनाये॥ 
` भूषण ब वस्र पषिरने से सुशीलाका रूप बदल गया था इरिश ग 
पण वीते उसे पिवानकर ध्यान में शीकृष्णजीकी दरडवत्‌ की पओ| 
साथ भीतर जाकर क्या देखा फ मखमली परदे मोतियं की ऋ ए 
लगाकर सव दारा मे लटकाये हें ब रत्रनित चौकी ष शय्या विर इ 
सव स्थानां भ अग्र व चन्दन आदिक जलने से सुगन्ध उद्‌ रदी 
एसी मणि व रत्रादिक वहां रक्खे थे जिनके प्रकाश से रातको उनि त 
रहकर दीपक जलाने का प्रयोजन नदी पडता था ॥ | 
९० रत्रनटित वृर देसि चकितभयो मनमाहि। ऽसमान तिलके भौर गैर । 
यह सव राजसी विभव देखकर जव सदामाका सख मलीन हेष 
तच सुशीला ने आश्चयं मानकर साह स | 
लोग भतन होते है आप यह सव हनद्रपुरीका सस पत १" 
उदास दोग प शका सुख च इतना 
7 ! भद्‌ बत्तलाङ्ये यह सुनकर सुदा 
वो जड्रूपी श? माया परमेश्वरकी बहुत बलवान्‌ है | 
त्को मोदलेती रगत म सुमते इरिभजन ४८ ४ 
२४१६५ गा यरी मेरा युर ५ ॥। 
हागया दसा श्यामसुन्द्रने बिना मागे 1 ४ ॥ 


है 
कर । ' चे, 
ह 1 
१९ ५3 । 
91 ५ 
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धल ङ न जानकर अपनी दूरी शोपड़ी 
लोग किसीको कोई वस्तु देते तो 


१ 


ही वास्ते पदिताता था 4 


हैजो हतन रि सृलसे नदीं कहते युम & आ | 
बडा योषन दिनतक दन भिगुवनपतिक्ा नकर 
५ ब्रा ८।६ है प्रिया तुम इस धनको अपना न जानकर रिध 
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॥) 


दशवां स्कन्ष्‌ । १०११ 


समती रहना ङि सव मुख ष भन मे दारकानाथ की ष्पा से 
पिताहै निस वु अभिमान न होवे ओर में िभुवनपति से दिन रात 
॥ ए मांगताहं कि. जन्म जन्मान्तर परमेश्वर का दास ब सेवक होकर 


नकी सेवा ब रहल मे वनाश ॥ 
द नलैः सुभिरे ना इरी जो संतनके भीत । वे दिन गिनती मे न गये इया सव बीत ॥ 


एह बात सुनकर सुशीलाने मनम कदा देखो श्यामसुन्दर अन्तयामी 
बू तेषिना मागे इच्छा मेरी ए की फिर वह बोली हे सामी अव तुम 
ऋ 0रिविन्त होकर दरिभेजन किया करो पेसा सममकर घुशीलाने सुदामा 
वषे उत्तम उत्तम भूषण च वस्र पहिनाये व बुगन्धादिक उनके अगे 
| शकर इरिभजन संयुङ्क उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी अर तन 
हने उपरान्त वैध मँ जाकर लक्ष्मीनारायण के दासी ब दास दे 
| एनी कथा सुनाकर शुकदेवजीनि का ह परीक्षित देसो वार्‌ सुद्र चावरल 


४ 


श्वर को देने से सुदामा एसी छन्दर गतिश पू जो लोग सदा 
# रुक चत्तीस व्यंजन नारायणजीको भोग लगाते द उनको न मागूम 
1 भात मिलेगा व सुदामाका स्थान एसा उत्तम विश्वकम्‌ ने बनाया 


॥॥| ¶मिपे देखकर इन््रादिक देवता मोदि जे थे ॥ 
({ ४, लि भुत महा चितदे सुने जु कोय । रै सदा सख चैन सों भन्त युति फएल हेष ॥ 


| बयात्रीवां ऋपष्याय। 

(1 रामसुन्दर प्रण स्नान करवाते इतन नाना ॥ 
नी नेका द परिभव ह र्नो हता 
पषा ड नो पनेर महए लगने शार भलर 
| षीभेराजा उ्रसेन से कहा महाराज इर्सेत्रमे स 
| स्य होकर जो स्तु बहा दान करे ऽपका हनार रण पल मिलता 
(| इनक यहि न पाह गद रेषा हल्य हत 
# डा केशवमूतिने कदा वहस्थान बहत एराना तत्र को 
ध £ शे उसका नाम स्यमन्तककेत्र था जवसे पि परमन तण क्षिया य 
| ॥ पदा रघ नुदी वहा ब उस २।५९ पितरा तण ॥ 
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१०१३ सुसखसागर । 


ऋषीश्वरों ने उस स्थानपर तप व ध्यान परमेश्वरका किया तवेषा ¶ 
नाम सरषेत् प्रकट होकर सूयेग्रहण नहानेका बडा माहात्य हृ ¶ 
वचन सुनते ही जब राजा उग्रसेन ब यदुरवशीलोग प्रसन्न हका त 
वलनेवास्ते तेयार हये तव शुरलीमनोहरने अपने माता व पिता परुषं 
ञ्रादिकं सव यों को साथ ललिया वड पिभवसे राजा उग्रसेन प१्‌। 8 
वशियों समेत छरु्ष्रको कूच फिया व अनिरुडध अपने पोता श्त ए 
याद्वको दारकापुरी में बोड़ दिया जव यदुषेशीलोग अनगिन्ती ध 8 
व घोड़े व रथोपर बैटकर चले व रानि्यों के चंडोल व नालकी रा 
नगर से बाहर निकली उस समय पी शोभा मनदरणप्यारेदी १/१ 
होती थी जैसे ताराओं मे चन्दमा शोभा देते &ै॥ . ह 
दो०ले कटक सव सानिकै माखन भथ यदुराज । बिविष भांति बाजे वे सुखो मगो ॥ 
जव श्यामसुन्दर यदुवंशियों समेत ङुरुपरेत्र के निकट पह ८ ॥ 
बास दिखलाहेदेनेलगा तव सब बोटे बड़े सबारिया परमे उतरका १ ए 
वले ऊसवास्त्‌ कं वेद व शाघ्रमं एेसा लिखा है कि तीथं जापी ५ ¶ 
सम्पण रास्ता पेदल न चल सके तो जहास तीथे का स्थान दिस 
बा से अवश्य पेदल चलना चादिये इसलिये दवारकानाथ ने सक्को 8 
लिये हय पिरे नहङुणडपर भिस से वेद निकला था जाक १ 
सिया परि बहतसी गो विधिपैक व सुशं व वय व यी व षो ॥।» 
पिक अनेक तरक वसत ती्वासीबाहमणोको दान दिया ता | 
इरोम िककर अपने साथियोते कहा हुमलोग यहां तीं र्ण 
सन्मन करकं किंसीक दुवेवन मत कहना य श्यामहन्द्रन नि 
जाकर उनका दशंन किया व अपने सेवकोंको ज्ञा दी ॥ 
दो" तत हमारे नन्द्‌ र यशोदा माय ।उनदी सुभि लो कब पिते इमा कपे 4 / 


जव दुर्योधन आदिक अनेक देशके राजानि जो अण सान, ४ 











‰. 





9 क 


पहा आयेये ्रलीमनोहरकेयदां भानकर उनका दशन करके भ 4 
< ध दशन मि 
शप्ल जाना तव धूतराषट्‌ आदिकं बे बडे रपति ब भीम | 
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दशबां स्कन्ध । १०१३ 


ता उसेनकी बहत स्तुति करके उनसे विनय की महाराज तम्हारा बडा 
| | श्य रै देखो जिस परत्र परमेश्वरका दशेन बह्मा व महादेवं आदिकं 
| वता को जल्दी ध्यान मे नदीं मिलता वही त्रियुनपति दिन रात 
| री आज्ञा रहकर धिना पे कोई काम नदीं करते सव जगह के ` 
श र होकर तर्द दण्डवत्‌ करते ह एसी पदवी किसी देवताको नदी मिल 
१ री यह वचन सुनकर जव राजा उग्रसेन ने सन्मानपुवक उनकी बिदा 
किया तव राजा भीष्मक व नग्नजित्‌ आदिक वसुदेवनंदन क शुर ब 
व परतोका हाल जो वहां महण स्नान करने आयेये सुनकर सुरलीमनोहरकी 
हू पयां उनसे भट करने बास्ते गई तव बे लोग उन देखकर अति पसन 
्िषउन्देनि बहुत सी सोगात अपने अपने देशकी शुरलीमनाइरका 
देकर उनका दशन मरमपूरक किया य ङन्ती ने श्ीडृष्णजीे कच 
जानती थी कि भेर बयो प्र हम दया रखते हो सो ठार भदोनि 
प्ोषनके हाथसे इतना दुःख उठाया पर तुमने त्र घुषि नदी सी इष 
( 








वका मुभे वडा पद्तावा है यह वचन सुनकर लक््मीपतिनं कहा हे 
"। शार्सम कु मेरा दोष न होकर सव दुःख षुख अपने प्रर्मे मि 
# पाहेनजिस तरह आंधी चलने से कोटं तिनुका विना उड नीं रहसक्न 
¶ परह्‌ सव जीव परमेश्वर के आधीन रहकर अपने अपने कमा क 
र त भोगतेै उसमे तिलमर घटने बदन नहीं सङ्गा य ुन#९ ॐ 
सुपि वेवनी से कहा हे भाई जवसे तुमने मेरा विबाह कृ दिया तवे 
| वपे नहीं ली वरभेने जेसा दुःख दुर्योधन के हायते पाया व 
1 द परेरबर जानता है देखो श्याम व वलरामने भी १ 

शातते संसार म अवतार लेकर भरे उपर ङ दबा त 
| े नहर भी दोषन होकर यह वात सच क जव 6 र 
# | पव होते है तव बापव गी किसी १ 
| केरती यह सुनते दी रोकर्‌ क तो 
॥ # चूलवाय्‌ होकर कमकी गाति नीक सक 
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१०१४ -सुखसागर्‌ ॥ 


बेटोके मारनेबास्ते जो जो उपाय करिये थे उनको तुमने सुना ् 
परमेश्वरी दयापे दोनों बालक फिंसी तरह बचें तब राजा जराप १ 
आनकर एेसा लड़ा जिसके रसे अयना देश ोडकर पु जा 
इसी कारण तुम्हारी च युधि नदीं लेसफे इसी तरह अनेक बतं श्छ 
वसुदेवजीने न्तीका वोध फिया जब नन्द व यशोदा आदिक १ 
` वेभी भण स्नान .करने वहां जाकर श्यामघुन्दर के डरेसे तीन शे 
चिकेथे यह हाल सुना कि मोहनप्यारे अपने कुटम्ब समेत य र 
तव वे लोग उनसे भट करने बास्ते व्याल होकर आपसे इहोष| " 
अव इन्दावनविहारी सब राजाओं के शिरताज इये है इसलिये 
हमारी तरफ देते लना मा्म होगी जहां अनेक व्योदीदार एल 
' राजार्थोका पर्हचना कठिन हे वदां इम वारो को कौन जाने दा। 
दो° निस नागह नरपति नी वैन पावत नादि ¡ हम सव भाल भँषारलन ते भव दी | 

नव नन्द व यशोदा आदिक नजवासियोसि विना देवे सुरती १ 
के नी रहा गया तववे लोग षवडाकर श्यामसन्दर का डरा एषे ॥| 
बां से दोडे ब उसी समय किसीने आनकर श्री्चष्णजी से क | 
नन्द्‌ ब यशोदा आदिक भी हण नहाने वास्ते यहां आनक ४ 
यह पचन सुनती मोदनप्यारे उनके प्रमसे रोने लगे यह दश ५ 
म पनडागई व अपने अंचल से उनका 

स € लालन जदा तुम्हारा नाम लेने से जगत्‌ का इःख शू प # 
बहा एमं कोन पसा दुःख परा हा जो इतना रो हो यई ५१ 
निुवनपति ने का हे माता जवस भने नन्द्‌ ब यशोदाकि (+ । 
समाचार ना ह तवसे मेरा मन उनके चरण देखने वास्ते व्यव ५ ४ 
९५ व अच्छा नहा लगता सो तुम जस्दी रथ आदिक भजक १ 
यहा लवावो तो सुमे उनके दशेन मिलने से धेय हो हम बहत १/१ 
शम सायत मं दारका से चले ये नो तीर्थं स्नान करने का ९ ५, ०४ 
बनवासियति ट हहं यह वचन सुनतेही वसुदेवजीने रथ व (| 
हाथी च घोडे ्ादिक वाहन त्रनवासियों के साने वासते मेन्क |. 
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दशां स्कन्ध । १०१६ 


| हबे आज बड़ी खशी का दिन्‌ है इसलिये तुमसे कुच लेकर तव नन्द 
१] ¶ यशोदाको तम्हारे पास आने देगे यह सुनकर बृन्दावनविहारीनि का 
रपिता संसारम कोई वस्तु एसी नदी है जो मे तम्हारे भट कर मेरा 
| शीर हमारे उपर न्योचावर दै ॥ 

|| ¶° यह नकर वसुदेवो यदित कहत युख पाय । तुमसे एत सपक महिमा करौ न नाय ॥ 
ह| . नव एक सखीने श्रीशृष्णचन्द्र को रोते हुए देखकर रकरमिणी आदिक 
| एएनियों से यह हाल कहा त॒व वे सव धवडाकर वेढुणटनाथ के पास 
र॑ ची आई व यह ढांपकर देवकी से उनके रोने का कारण पने लगीं ॥ 
तर चो० यह सुनि कहत देवकी माता । श्रीयटुनाय पेम बाता ॥ 

नन्दं यशोदा चनते आये । जिन याको रै लाइ लद़ाये ॥ 


। | याते इनी यश गति भरर । सुपि बुधि सकल यलि ५ ॥ < 
॥ | ० स ङुरिलके नासते बासक्ियो जिनपास । उनके गुण नहं कटि से नो ुखहोयं पचास ॥ 
1 ४ 






॥/ पहवचन सुनतेही रुकरमिणी आदिकपटरानिर्य ईसकर आपसे कनं 
8 देखो आज हमारे प्राणनाथ रधा आदिक गोपि से भट कं 
| भना कलेजा ठंढा केरैगे ब वालापन की प्रीति समभकर्‌ रनबालाथा 
| रभ बहत सुख मिलेगा व हमलोग व जो सुना 
॥ ती थी थव उरे देकर मालूम होगा मि पड कैसी घु्द्री ३ जव 
ततवालो की संगति मं नन्दलालजी मोरप॑ल शिरपर रसकर्‌ ना च 
| तव वह्‌ आनन्द देखकर हम लोगोको भी बडा सुख भष दगा ॥ 
४ यशोदा नन्द धनि धन्य नन्दके नन्द्‌ । धनि इम समो दलि बरनजन भाद्क्द ॥ 
 पहेषचन रुमिणी आदिक का घुनकर श्यामघुन्दरने रते रोते (१ 
४ र दिया व घवड़ाकर नन्द व यशोदा आदिक को भागे ष लेनेबास 
# ॑ 98 यशोदाने इन्दावनविदारी को आते इये देखा ब ध 
गोर -गानकर उनको उठाने बास्ते दौड़ तव पि (६५ 
११) थ इसकर जेसे यशोदा माता के चरणो पर गिर पई वष 
पः ग उनको उटाकर बाती से लगा लिया व वारंवार उनका ह चम 
॥ & ष्ये व । लेने लगी ॥ त 
४ पषडिनिदास त यशोपरतिमाय | रावि सषदेतिक पूली गन 


((-0. 1/८111(4<511॥1 ©118\/8/1 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


र क 





















१०१६ ` पुखसागर। ` 


जव केशवमूतिंनन्दबावा को देखकः बड प्मसे रोते हये उनडे श 
पर गिर पडे तव नन्दरायने आंमूभरके उन्हे गोदमें उगलिया प 
लाल का आंस पकर वहूतसा प्यार किया फिर श्यामघुन्द्रे श्री 
ग्वालवालों के गले मिलकर उत्तम उत्तमं भ्रषण व वच्च उनको | 
सोगातं वे लोग जो इनके वास्ते ले आये थे उसको बड प्रम से सिया॥ | 
दो° हेमदणं पीताम्बर ग्बालवाल सव लेटि । तके पलटे कान्दको कारी कामरि 2॥ 

जब ललिता आदिक ससियां व इषभानदुलारी को देखतेदौ 
आसो मृ आमु भरकर उनके निकर पहुचे वैसे श्यामा उनको दे 
प्रमवश रोते रोते व्याड्धल दोग्ई ॥ 
दो° भंग भग व्याकुल महा परी धराणे युरभाय। यहगति देखत ्धुमरिकी लीन्दी षास) 

जव यह दशा लाडली की देखकर ललिता आदिक ने उनका ¶| 
समाया तव गधाप्यारी ने सचेत होकर पुंघट निकाल लिया उषणा 
श्यामसुन्दर का ुखारविन्द देखनेते ब्रजवासियों को जैसा आननद 
बह युते वणेन नहीं होसक्वा किर वसुदेवजी ने नन्दरायते गते 
कर्‌ शाल पवने उपरान्तकहा तुम्हारी दया से यह सवधुस शमे 
दैजेसे रजक गोबोने जो नन्दरायके साथ आई थीं र्यामसुन्द ४ 
"सअ मे आभू भरकर पू उटये हये भुरलीमनोहर के पए 
चरी ई तव केशवभरातने बड प्रेम से उनकी पीट पर हाथ केर ९ | 
(कवा व खाल बालो से सव गार्योका हाल नाम ले लेकर एने वं 


(4 | । 
रो° गामनकी बाते कहत माखन भृथ यदुराय । त्या त्यों हरित श्त सव भ्रानदउ न (3 
पशोध॥ 


ए "| त छ न्क्व च 


क ^, वोन # # = ऋ. चाः १ क्वि ति  +१ 


| 


->८ = = 


जव श्याम च बलराम बड परेमसे नन्द 

को साथ शकेर अपने डरे म आये त ( 
गर ।मलकृर्‌ छंशल पूने उपरान्त कहा हे नन्दरानीजी हमलोग . +| 
भर तम्हारी सेवा करं तो भी तुमे उऋछण नकष होसङ्गीं किस 46, ॥ 
हमार सड्कक प्राण द्हारी शपा से बचा नदीं तो कंस 
स इनका वचना कठिन था यह सुनकर यशोदा बोलीं तो 


भादहनप्यारे 


क धाय सममती हं कन्या ने अपना बालचप्त्ि< ` 
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दशवां सकन्ध। १०१७ 


पा ख शुभे दिया ई बह आनन्द दूर कोस्कोमे भी नदी मिलने 
मा व उसके बियोग मे जितना दुःख मेने उटाया उसका हाल प्रमर 
जानता है आज तुम्हारी छपा से कान्हर को देखकर सव शोच मेरा चू 
आया जव राधा आदिक गोपय ने देवकी माता के चरणों पर शिर रष 
क दरुडवत्‌ की तव देवकी ने उन्हं आशिष देकर श्यामा को गले 
लगा लिया व उसका रूप जो पटरानियों से भी अधिकं छुन्दरी थीं दख 
कर नमे का रेसी महासुन्दरी श्र भेर पराणप्यारे से किष तरद बोडी 
५ 7६ जव रुमिमणी आदिक किया ने यशोदा से प्िलने वास्त आनकर्‌ 
“| शग का सूप देता तव अनी अपन दता शभा गू 
| 1६ उस समय रुकिमिणी ने वषुदेवनन्दन स ईय जोड के ५ ट 
ह जनाय तम्हारी आ्ञा पां तो आज राधाप्यारी का अपन %६ 


| निन घाम । राधा ईबरि जवा शरण ए काम ॥ 
ध यह्‌ वचन सुनतेदी रमणी ने श्यामा के पास आनकर व 
| एड लिया च बडे पेम से अपने यहां जाकर द्तीस व्यञ्जन र 
| १अपने यां से उक्तम उत्तम भूषण व 


वञ्चादिकं उते पदिनाकर सरद 

_ ^~ भ्रां ख्प 
| करके ेद दिया तव सत्यभामा आदि शि स स 
| मोचा से भी अप्‌ स्री भी देखकर १९१. जाक 
|| नासे ख अपनी नीरे करलीं रसमय 5 त कहा ॥ 
प रागुदुलारी की शोभा देखी तो सुमििए। ८? ५ 
पि ० नो चाद मो वश करन तिहुलोक म्र कोय | हपमालुकमारक ध लगी 
| पहना सुरलीमनोहर की हुनतेदी राधा ५ एरान ध 
4 | 'तमिमणो आदिक ने सममा कि वेडुर्ठना१ ( व गोदा 
|| परे अधिक प्यार करते द जेस समय दारका ~ एनहृती थालिया 
£| गादकजनवासियों को एक अर वेटाकर 4 त यदु्वंशियों 
#| बीस भ्यञ्जन्‌ उनके सामने परोदय ¶ दू 1 द्रे वदे ह आनन्द 
| भते बैर भोजन करने लगे उ समय सव ^ ` 
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१०१८ ` स॒खसागर्‌। 


देखकर भसन्न होगये इतनी कथा घुनाफर शुक्देबजी बोले? ¦ 
श्यामघुन्दर जितना भरम ्रजवासियों के साथ रसते ये उसका ह ५ 
सेका नही जाता जव सब कोहं भोजन करके सुचित् हुये तव कू प 
नन्दन मे नजवासि्ो को पान इलायची व इत्र देकर नन्दजीपेक्षि। १ 
क्या ३ वावा मेरी क्कि करनेवाले भवसागर पार उतरि नातेह मोह ए 
सग[ नं अपना तन मन धन मेरे उपर न्यो्ावर करे रफ पै 
लगाईइसलिये तुम्हारे बराबर कोहं दूसरा भाग्यवार्‌ नहीं ैदेसोश 
ब्यादिक देवता व वड़े बड़े ऋषीश्र जल्दी मेरा दशन ध्याने 
पात वहा मतम लोगों की भङ्कि ब प्रीति देखकर दिन रात तमे ए 
चना रहता हं इसलिये भेरा प्रकाश घट घट व्यापक सममकर तेप 
याग का शोच न करना चादिये जव छृष्णचनद्र आनन्दक्दने शं 
तरद १ यशोदा आदिक को बहत समभार धेयं दिया तवपे | 
९ ~ सच्‌।रन व यश मोहनप्यारेका कहने लगे रिर क| 
जय म १ कनो उनसे बहुत भीति रती थीं एकान | 
द त उगसे कलने लगे तव मनबापियं ने बि गोह | 
कीति सममकर नि ठी की उ समय ए गोपी र| 
व विभव कासे का ६१ बाली हे नन्दलाल हमने इतन ^ 
हर १५५ च व्‌ शत्‌ किसी के गनी 
रए 0 २. व यहं बात याद्‌ होगी कि हम सव तनि 
स हकत सो भव हो 
हो भला यह तो सलाभः क चव गोग द 
सले थना बाथ १, उको इमारा दष दही इराकर त¶। 
ध वापि जाना व वनम गोपिोंको रोककर दधिदान | | 


सषि हैया नदीं हमलोगों को तुम्हारे वियोग मे एक दिन षष | 
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दशवां स्कन्ध १०१६ 


पे बोले हे प्राएप्यारियो जो सुख व विलास भने दुम्दारे साथ फिया है 
ए इ भरानन्द यह सव विभव रहने प्रभी नहीं मिलता जो को ्रमपूषैक 
प गए ध्यान व स्मरण. किया करता है उससे भे क्षणभर भी मिलग नदी 
| एता भ रहण स्नान करमेके बहाने केवल ठुमलोगों से भेट करने बास्ते 
र| एं आया हू ॥ 

| चौ०हमको तुम सुमिरौ मन माही । इटं सदा रं हम परं ॥ 






स आतमा ट्म ढो जानो। सव जीदन के जीव बखानो ॥ 
व आतम ही सौं आतम देखो । यह अध्यातम्‌ ज्ञान िरेलो ॥ 
॥ राजन रेसी विधि वहि ग । हरि सब गोपिन समार ॥ 
¶ सफ़ल जनप त।को जग मां । जाको मन हरिचरणन पाह ॥ 


| पह सुनकर गोपियोँने कदा हे भु ज्ञान उपदेश करती समय दमः 

| गोो उ्धवका कहना अच्छा नहीं मालूम इआआथा प्र अन्‌ ऽत ९ 

| भरशृण जानकर हमलोग अपनेको तुमसे बिलग नही सममती ठनदारा 

| थागरंखनेसे अथं धर्मं काम मोक्ष चारों पदाथ मिलकर ज सस ह १ 

| ररे ह आनन्द बडे बड़ योगीररोको भी जस्दी मिन नरह सा 

॥ मलोका आवना तुम्हरे दशंनोकी इवास पट इादेसो स 

ए| न एसा प्रदान देव जिसमे दिन रात इडा प 

¶| परान हमारे हदय मे बनारहःर प्रतिदिन दमस अ ९ लदकपनरी 

॥ म पे इच्चापूरवक वरदान देकर बहत देरतकः क 1 

| करते रे फिर बासि उठकर राधाप्यारी कै पास च 

| १, मातु इमास सरन लास । पृरिगपे प व 

0| ए दिन रुक्मिणी नियां आपस मं व ई 
आदिक पटरा। ( 

(1 ५५ जितनी प्रीति श्यामुन्द्रकी सश नत 
प दोना कठिने सुरलीमनोदर्‌ अन्त ~ 

| भ गव तोढने बासते अपनी सिरो ब ग 

| ४ कडा तुमले गमं जिनको मेरी अ व र 

४ रहता होगा यह्‌ वचन युनत दी प रमसीमादिककं (~, | द्मपने तुच 

भ्चपना अंचल उठाकर देखा ता 
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१०९३० इसक्षागर्‌ । 


मे द्व दह नदी दिखलाई दिया व गोपियेकि इदयमें श्यामरेग बया 
नटवरवेष तरवनपति का देखपडा यह मदिमा ब्रनवालों कौ देष १ 
वे लोग अपने प्रमका धमणड भूलकर मनम कहने लगीं जितनी ¶॥| ¶ 
गोपियां श्यामघुन्दरकी रलती दै उतना भरेम हमे होना बड़ा देप} १ 
दो° गोपरूपमगवानको देखत भति सुखपाय । इरिचरणनपर गिरपद मनप बहू सत्रा 

६ केशवमृति लोकावार करनेवास्ते दूसरे राजा्कि डरेपजोकं 
रिकेथे गये तव उन्होने अगे से ओआनकर सा्टंग दर्डवत्‌ श्नि 


पमान्‌ क्रिसीका भाग्य नहीं सममते जिसतरह आपने दयालु दोक 

कताथ करिया उपी तर पा करके एसा वरदान दीजिये निप 

चरणा भङ्केव प्रीति सदा हमारे दयम बनीरह वैडुरठनाथ ण्दै¶ 

दान व धय द्कर अपने स्थानपर चले आये ॥ 

^ तिरासीवां अध्याय । 

नी ददी ब रुषिमणी थादिकका पस मं बातचीत करना ॥ ति 

रा परीक्षित जिसतरह दरौपदी व रुकिमणी | 

ना अपन विवाहकी वातचीत की थी वह कथा 1 ~ 

व आदिक पाचो भार ब कौरव बहृत राज | 

शनपते को सभाम बट इये इसतरह उनकी सतुति करेडी।| 

ओ ° परस दे न इनदर । दुमे भक्ट वेद र चरो ॥ 

भेम चु रपा के दाना । दम अवतार लियो यदुना ॥ 


भादि त टुम रण कामा । दुम को हि च्चे कर णामा ॥ 
दो° रेसी शरिषि अस्तुति करी सब राजन व १ 


स ५ १ पदी निनकर महिमा सब जगत्‌ जर 4 
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दशवां स्कन्ध । १०२१ 


| हमे नदीं दिया सो देना चाद्ये ५९. जोढ्कर बोली ह 
| प्रत भेरा तलु व धन सब कुम्हारी भट दै शिर दोपदी बोली हे रिणी 
|| पिन जिसतरह श्यामसुन्दर तुमलोरगोको विवाह लागेथे बह हाल सुनने 
| भम बहत इच्चा रखती ह सो दया करके अपने अपने विबाह होने की 
त या सुनावो यह वात्‌ सुनकर रुमिमिणीजी बोलीं ॥ 
| शजो हुम ईसो नशं रण्वा । तौ हम क व्याहकी बाता ॥ 
गा) देश देसी सब जग नानो । तं शिशुपाल नरेश बानो ॥ 
पिले तिहि सां ५६ सगा। सकल रिह फि सोज मेगा ॥ 
° सो नरेश श्रायो तभी बहु राजा तै साय । रीति माति कुलरी फी कण वायो शाय ॥ 
युभेमनसा वाचा कमेणासे यह चाहना 1 दरारकानाथकी दासी 
| शकर रह इसलिये तरियुवनपति अन्तयोमी स्रिडनए आये ओर सब 
| एनाभको जीतकर सु हर ले गे सो उनकी तेव रहकर अपना 
क| नम खाथं करती हूं फिर सत्यभामाने अपने विवाह होनेका हाल बर्णन 
` | मिवा च जाम्बवतीने अपने गिवाहका ृततान्त कनाया ॥ 
बौ० फर बोली कालिन्दी रानी । चित दे सुह प्रौपरी सानी ॥ 
भर घरि हर्वरणनदी भासा । बहदिन जलम ङि निवारा ॥ त 
पे एकदिवस भजञेन सहित अपि ीमगतान । हाय पकड मदि लापे दध पद ध 
मनरबिन्दा न कहा द्रौपदी रानी श्यामघुन्द्रक स्तुति थ त 
अभिलाषा हृद फि सिवाय मोहनप्यार के दूमरेसं अपना ॥ क 
 स्ष्गीसोमेरे भादयोनि यदह हाल जानक मेरा वा 
्षकरदिया अव युम दिन रात यही इन्र रहती ह। ननित 
नाय की दासी होकर रहं फिर सत्या ने अपना ¦ 
 शषकानाय उसे व्याहलाये थे क दिया ॥ 











भलानी ॥ 
# चो० भद्रा कहत सुनो तपर बानी । लागन ` सा नी ॥ 
1 तबे नेम कियो भनमाहीं । उन शिन भौर ए ९५ 


| वसम भ 
षो° बोली बहुरि ल्मणा रानी । नित विरात 
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१०२३ ` सुषस्ागर्‌ 1. 
मेरो पिता स्वयंष्र कीनो । मेरो मन इर रसभीनो ॥ 
तां भय मोहन सुखदाई । पारिग्रहण करि दया जना१॥ ` 
तवते भर दछृष्ण दी दासी । रोमे दिवस नित रहत इलासी ॥ 
अव तुम मोको देव भशीशा । जन्म नमम सेड जगदीश ॥ 


जव आ पटरानी अपने अपने पिषादहका हाल कृहचुकीं तपर 
हजार एको राजकन्या बोलीं द्रोपदी हमलोगों को भोगप # 
बरजोरी दा लाकर अपना बरिवाहं करनेवास्ते एकस्थान मे सषा१| 
° जवर हम शरण कष्णकी भई । विनती बहुत करी उनपा ॥ 

इरि भअंतयोमी सुखशानी । भपनी समभ द्या मनभानी॥ 

दो° दुरत भय पहुचे तहां माखन भयु यदुराय । भोमासुएको मारकर लीनो ह 


र दिनसे हमलोग सरलीमनोहर की सेवा मे रहकर अपने कोए 
५ व दासी सममती हे सोदे द्रोपदी तम समे एेसा आरी 
तदा श्यामछुन्द्रकी सेवा मेँ बीरे जब द्रौपदी ब गर ° 


१ यशोदा आदिकने श्यामसुन्द्रफे सब विवेका हत | 


तव भ्रस्ता से न्द आरर्वाद दे श्मिमिणी 
ता शीबाद देकर बड़ाई भाग्य मणी भमि 


च° पिर सतमामा एवन लागी । घनौ द्रौपदी परम सुभामी ॥ 

दो° पांच ० कया सनाई । भव जुम इमसों कहौ जनाई॑॥ | 
यद बात सनक १ हरो मपो नाह । भतलीला सुननङी मनत बही श | 
प 8 पदी बोली देषयार्यो हमारे पितानेभेा स 
धने यभस 1५ र 9 
ब जरासन्ध आदिक ब्‌ तो अपी कनया वाद गा जव | 
वैष अजने ग ह ने आनकृर मलस्य वेधने र र 
उनके गलेभे न प मतस्य बेपकर मेरे पिताका भ्रण पूरा क्त | 
ये परयो माला डल द्‌ यह्‌ हाल देखकर सव बोरे बे ॥ 1 
पा गोपन भाद बधराना पप | 
धद पिया सो हारमानकर मागगये लव अन न दमे पेन 
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दशवां स्कन्ध । १०२३ 


रती माता से कदा हम एक सोगात ले भये दै तव छन्तीनी सानेकी 
इतु सममकर बोली कि पांचोमाह भापस मे वाट सेब ॥ 
यते पाबो पाणढवन लीन्हों मोदि वारि । भक्ट देह पाच लीव एरर भारि ॥ 
यह वात सुनकर रुक्मिणी आदिक द्रौपदी की बड़ा कने लगी 
ह प्ली कथा सुनाकर शकदेवजी ने कहा हे परीक्षित एक दिन र्यामघुनदर 
त पमा मे यपिषठिर आदिक पारडव्‌ ष सव यदुवंशी इ बहुत से राजा 
य ये उसीसमय नारदयुनि व वेद्या व पिखामित्र प दबल व 
| यमन व सतानन्द्‌ ब भरद्राज व गोतमं व बारृष ब्‌ भृगु ष अत्रि 
डेय व अगस्त्य द वामदेव व पराशर परशुरागआदिकबहृतसं ऋषी 
| सैडुएठनाय ॐ दरौनवास्ते वहां आये उनको देते शे त 
६ रपव राजा्ंसमेत खड़े होकर सन्मानपूष॑क सव ऋषीखराक। आप 
६ एबेगला व चरण उनका धकर चरणाएत लिया व रिधिपूषक पूजन 
| भङ् करके हाथ जोड़कर यह स्तुति क ॥ क 
प सौ० पि दर्शन दुलभ जगमारीं । देवनहको भाप 
भ्राज सुफल रै जन्म हमारो। जो हम पायो द्र हम्दार ॥ 1 
ति ^ इरिभङ्नके द्रशकी मामा कदी न जाप । जन्मनन्म क १ संब क्षणप्र जात न 
चोराक्तीवां अध्याय । 
| वसुदेवजी का यद्ग कना ॥ [ल 
नीति असा 
सुति कर्‌ चके तव उन्दने कौरव ब पाणडव आक राज ५. 
पषेकहा हमलोगों का बड़ाभाग्य समना चाये 
५ .; ०७. देखने 
पदाल होकर घर वै अपना दशंन दिया विरक् साथम चरण दे न 
॥। = उपरांत एसा उत्तम स्थान र 
„ गाल्नान का फल प्रघ होकर मरन उपर हु स दतर 
| भित भिलताद जापर बडे योगी व ज्ञानी नी ५" देइ 
+ क का सत्संग मिलना सव तीथं नहा मजो ह 
| ३४ इनकी पूजा परमेश्वर समान जानन रचा त ३॥ 
॥ न नदा मानते उन्दं गदेव चला ¬ तपा भन पृद एव ॥ 
` ५ रथीर पज६ ज। को१।६१,५६ 
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१०२४ रुसस्ागर्‌ । 


जव ऋषीश्बरलोग यह वचन त्रिभुषनपाति का सुनकर लनित $ 
तव नारद शुनि दारकानाथ से हाथ जोड़कर बोले हे महापु { 
इस योग्य नही ह जेसा आपने अपने सखारविन्द से कहा पते 
संसारीजीबों को उपदेश करनेवास्ते इतनी बडाई हमारी की मिञ; 
लोग ब्राह्मणों को बड़ा जानकर उनका सन्मान करं नही तो श ; 
कोन गिनतीमे हँ हमारा कल्याण इसी मं हे जो हारे चरणन ¶ 
कसी समय हमे न भूले देखिये यदुवंशीलोग जिस मे आपो$ 
तार लिया हे वे भापको न पर्िवानकर अपना नातेदार सममे १ 
दस्र कां क्या सामथ्यं है जो तुम्हारे भेदको पटवसक केवल ग्र 


हारेभङ्तो को सुखदेनेव देको मारनेवास्ते वार॑बार अवतार ते 
ता जन्ममरण से तुम रहितहौ ॥ ॥ 
१० हुम जगनीवन नगत निवासा । इम सुमह दासन क दाता ॥ | 

दुम जा स्तुति करत हमारी । हमको भरम होत .है मारी ॥ 

नगतगुरू जगदीश गुसाई । तमसे खष्ट होत सब गरं ॥ 

दुमद सब देवन के देवा । बुम्हरो म नरि जाने मेग ॥ 

दही माया स जग ाई । लोगनकी सुधि बुमि विष ॥ 

ताते विविषमांति श्म मा । तुग्रो भेद्‌ कौन पथि नान ॥ 

द° तुम्दरी भुत श्॒ि ह यटषटरही समाप । फिर सयते न्यारे रशे मासन भष बण" 
ची० कोड ९०६ पिता करि नाने। कोडा शत्र भाव मन भाते ॥ 

एन ६ पलनहारे । को कसमै चखि शुगरे ॥ 

इ पसुल दाता । तिहि परताप जाने यह बाता ॥ 

४ उतारन काजा । हनन हित भरक्टे यदुराजा ॥ 

१६८९ सुमहरी बानी । जुम्डरी गति नहं नहि भानी॥ |: 

९म्दधे मग सकल सुल राशा। कोड, जन नाहि हेत निगशा ॥ ` |` 

ठ दम दाल भश ९ समा । तुमको हम स्र करत मणामा ॥ ५ | 
तुमत प्रणत्रहम ह सकल परमे घाम । मिनी अतति करत तिदिकारण षन | 

द े्रठनाय इमलोग द्री इमा से यह बाहना रत 
धा भापके चरणों का प्यान हमारे हदय मे बना रहकर 
कभी प्रीति न धरे जव ऋषी श्वर लोग यह्‌ स्तुति कफे फ | 
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ष श्रयनी कटी पर जाने लगे तब वसुदेवजी ने उनके सामने हथ जोड़कर ` 
क्रिय की महाराज कोड एसा उपायं वतलाह्ये जिसमे आवागमन षे 
॥ फर भवसागर पार उतर जाऊ यह्‌ वचन सुनकर जसे सथ ऋषीशरोने 
प तादी की ओर देखा वैसे नारदसुनि ईसकर बोले दे ऋषीश्वरो वेकुणएठ 
ष मादी माया एेसी प्रवल है जिने सव संसार को मोहकर अपने वशम 
# फ़तिया जिसतरह गंगा किनारे के रहनेगले उनका मास्य न जन 
9 ए कपजल से स्नान करते है उसीतरह वघुदेवजी संसारी मायि लपने 
7 श्यामघुन्द्र बिथवनपति जगत्ता को अपना पुत्र जानकर मुक्र 
छे फी राह हमलों से प्ते है वदी गति सव यदुवंशियों शौ होकर 
१ श्रे अज्ञान से कोई उनको नदय पर्िवानता यहं बात ऋषीशरा स 
१इकर नारदयुनि बोले ॥ 


चौ कंडत सुनो सदेव स॒जाना । तुम्हरे घर ओमगवाना ॥ 

तिन दादि तुमसे गण श्ञाता । हमसे कह पबत बाता ॥ 
ेषषुदेवजी अभी तुम्हारे सामने सव ऋषीरोन श्यामसुन्दर की 
की तिस॒पर भ तमने उनसे नहीं पहिवाना इस वात का हम बा 
ले मालूम होता दै जो हम्हरे पसा बानी दोकर हैर को नपि 
पर इसमे तुम्हारा ङ्द दाष न दोर य वात सव समला चाये | 
विना षा निभ्ुवनपति कौ देवता आदिक भी उनको नह व 
सारी मनुष्य कौन गिनती मेँ द जो उनक भद्‌ को पि । 
० ऽ लन जानै नदी माखन प्रये भेव । इन गति भगम भार पव पवक 
लिये पेदानसार एक बात कहता हं कि तम इरत! ॥५ ( 

करफेउसका फल शरीङष्णजी को अपण करदे तो दहर & 





शनेता की कारि सूटकर सुङ्कि मिलेगी ॥ 
| निरय स्र को ॥ 
| ° पापनाश बिन धर्मन दई । यह जान ह क ॥ 
६। ६ जो हरितिगा पे चित षर । मने कह शव्वा = 
8 तिहि को पाप क क्षणपाही । पुर ९ ५ न हिन रषि रेय॥ 


भी 
भासन परध प जक फन च।है जो कौय। तिनं इनन दने ॥ 


४ ता ¶ल 
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१०२६ ससागर्‌ । 


या विधि कमे क्रे जो कोर । मषसागर से उतै सो॥ 
नो तुम कहौ कि हम रृहवारी । योगरीति के नहि मधथिकारी॥ 
तो तुमको यक्वात जनाउं । क्मैयोगकी राह क्ताडं | 
नो क्ट पुएयदान तुम करो । नेम ध्म चत मनपरे धरो ॥ 
उसका एल इसको दीजे । मने कलु इवा नि कीन ॥ 
बे इरि ठमसे न्यारे नाहीं । सदा वस तुम्दरे धरमाश्ं ॥ १ 
दो० या भिधि नारदं का बचन सुनकर भीवसदेव । महाय दित मनम भये जव लनो १ प 


यह्‌ वचन सुनतेदी बसुदेवजी ने नारदषुनि आदिक | > 
हाथ जोड़कर विनय की महाराज आपलोग दयाजञ होकर फा 
करा दीजिये जिसमे मेरा मनोरथ पूणं हयो यह सुनकर नारदजी बो १ 
अच्छा त॒म तेयारी करो हमलोग तुमको सोमयज्ञ करा देपैगे यह पु 
बसुदमेजी ने सब सामभर मेगाकर जो स्थान छर्म बहप 
रहा यक्ञ को तेयारी की जव यज्ञशाला मे सव ऋषीश्वर वदु 
राना लोग आनकर कटे इये तव वसुदेवो शुभ सायतमे ऋ 
श्ल पाहन कर द्वकी आदिक अठारह रानियों समेत फ ` 
बस्ते जा ब उप॒ समय अनेक राजा व यदुशौ लोग अपनी 
लिया समेत बडे रमे यज्ञकी टहल करनेलगे तववसदेवजीनेनाए# 
भादिङऋषीशवरो को परणदेकर ङुडमे आहति डालना आरभ 
तन रयामयुन्दरकेइ्छात॒सारदेवतालोग अग्निङरडसे प्रव ग 
कर्‌ अपनाचचपना भाग लने लगे उत समय उर्थशी भादिकं | 
नकर अपना अपना नाच दिसलाया ब गन्धेन गाना ¶ 
च्‌ दवता ने दुन्दुभी वनाकेर्‌ आक्राश से फूल वषये व सव वः र 
जो वहां पर थूउन्धनि गाय बजाय कर मंगलाचार मनायाव 0 
वेदउचारण किया ब भाने कमित नाये इतनी कथा सुनाकर | 


3. > ~क > 


५| । 
1 1 % 

1 

4 

१ । 

भ 


जीने कशे प्रित उस समय नेषा आनन्द वहां प्र हा ¶॥ 
म वणन नसी होतक्ता जव वेडयठना की दया सेय अनव + 


शत इ तव वघुदेवजीने एत उपकर शरलीमनोहर को स +| 
पिपर उन पून किया यृ कन शरीसत ॥ | 


(-0. ॥\॥11114॥5511॥ ©1182\//8॥1 \/8।/2185। 0 11 - [ 


~ 
६ 
+ ऋ र 


दशबां छन्ध । १०२ 


रोना वगो व रतादिकं दान व दक्षिणा दी सिवाय ऋषीरवरोके भोर 
रिते ब्राह्मण व याचक व मंगन वहं पर थे उनको इतना अह मागा 
पयादिक दिया फि फिर उनको वं इच्छा न रदी जव ऋषीश्वरव ब्राह्मण 
तेग पसुदेवजी आदिक को आशीवाद देकर अपने अपने स्थान पर 
बूते गये तब श्यामसुन्दर ने कौर व पाण्डव व दूसरे राजाथ का यथा 
॥। पो भूषण व वख देकर सन्मानपएषेक विदा क्रिया ष॒ समय वमुदेवजी 
्ो# म रोकर नन्दशय से कहा हे भाई ठुमने श्याम्‌ ब बलराम को पालकर 
9 मदी रक्षा को है इसलिये मेँ जन्म भर ठमते उऋण नदी हीसक्ञा इ 
हं एमे आज तक कोई रदल तुम्हारी नहीं बनपडौ जो उपपऽऋण हता 
पसि चाहता द कि थोडे दिन आप यहा ्नवासियो समत रदत त 
‰॥ ११ ठम्दारी सेवा व रल कफे उऋण होता जब नन्दराय यई १९ 
्ौ। इसे चार मदने ्रनवासियों समेत इसत मँ 2 रहे तव वषुदवज 
|| ११तिदिन उनका नया शिष्टाचार व श्याम ब बृलरामने सेवा उनकी 
ु वक क्‌) 
पए पे 1 1 बरणीजाय । ब्रनबासिन प्रति एलदिग भ्ारनेद्‌ उरन समाय॥ 
ए , गषचार मीने छरुत रहकर राजा उभ्रसेनने री षठ 
 तवारी की तवश्यामसुन्दरनेनन्दव यशोद सेराकरश ध ध ष 
पष घोडा नहीं जाता पर लाचारी ते विनय कता € =" दव 
॥ कुवन्‌ जाकर गायों की एषि सी जये यदं वचन इनत पवो 
¶ दा म्याकुल होकर पधवी पर गिर व गवारा! > बनदावन 
४ प्के कदादेनम्दकिशोर इमलोग हमारा चरण ° ९1 रता 
॥ "नेगी हमको भी अपने साथ दारकौ च र न बाहेर 
1 1 | एने पिले मथुरा मे रहकर की थी वदी बति अ, ग यामुनदर 
॥॥ तोदा अतिदिलाप करके ली द देवकी बहि म २० न्‌ के 
| #) ष प्रिलानेवाली सममकर अपने सय पौ 


१०२ वै 7 ध । मनमोहन मे नधन 
व ध गोषन्‌। सृ 7 "चाद घु श 
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१०२८ सुखसागर । 


जव राधाप्यारीने घना कि श्यामसुन्दर हमलों षरिदा = 
दारका जाया चाहते हं तब वह अतिविलाप करे युरलीमनोह 
एकवेर तुम मुभे इन्दावन चोडकर मथुरा चले गेये सो मे एह 
इई अव फिर उसीतरह मेरा प्राण लिया चाहते हो इसलिये अवभेष। १ 
व्र नहा छग दध का जला हरा बा पककर पीता है निष 
साल हगार एक स। आठ धियां तुम्हारी सेषा करती है उसीतहषठ 
कोभी दासी समभकर्‌ अपनी टहल में रर्खो जब त्रिभुवनपति मे¶ : 
द्शा ननवासियां की देखकर समभा करिये लोग मेरा पीवा नरवर । 
कर द्वारका चला चाहते हँ तव अपनी माया फलाकर उन लोगे 
ईसतरह फर दिया कि सममाने बुभाने से इन्दावन जाने बसे प 
उस्‌ समय श्यामघन्द्र नन्द ब यशोदा आदिकं सव चये व म | ३ 
तरह का भूषण च पञ्च व रतरादिक देकर विदा क्षिया ॥ । 
चो° भीय महा सुरन्नानी । बजवासिन से बोलत बानी ॥ 
पमन भाण समान हमारे । कुपसे कैसे शो नियरे॥ 
या तषि कहत परमकं वाता । नयन नीर भीन सब गाता ॥ 
दो० ब्रनतरासी व्रजकरो चजे स गोधन ले साथ । शह भये भमानन्दसों माखन श्रथ णुना |! 
सा शुकेदेबजी बोले दे परीक्षित बिदा होत | ¦ 
क १ यादाव राधा ्आदिकिने कियाथा ध, ए | 
= जव कशवमूतिं दारका भे पमे तव सव ब | 


न प्रसन्न होकर मगलाचार मनाया व देवताड | 
पपयि पाव दवताञ्मा दख प | 
पर एूल वपाय ॥ . ताथ ने आकाशे | 


|| 
| 
। 

व 


38 अध्याय । 
शक्देवनीने चै ॥ प्यापसुन्द्रकरी स्तुति करना ॥ | 
पजान कहा दे परीक्षित निसतरह श्याम व बलराम अप | 
हय माहा को सिवा लाये ये वह कथा क ~ ‰ = ~ वदित १1|| 
ष्ण दोनों भारा, थ वृह कृ कृत्‌ ह सुना एकरदिं € |: 
। भाद ्रातःकाल उठकर जैसे माता व पिताके वरण € | 


वत्‌ करने गये वेतद वुदेवजी ने अपता > > बर्ण 
(-0. ॥\/॥८11111<511 च चषुदेवजी ने अपना चिर दयापदुनदरे थ > 


दशां स्कन्थ। १०२६ 


धर दिया यह हाल देखकर मुरलीमनोहर बोले हे परिता आप मेरे चरणों 
 एगिरके मुभे क्यों दोष लगाते दो तव बषुदेवजी ने हाथ जोर 
| पिय की कि दे इष्ण तुम पर्र्च परमेश्वर का अवतार होकर जन्म ष 
| प्रण से ढं प्रयोजन नहीं रखते व तुम्हारे आदि व अन्तको कोई पटंबने 
त्र मी सक्र आजतक मेँ तम्हारी महिमा नदीं जानता था अव खषीः 
ए सरो के कहने से सुभे विश्वास इआआ कि आप त्रिलोकीनाथ हं व सव 
१ जीरं मे वुम्हारा प्रकाश रहता हे देखो सूयं देवता हम तेन से प्रदम 
र| शित रहकर सब जगह मँ उजियाला करते ह जित जल से सब जड व 
[१ न्य जीवों का पालन होता है उसे ठम्दारा रूप समभना चाहिये व 
7 च्माजो अपनी किरण से अमृत वषार संमारी जीप व षक पु 
| तहैव वायु चलने से जीवों को आराम पिला व पवेत अपने बो 
षी को दबाये रहकर दिलने नदीं देतेव गंगा व समुदरादिकि सद 
इकर कभी नहीं सूखते सो उनको भी केवल तुमा शास यह सामथय 
हेष जितने जीव जड़ व चैतन्य संसार मर दिलाई देते उन सव 
रतम्हारी आज्ञा च इच्छा से बरह्मा ने उलन किया हे व विष्णु भगवाय्‌ 
करके महादेवजी उनका नाश कते ह ब आप ्ादिपुरुष भगवास्‌ 
भथवतार बरह्मा विष्ट व मदेश से भी श द ब आपकी माया एषी 
कतार्‌ है जिसने सव जगत्‌ को मोहलिया इसलिषे ठुमका कारं पिः 
परे नहीं सङ्गा विना तुम्हारी शरण भये मनुष्य को संसारी म 
` पे दूटना कठिन है जिसतरह बाजा बनानेवाला अपन मन माना 
| भसे राग ब रागिनी निकालता हे उसीतरह आप संसारीजी क! 
॥4 वी अपने अधीन रखकर जसा चाहते हो वेसा कम उन कराते हष 
५ १ ने एक एक रोम मं हजारो ब्रहमारड वेषे हकर महरि भेद को कोह 
0 गणने नदीं क्का आजतक मँ अपने अब्नान ते ठमको पतर सममा धा 
( | न मिपि 
४ ता व भाव मित्र नहीं केवल पी करा बीमा शा 
| "पगना जाले दरि उत ब 
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१०३०. सुखसागर्‌ । 


्वतार लिया है सो मुभे एेसा ज्ञान देव निसमे तुमको अपना 
जानकर आदिपुरुष सम व जिसतरह आपने अजामिल ए बहु| | 
पियो को तारकर मुङ्कि दी है उसी तरह णुफपर भी दयालु होर भव १ 
पार उतार दीजियेव जवतक संसारम जीता रहं तबतक सिवाय | ३ 
स्मरण तुम्हारे के मायाजाले न फमू ॥ | 
चो० ठुमहीं सवके भिरजनहारे । पांच त है भश तुम्दारे ॥ 


जव श्यामघुन्दर ने यहं स्तुति अपनी सुनी तव सकर बोते 
तुमको जो बात जाननी उचित थी वह तुमने समभकर कदी अव शर 
कटने पर स्थिर रहकर मेरा प्रकाश सव जीवों म एकसा सममा क) 
मेरी माया ठुमपर नीं व्यपेगी यह बात सुनकर पसुदेषजीको पूष | 
आ कि उपीदिन से श्याम व बलराम को पुत्रभाव बोकर ई 
समनं लगे ब दरिविरणों मे लीन होकर जीवन्सुक्र होगये भि ए 
दिन सुरलीमनोहर ने देवकीसे कडा द माता तम्हारा ऋण भेर भ 
इतिये जो ङ्च मांगो सो देय यह वचन नते ही देवकी ने 


च 


~ | | 

` कंडा देवेटा तुम पह्च परमेश्वरा अवतार हौ जिसतरहं मते # \ 
एरका मरा आ बेटा लादिया या उसीतरह मेरे छवो बालक 9 || 
अवमने मारडले हं लादेष तो मेरा शोच दूये ॥ । 
दा तिहिारण नारो तुं अपने मन वशश । कर्ती धः ए मालन भमु एए | 
चो° यह नि बोले छ्णमुराये । सुनो मातु तुम वात इमारी ॥ | 

॥ गो सा हुम पनमा | भयु पूरण करिह क्षणमाईी ॥ र ^|! 

ल षा कहकृर्‌ श्याम व बलराम प॒तललो कमे गये उनको + 
नाबतिश्रागेसेजाकर दोनों महयोके च्रणोप्र गिरपद़ा व 10 
राई ग विढबाता इञा थडे आदरभावसे अपने धर ले जाक | 
सिंहासन परबेयला व दोन भाद चरणथोकर चरणाृत 8१ ॥| 
नल अपने शिर लोमे लगाकर सव घरबालो पर निढक 0 
° १लि राजा चाहत इतो इरि चरणन रन । तनपन पो" || 
0-0. ॥॥५॥111८॥८511॥| 8118481 \/2/811851 | मृत दसित्‌ ` ¢ 


दशां स्कन्ध । १०३१ 


| रजा बलिने बिधिपूवेक पूजा श्याम ब बंलरामकी करके पुगन्था- 
[¶| (क उनके अंगपर लगाया ब पुष्पका गजरा ष मोतिर्योकी माला गले 
| प पिनाकर दत्तस प्रकारके भ्यंनन भोजन कराया बडे दप॑से राम 
#॥ शृष्णके चवर दिलाने लगा ष हाथ जोड़कर इसतरद पर स्तुति की 
दीनानाथ जिन चरणो का दशेन तह्यादिक देवता व बड़े वड़े योगी व 
| षरं को जल्दी ध्यानम नदीं मिलता सो भआापने दया दयकर 
॥॥ | स्ह बरणेपि सुम गरीव की फोपड़ी पवित्र की इसलिये अपने बराबर 
| एरे शा भाग्य नदीं सममता जब प्रहा मेरा दादा व ेषनागजी 
एशे भदको नदीं पट्ैवसक्ते तव एम अज्ञानको क्या सामथ्यं ह ज 
1 एरी महिमा व स्तुति वणेन करने सदू जिसतरह भाप दयादु हकर 
१ वेठ अपने चरणों का दशैन दिया उसीत्रह मेरी सची व लड्कब 
र ध्र व धनसमेत जो भे भट करता हं लीजिये ब एफ अपना दास 
पकर अपने आनेका कारण वर्णन कीजिये यह्‌ अधीन ष्चन इनः 
भेशबमूतिं ने कडा दे राजा बलि एकदिन मरीमि पीस के बरा 
तरुणाईके गरव॑से जरह्याजीकी सी की थी इसलिये बह्ने कोभित . 









= 


| ध तरृए पा 
| नको दसा शाप दिया कि ठमलोग देत्ययोनि् जनम श र | 
(1 ४७, ऽन बो बालको ने पिले हिरण्या ब हिरएयकशिषुकं य 


शेकर फिर मेरी माताके पेटसे जन्म पाया जव राजा कन उन 
| ५५ मार डाला तव वह वुम्हारे ष वि ० न 
५९. माता हमारे भाहयों के बास्ते बहुत शोच करती पसे जेतेउन 
प्ररे भाया हुं यह वचन सुनती राजा १/९ नेद १६ दारका 
५ 6 धालकोको लादिया वैसे तरिवनपति उन भा परते उठाकर 
| भये नवर देवी ने बर र्य दषा तव % ! 

` ''सान लगी ॥ 

| 4 चो° बारा निन करट लगति । रामर इषणो ती व्‌ बलराम 
। पम वसुदेवजी व देवकी को विशवास इ २ हाव 
१ प्रमदवरकुनु,अवतार द य. पपमकर 1 

= 060. पणोफलजाप लिक पवाक 00॥6०्‌0. ए्पर0 0» ९6610011 






१०३२ पुखसागर्‌ । 


श्यामसुन्दरकी इच्चाुसार उन वो वालकोको ज्ञान उतपन्न हेष 
पचैजन्म की सुधि आहं तव वह अपनी माता व श्याम व वल 
दरडवत्‌ करके उसी समय देवलोकमे चलेगये यह दशा देस 
को वड़ा शोच इआ पर श्याम व वलाम के समाने से सारी म्फ १ 
भटा समकर मनक धेयं दया व हरचरणा म ध्यान लगाङ१॥ 
अपना ससारी मायासे विरक्र करलिया ॥ ए 
दो° यह चरित्र चितलायकै करै सुन जो कोय । शरीमाखन प्रथु चरणसे क बिलग ना १ 
वियाप्षीवां चध्याय। 
भर्चन का सुभद्राक्म व्रजो से उठा जाना॥ | 
शुक्देवजीने कहा हे परीक्षित निपतरह अर्जन पिद ए 
श्यामसुन्दर कां बहिगसे हुआ था वह हाल कते हं एनां जव 
न्ती माताकी आज्ञा से युधिष्टिर आदिक पाचों माईकी शी हक | 
लगा तव नारद सुनिने आनकर युधिष्ठिरं आदिक से कहा किं ।१ 
के वास्ते बाप वेदा व भाई भाईैमे सदासे फगडा होता आया 
एक उपाय चतलाये देता ह उसे करने से वम पांवों भाय 
फे बास्ते पिरोधन दोगा यहं सुनकर य धिष्ठिर आदिक ने कृ ¢ 
` नाथ जो आप कटै सो केरं यह पुनकर नारदमानि बोले एक व 
सो साठ दिन शेते सो तम पर्वं भाई बहत्तर बहतर दिनि 
म्‌ धकर इस प्रणस द्रोपदीको पने पास रका करो कि जवं 
प पारी मे दूसरा माई बीच महल द्रोपदी क जावे तो वारं | 
गप कर यह वचन नारदग॒नि का पाचों माई मानकर उसी त" ॥ 
| 


१ अपन पाप रतते थ सो एकदिन एेसा संयोग इ ष 

रतक्। राजा युधिष्ठिर के मन्दिरमे थीव उस दिन धटुष 

१ राजा युभे्र के स्थाने रक्ता था उसी समय एक बाण 

कर अडनसे कहा क मेरी गौ बोर चराकर लिये जाता ३9५ 
दोजिये यह ुनकर अदने विचार क्रया कि इससमय राज 


४ ( सपना, धुरुपु 1211851 सने, -करात्न दतो स्‌ #॥ 9 ४. 




















दशां स्कन्ध । १०३३ 


हना पेमा ब चोर को मारकर बरह्णकी गो नी लादेता तो त्रिय 
न मं नहीं रहता इसलिये धमं दढन से वने रहना उत्तम हं एसा 
वादी अञ्न उसीपमय राजा युधिष्ठिर के मदत मे जाकर अपना 
कुप गण लेया व चोरको मारकः ब्राह्मण कौ गो दिला दी ब प्रति 
१ एय अपने वचन परमाण संन्यासीरूप ध्रकर बनर् चला गया च उसन्‌ 
त्रा करते इये दारका पटंवकरक्या सुना कि एुभद्राबसुदेवजीकी 
‰॥ क्या महासन्द्री जो विवादने योग्य हृदं दै उसका विवाह खतीरमण 
धने करना चाहते ह ब श्यामुन्दपफी इचा गुर देन बस्ते द 
ह षुनकर अञ्जन ने चाहा फि मेरा विवा उपक साथ दता तो इह 
ए भी बात थी जव अञ्जन इसी इच्च से चार मदयन वप्तृ अ 
र न्याप वेम चिपाकर राजमन्दिर निकट शाला (बयार बे 
(ए घ दारकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने षर २।६। ५०१ बासते 

॥ रेनाने लगे यह सुनकर एकदिनवलरामजी न उपक राजमन्दरम ला 
माव चरण धोक बे प्रमे बरी व्यजन सिलाये जस 1 
# ४ ृानयनीको देखा वैसे वन्दी पर माध € `हो 
$ तेदेवा ब पितर मनाने लगाव सुदरामी उपक ₹ मास 
(4 पका केहनेलगी यह्‌ सन्यासी न होकर २३ राजङ्ार मालुम € 

¢ इसको मेरा परति बनाते तो अच्छा हता ॥ . 

{४ १, दु भोलन कपिलो मनयो रो चमा ररिमा भितनरे ङ मनका 
| सामयनदर अन्तयामी को अयन अपने भक १, ५ (नादी जवे 
| धत जान कर यह्‌ इच्छा थी जिसे हमारी बाहन व नरी जानी 
1 एरने रवतीरमण के डसते यह्‌ बातभ्रक्ट 


लाग्यो करन उपाय ॥ 


ति तरिषु 
| भव । = 4 गये त॒त्‌ उपने > 
| एतदिन कथा सुनने बहाने से अञ्न ~^ दीनानाथ यु 


॥ षा को बडे आद्र भाव से बेगकर स 
४ हभ २". च्डं आद्र ` आसव मनोः 
8 ध विवाह करन्‌ का बड़ी इच्छा द भी परी की निषे 


"१ सेते शये हें उसीतरह दयालु दीक ब्‌ ह दिन यहां 


५६ कर्‌ दर नाः प कृद्‌ 
(0. गाना न्‌ ६०००० . 01411260 0 66810011 
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१०३४ सुससागर । 


शिवरात्रिको सव धटे धे दारकावासी घुमदरासमेत रेवत पदा 
देवजी कौ पूजा करने जागे उसदिन ठुम भी मेरे रथपर वेउ दं | 
जव अवसर मिले तव्‌ सुभद्रा को उटाकर्‌ अपने रथपर बेडा तेना १! 
दाकर हस्तिनापुरफो चले जाना कदाचित्‌ कोर सामना कौ तोक्ग 
उसकं साथ लना इसमे इब मेरे संदका भय न करना यह सुनते 
प्रसन्न होकर वहां यिकारहा जव शिवरात्रिको सव खी ष पुरुष दाग | 
एुभद्रासमेत रेत पाप पूना करने गये तव संन्यासीरूप अज 
पुरलीमनोहर के रथपर वैकर वहां बलागया व धुषबाए बेका | 
म सदा हा जसे समदा पूजा करके अपनी सदेलियोको साग 
पिरी वेते अजैनने लाज व संकोच घोडकर सुभद्रा का हाथ पक्ति 
प रथप्र बेठाकर हस्तिनाएरको चला जब यह बात यदुवंशि्ो नेक ; 
रवतीरमणते कहा तव बलरामजी कोपित होकर गोले॥ | 
चो अमी नाय प्रलय परे करि । भमि उढाय मायप्र षणिं॥ || 
मेी बिनि समद्रा प्यारी । ताको कैसे क्षे भिलार॥ |1 
दणड अन फो देह । वरि ` सुभद्रो लै र॥ |: 
बलरमजी बडे रोष से बहुत यदुंशियां फो साथ लेकर अ।॥ 
पे जनिवासते तेय हये त श्यामपु्दरने खतीरमण क पर| 
समसपवा कि सुनो भाई अरैन हमारी फु्ाका बेटा परम मित्र # ॥ 
स मत्तम्‌ हकर बाएव्िया अच्छी जानता है यदुवंशिरयो ए ४ ॥ 
एसा न देसाई देता जो उसका सामना करस सच ३ | 
अनुधित रया पर हमको उसके साथ लड़ना उचित नदीं हे | 
वेय अपनी नातिको देनी चाय हसते सया उम दनो 9 
धम नातेदारकन दीजारे इसलिये थाप दयाल होकर कोष भप 
किये ब अन्‌ ईस वातकी चचा करनी उवित्‌ न होकर सामी ई ९ 
हस्तिनापुर [भज देनी चाद्ये यह सुनते ही बलदाजजीं ते ई # ॥ 
९१ भूल अपना पटक दिया व यदुवंशियां से का यई ९४ 
 दरममनोह्य दे जो चाग रगाकःर पानी को दोदते दहन ¢ | 


। # क, १9 ^ 
(-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6081001 























द्शवां छन्ध। १०३५ 


ही प्रतनताके सामने लाजका विचार न रहता इन्दं ने सिला 
१ त्वा हेगा तब अजुन सुमभद्राको उदालेगया नहीं तो उसको क्या सा- 
१ पष धी जा रसा अजुचित करता मे अपने भाई कौ अह्ना लने नहीं 
ए र शसलिये जसा यह कते दै वैषा करो यह ककर वलरामजी ने 
तसा द्भ्य व भूषण व व्र व हाथी ब घोडा व रथ ब दासी ब दाष 
१ छि को संकर्प करके देन हस्तिनाएर मे भेज दिया व अजन्‌ अपने 
| पचक वेदारसार सुभद्रा से विवाह करके संसारी षष उठने लगा 
ए नी कृथा सुनाकर शकदेवजी ने कहा हे परीक्षित देखो नारायणजी 
१ भरते मोका रसा मान रखते हे इतनी क्षमा सशरी मनुष्य भी नदी 
का अव भं दूसरा हालउनकौ महिमा का कहता सुनो मिथिला 
क| री मे बहुलाश्च नाम राजा परमभक्त मनसा वोचा कमणा से अपने 
पदा लक्ष्मीपतिका समताथा व उसी नगर मे श्वुतदेव नाम ब्राहमण 
(पिह रहकर आआटोपहर उनके स्मरण व ध्यान मेँ मन रहता था विना 
१ जो ड मिलता उसी मेँ सन्तोष रसकर ङ्िएी सं डव नही मागता 
१ सो नित्य रातको दोनों परमभ्क आपस मे बैठकर यह विचार।का 
ते ये फ कट वेकुरटनाथ ॐ दर्शनवास्ते दारका चलकर अग 
गम सवाथ करे प्रातसमय वहा न जाकर कहत, कि श्यामसुन्दर 
मरी दीनदयाल आप यहां ्रानकर दशन देते तो बह पी 
4 गव उन दोनों की सी भङ्गि वरिशुवनपात्‌ न दला तव वह्‌ हं 
पादनि ब बेदव्यास ब वशिष्ट ब अगस्त व देवल ब आ + 
भन ब परशरामजी आदिक ऋष्व को अपन पाय क वनि 
पिलानगरी को चले रास्ते जो देशव नगर पिला च हे मना 
| ६ क नकर अनेकतरहफी सौगात देते ब उन ^~ ` 
„` । जनम स्वाथे करते थे॥ न्नी 
भाड्‌ पचाल है माखन भरु यदुराय । मे भति भान्द सा क 
` जब श्यामसुन्दर के चाने का समाचार गजा बहला व & त 


+ 
, 
च 
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१०३६ सुक्षस्ागर्‌ । 


 केशवमूतिका पडता था वहां की धूर उटाकर बह दोनों परम 
शिर व आसो मे लगाते थे हे परीक्षित उस दिन दृष्णचन्दर भत 
का दशन पाकर सब छोटे बडे मिथिलापएरवाभियों को एसा | 
जिसका हाल सुभे कहा नहीं जाता राजा व ब्राह्मण ते क्रौं 
कै सामने हाथ जोड़कर विनय किया हे महाभ्रञच जिसतरह आणे 
होकर अपना दशेन दिया उसीतरह अपने चरणों से हमारा ष 
कोमिये यह सुनफर मुरलीमनोहर ने विचारा कि राजा व ब्रह १ 
मेरे भङ्ग हँ व इन्दं की प्रसन्नता बासते यहां आयाहं इसलिये दो 
जाकर इनका मान रखना चाहिये प्ले राजा के धर जाने पृ क| 
कदेगा शुभे कंगाल जानकर मेरे धर नहीं भये राजा धनपातरमो ष 
भच्छा जाना व ब्राह्मण के धर प्रथम जाता हं तो राजा सेद । 

श्यामसुन्दर मेरा अपमान करफे प्रथम नाह्यएके धर चल 
लिये वह वात करना चास्ये जिसमें दोनों भरसन्न र रेसा जि 
्रिवनपति दो सरूप अपने रथ व ऋषीश्वरो समेत वनाकरर् | 
नाह्यण दानक स्थान पर चलेगये ब श्यामघन्द्र की मायपि 8 
राजान सममा कि केवल मेरे षर दारकानाथ आये हैव त्र 
क क ने राजमन्दिर न जाकर हमारे यहा हषा १ 
स रजमन्दिरपर पबे तव उसने दरकानाथ को जद ॥ 

शकर चरण उनका अपने दायते धोया व चरणा 

जल शिर ष आंस मर लगाया ओर अपने धरवालों प्रर 
सव ऋषीश्वरोको विलग विलग सहासन पर वेटाकर पिषिषष 
श्यामसुन्दर ब ऋषीश्वरोकी की व बृहृतसे रतादिक लक्ष्मी त्क 
%र चरण उनका प्रमपूेक दाक्रनेलगा च वदे हर से वोला अर्ज 


वदु, भत. 
((-0. ॥\4411115511॥ ©8118\/80 \/8/81185, [नु वरणो, गग पर पा, ५ # 


दशां सन्ध । १०३७ 


हृत स्तुति करके राजा बहृलाश्वने श्यामधुन्दर ब ऋषीश्वरो को 
तीम्‌ व्यंजन खिलाया व वहुदेवनन्दन को उत्तम उत्तम भूषण ब व्च 
| #8 पहिनाकर चवर हिलाते समय उनसे बिनय कौ ॥ 
चौ० मोहिं सनाय क्षियो यदुनाथा । दशन दियो षिन साया ॥ 
टू ह° ुमतोलगतनिवास हो माखन भयु सुखगस। निजदापतने षर वपि कड दिनव निवास # 
#| यह दीन वचन सुनकर चिशुवनपति अपने भक्कका मनोरथ पूण 
क्ष शने यास्ते इकीस दिन वहा रहे एते जनान उपदेश शिया जब 
| खमसन्द्र उस कंगाल बरा्मणके घर गये तब शरुतेन कुशा आसन 
ह ए गोचा परिबाकर सुरलीमनोहर को बैड दिया य अपनी सी समेत 
| क परमम डूबकर बडे हप से नाचने लगा घ चरण सुरलीमनाहर का 
त्र पर बरणागृत सिया ब गंगाजीकी मिद्धीका तिलक वषुदेवनंदन्‌ क 
ह गाकर तुलसीदल उनपर चदाया व हिली व बड़हर ब आंवलाभादिक 
ह ऽजो सद्धे मीठे हे व मोटा चावल सेतर्मेका विना था व साग 4 
| कर बडे पमसे त्रिशवनपति व ऋषीशरो ¶ सामन सार 
ब परमि से गंगाजल मुगंधित बनाकर पीनं का ले्ाया त्‌ + 
ॐ वने अषीश्वरों समेत आनन्दपूरषैक भोजन्‌ किया जव शत, ता 
१६ (ृनदावनविरारी ब ऋषीरवरो का भुलाकर छुचि हथात ह 
# पोहॐे सामने हाथ जोड़कर विनय किया दे महथ जन ए 
| भरणा भोगकर सयाना हआ तव ते सिवाय सरण गि ध 
पणो र क दूसरा उद्यम नहीं रखता आज आपने कषृलस + त 
नदेदर समः कंगाल कौ इचा पं कीनो लोग ९१ ` वरो का 
न कषर व परिवार फा अभिमान ररते द उन उद = व ल 
#; । भरलता वजो त्रे सरण ब व्यान च ^ 
॥ | १ ( स्वृ म भी नदीं मिलता बज = सारम श्रपनी कामना 
|| ' शचौ व कृथा सुनने मे परीति रखते दव ध 9. 
नग रास 
५ हना दे र ॥ | सनाथा 
# ४ षो (५ भाय | मिभनायजञ दर द ग 
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१०३८ सुखसागर्‌ | 


एसी प्रीति घ भाङ्ग उस बाह्मण की देखकर श्यामुन्दरमे बौ! 
द्विजराज हम मको अपना निज भक्त व मित्र जानकर बहत पाए 
भते हैष जो मसुष्य वेद व शाञ्च पद हये बाहरणोकी पूजा कतार १ 
का मनोरथ म तुरन्त पूणं करदेते है सब ऋषीश्वर .तुमपर दयक 
अपना दरौन देने यहां अये द जिसतरह तीथं नहानेषदेखत 
दशन करनेसे मनुष्य पवित्र होजाताहे उसी तरह इन ऋषीश्वरोक्ष श" 
देखने से शरीरम पाप नही रहता सो तम इनकी सेवा अन्चीतहश् 
भ अपने तनुसे भी बरह्मणको अधिक प्यारा जानतां जो तुष ऋ 
की सेवा नदीं करता उसे मखं समभना "चाहिय ज्ञानीलोग रहं 
परमेश्वर तुल्य जानते हे मनुष्य ततुमे जो शभ काम बन परै 
उततम सममना चाये नदी तो यह शरीर एक दिन नाश धेश्न§ 
काम नदा आता इसलिये तुमको बेदानुसार हमारे स्मरण ष ६ 
रहना चाहिये परिवनपति इकीस दिन श्वुतदेव बरामणके धसे अ 
समेत रद ज्ञान समाने उपरांत दारकाएयी को चले वराहमे॥ 
ऋषीररो को विदा कर दिया ॥ 
प्च आनकर मालन भु यदुराय। पुरवासी भुलित मये दरश एर 
५५ अध्याय । 

५ बनपति की स्तुति ॥ | 
परतन इतनी कथा सुनकर ू्ाहेकदेवसवमी द | 
ने श्चतदेव बाहयणपे कहा फ तुम शाघ्लानसारमेरा ध्यान व पूनि 

करो ५९ «ॐ भरा ध्य व्‌ ©\ ६ 
क सोमे य्‌ वडा सनदेद ह परह निराकार रूपी १/३ 
ङ्ख ६ रसन रहकर देसने म नहीं ओआतेवे दने किसर क | १ ॥ 
(२. हम्‌ भरा सन्देह डा दीजिये यह बात सुनकर क" ॥ 

परीक्षित वेदम स्तृति वुरटनाथकी बहत लिसी ह 7 
सामध्ं नदीं रसता जो सव गुण उनका वणन करसक पर थो 

3 दै सो कदा दं घनो भिस आदि निराकार नी १ 
बु प्राण वधमेव अरथव्‌कामव व्ना्यार | 


गोषु लाप 
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दशवां स्कन्ध्‌। १०३६ 


। सदा निगुणरूप रखकर ब्रहमारड सवती समय विरादप धारण 
क के रेषनाग पर शयन करते दं नकी कथा इूतरह परदे सनकं ब 
एनत्दन ब सनातन व सनत्कुमार चारो भाई परमेश्वर का अवतार सृष्ट 
न ते पद्िले ब्रह्याकी इच्चातुसार उन्न हये द सो उनके स्वभाव में 
एन ¶ तामसक प्रवेश न होकर सदा पह सतोगुएरूप रहते दव उन 
पदा एकलीला व कथा परमेशर की कहता है वं तीन भाई सुनते जो 
सतति घरादिज्योति भगवारकी उन्होनि की दै वही वात्‌ नर नारयण 
}बाएदएुनि से सतयुगमे की थी वदी कृथा हम तमसे कहतेदे सुनो भष 
ह ह कड अपने सुखसे जाला निकालकर रऽ खाजातीडेउसी तरह 
सजीव जड़ व चैतन्य तीनो लोके परमर फो इचा पलक भजन 
[६ ए अनन होकर रिर उन्दीके स्प मर समाजति उस समय महत + 
पे चारोथोर पानी दिललाहै देकर केवल आदिष्योति मगवाप्‌ १५ 
ष] शेरे जब उनको संसार रचने कौ फिर श्वा होती ह तत्र ज ( 
}ह पासे चारों बेद उत्न्न होकर जिसतरहभातसमय बन्यगण राजाच 
सुति करे जगाते है उसी तरह वह वेद दि्यरूप चहर्धज सर्प 
}परामने हाय जोड़कर जगाने बास्ते बिनय कसे द॥ 
|” ल्यागो निद्रा योगद जागो हरी रार । निज माया विसारि भषिजो नि ४.५६. 
|, पस्य अविनाशी परुष दुम जन्म लेने ब मूरनं व आ सोने 
4 । हिः नदोष रहकर आठ पहर चैतन्य रहते हो ष चद यग 
हरौ माया से उलन्न होकर वह माया भापको (५. 
की वन्त॒ व मध्य न रहकर आपकी महिमा १९ क पत 
द क लोकों मं तमारे समान कोह घुनदरन दीक 0) ह्यति 
| १ सव जवं कौ उति व पान प ना ती तिब 
1 | प ह भोर जितनी दया दुम अपने भङ्कों पर रत्‌ ही सव 
(४ ष र देवता अपने भक की नदीं करन स्का १६१ ५ ८) 
4» से अलग रहकर रजोगुण व ५ स जीव शपदी 


५ सते कवल तुम्हारे स्मरण व ध्यानं क 
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१०४०  सुलसागर। 


प्र पर्हृचते हँ ब तुम्हारा नाम जपने के तुर यज्ञ व तीर्थ दानपा 
तप च आचार कोड धमं नही होता च बर्मा व महदिव आदिक एक 
ठम्हारे कृमलरूपी चरण रे ध्यान भँ आरो पहर लोन रहते दशी र 
उन्डोने एेएी पदवी पाईं बोदहों लोक मे तुम्हारे समान शेर म} 
भापकी विना छृपा संसारी मायाजाले कोई बूट नहीं सक्ता ज इष 
यागा व ऋषीश्वर सव इन्द्रियो को अपने बश रखकर तुम्हारा षष; 
ध्यान से मन से करते हे तब आपकी दया से उनकी गृङि॥ 
द° आदिभन्त सव नगत ङे तुमहीं पुरुप अनम्त। सदा एकर रहतदौ माखन भगु प 
हे दीनानाथ अनेक जीव शिशुपाल व कंस ष राइण व हिर १ 
भादिकने तुम्हारे साथ श्चुता की थी सो वह लोग अपने परए 
इम्दरा ध्यान कमे भवसागर पार उतर गये व बहुत जीव दी 


भी चाहना नही एता ष सत्संग के बरावर दूसरी वस्तु अच्छी | 

1 व यत्‌ चण सेवा व सत्संग प्रमपूरंक करता हे इ | 

इ "वा का कुच डर न रखकर सीधा वेर मे जदा सूयं ¶ ९ 
रा नद रहता विमान पर बैठकर चला जाता है॥ 


हो०्व | 
९० ई जन प्रम पुनीत द पावत पद्‌ निर्न } भतक्राल तुमको पिलत माखन १४ ध | 


५५७ जो मवुष्य अपने अज्ञान से तुम्हारा सरण ' | 
पदवी न? एता क पूता ह बड आवागमन मे सा र 1 
भः नदीं पाता ब ्ापके राम रोम मे हारों बर्मारढ वषे रह | 
५ शल ठम स यिपा नदी रहता जिस तरह सोने का भनेर 1 । 

स बिलग बिलग नाम होकर सव गहना गलाने पर केव र । 
'टनाता द उसी तरह ठम्दारा भका सवके त मे रहकर दवत 4 । 
एजते हं बद पूजा भी भापको पहु्ती है शरिये जो लोग 8 | 
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द्शवां स्कन्ध । १०४१ 


छे जड चैतन्य मे तुम्हारा रूप एकसा देखकर संसारी तष्णा चोड 
क्रैं उन्दी का कल्याण दता है॥ 
तः र्वपि श्ानमकाशते बहुविधि करे वसान । क्कि भिना पावै नही वहं पद निर्वान ॥ 


® सन्ति 


| है दीनानाथ बह्मा भी विना शङ्कि वं भाज्ञा तुम्हारी ससार रचने की 
ऋ यं नहीं रखते जगत्‌ मे सवं ग्यव्हारं टां हकरं केवल ठम्हारा 
एप सवा है जिसतरह अग्नि का देर एक जगह रहकर उससे चिनगा- 
पिं उती है उसीतरह अग्निरूपी देर आप होकर सव जीवों को चिन 
क गे समान समभना चाहिये जैसे एक विनगारी भाग सुलगाने से 
हूत होनाती है वैसे चिनगारीरूप जीव आपकी भङ् कलने से दुम्हार 
त्य दोजाता है ॥ | 
षौ° योगेश्वर जो तुमको ध्या । श्वास रागि ब्रह्माएड सवे ॥ 
इदयकमल म हुमको ददै । भहु स्प भप. १ ॥ 
धकृ तम्दरे प्दत पुराना । बे ठुमको पातत मगवाना ॥ 
मरी भक्ति धरै मनमाहीं। चार पदारथ चाहत नाहं ॥ । 
केत हरे ध्यान म शेम रोम इषाय । देदि दशा ससार श स्न कः पिवाय ` 
चार्ज तुम कहो सन्तितकारी । हमसे उत्पति महे तुम्दार ॥ 
हुम इमको कैसी विधि जानो । भो भणति यहि भाति बखानो॥ 
भहो नाय यह कपा दमहारी । नातो केतिक इध एमाय ॥ 
हहं यचपि वेद कहां । तदपि मदा ५४ पार 
हदो स्प न देखो नाई। पन्य दम्य ९. स 
| ञ्रान चराग होय अ 
| ल ण भते त श = वन 
। । प छम चरणन ध्यान मे मगन र दिन । कम्हरी अश्ककष इनि 


(0 क हषेकरटनाय जो मनुष्य संसार्‌ म मनुष्य व वा 
६ देवो न कभ पत हु ततौ वाल 
१) मी व सदे के समान सममना चाद्य बह गदः दोक भरते 
{| प जनम पाद्‌ बडा दुःख पताव ०१५ 


((-0. ८1114551 8118281 > ह (0161100. 1411260 0 60810011 



















१०४३ ुखसागर्‌ । 


कमोनुसार अनेक तनुम दुःख व सुख भोगते दै जिस तरह रकं 
पानी प्रतिदिन कम दोताजातादे उसी तरह गृहस्थी करनेवाते 
व सामथ्यं घरती जाती है ॥ 
° याही विषि भाणी सवै दृढ़त माया माहि । नां तो बह भापसे काह व्यार 
चो० मलुष्यजन्पर॒ दुलभ . जगमादीं । देवनदं॑ को भप्त ना ॥ ` 

सकल देव यह मनसा करे । माटुप है भवसागर ठ ॥ 

नरशरीर नोकासम जानो । बेद्पुराण दां रान ॥ 
केबटसूप गुरू रै सोई। नौकापार लगाबत नो॥ ` 
याविधिसां जो पार शई । आतमघाती समो ` सो१॥ 
`  लवतक मक्षि करे नदिं फो । मवसागर से पार न शें॥ 
दो० याते कीन शुम करम यदी धमेकी रीति । माखन भरु करतारसों जबल रपर ॥ ` 
भष्टसिद्धिका देसिके लोम करै जो कोय । ताहि पदारथ माक्गिको वैते भाप प्र । 
यह अस्तुति वेदन कही भपनी जुद्धि भमान । निीणरूप अनूपको वैते क ष | 
इतनी कथा सुनाकर शक्देवजी न कहा हे परीरित यह | 
कर चारो वेद चतुथुजी भगवायको सुटि रचनेवास्ते जगते दैव 
दिक आ पहर यदी चचां आपस मे रलते ह व यही वात नए 
न नारद्जी से कदी थी च नारदुनि ने वेदव्यास हमरे पि? 
च उन्हान विस्तारपूक सुभे पदां व भेन वी हाल जो सव वेदष¶ 
का सार हे तुमको सुनाया ओर यदी ज्ञान श्यामघुन्द्रने राना ई 

ष्‌ शतदेव ब्राह्मण कों वृतलाया था ॥ 

दा० यह अस्तुति नो रन दिनि कहे सने चितलाय । वादे पाप ध) नरं विप्ठालोा 4 
अटसीवां अध्याय । 
| भस्मासुर देत्यकरी कया ॥ १ 
राजा परीत ने इतनी कया सुनकर शुकदेवजी से वि१ 
सुनिनाय सु संसारम यह बात उलटी दिखलाई देती है हष 1५ : 


धद की तरह अपना देष रर सर्मा डी सेद्ही ब शण्डा ` | 
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दशां स्कन्ध्‌। १०४३ 


(लि रहते द ओर उनके भङ्ग व सेवफ़ धनपात्न होकर बे आनन्द से 
राना जन्म बिताते दै इसका क्या कारण दे यह सन्देह मेरा इडा दी- 
मियेयह बात सुनकर शुकदेवजीने कदाहेपरीक्षितयदुमने बहतश्च्छी 
"च वत पूवी इसका हाल सुनो ॥ 
| ह, सदा दीनपन वसत ह शिवी सूरतिमाहि । सकल मना देत हं एक पुकि को नाहि ॥ 
हैराज्‌ त्िथुवनपति भगवार्‌विरङ् रहकर संसारी किसी वस्ुकौ चा- 
| ला नीं रखते इसलिये उनके भक्रलोगभी नाश होनेबाली संषारी वसतु 
नहीं चाहते ब लक्ष्मीपति एेसी इच्छा नदी करते ि हमारे भक सारी 
7यानालमे लपटकर नष्ट दोव तुमने सुना होगा कि कर मनुष्य महादेव 
 & ३ ने उनसे वरदान पाकर उर्दि सा शता कौ थी इतीर 
| एह परमेश्वर मायरूपी धन जिसके मदमे मटुष्य अन्धा ६१ अगर 
1 षम करता हे अपने भ्त को नह देते हे राजरजो रन क 
धा हे यदी वात एक येर राजा युभिषटिदम्हारे दादा ने शरीछष्य ५ 
वीथी तव श्यामसन्द्रने कदा हे राजर्‌ मायारूपी लद। (भयम 9 
ह भिरे बहुत भकार भरा दे मलुष्य संसारी सुल म लपट त ४ 
३8 कुमे याद नी करते तबतक आवागमनते नदी दते इवि? थ 
षे को संसारी परलोक का 
को नह देता निस वे लोग सारी इत प लपक भन 
गष भूल न जावे इसवास्ते जो म्य मेरी शरण १९६7९ 1 
भरभिमान छपा की राह हरलेता हं जब निषेन्‌ होने स १५ 


| उनकाभ्रम 
६ ्ादिक सब परिबारवाले उसका निरादर कएतेह तव दह = ` 
र भदिक सन परिवारवाते ऽका ८. ताडे जव महाप 


 भडकर्‌ ्रानन्द से साधु व वेष्णवका सर्ग 

1. ध तव इम 
£ पाति को स ज्ञान पाकर मेरे भनन ब स्मरण म न करने से 
"4 स्रगौदिक मेँ जाते हे बं ५ ध वबशादव अरप 
॥ ¡ = रा | ¦ पूजा कृरनेवाज्ञे विभीषण व्‌ चु पाते द इतनी कथा सुनाकर 


| वता अपनी पजा 


तुं 


# 


| | र संसारी सुख भोगकर 


^| एदवजो = दि ६ 
र कृद हे पर चित्‌ मदादेव च द्१९ 
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१०४४ : सुखसागर । 


करनेसे प्रसन्न होकर घोड़ देने म सेद. मानते है च वैङकुरवना ठ 4 
सालिकी स्वभाव रहकर किसीको शाप नहींदेते॥ `. |१ 
दो° बह अदुरनको शनन दिये सुरत वरदान । तिन सन्तनसों पदी परयो इक { 
हे परीक्षित बाणासुर की कथा तुम सुन चफे हयौ फिशिवशं मेष । 
पाकर्‌ उन्हीं के साथ लड़ने आया था व हम दूसरे देतय का हतश 
हं सुनो एक दिन ¶ृकामुर देत्य महामृसं शङ्नीका वेया तप करेल 
रखकर धरसे बाहर निकला जब उसने राहमे नारदञ्नि को भतेदेषो॥ 
दण्डवत्‌ करके पूवा हे सुनिनाथ सुभे तप करनेकी इच्चाहै सो कक 
होकर बतलाओ किं जह्या व विष्णुब महेश तीनों देवताभमं जे 
भसन दोकर षरदान देते हा उनका तप करू यह बात सुनकर 
बोले हे इकासुर इन तीनों देवताञ्मिं महादेवजी तरन्त वरदान 
व थोड़ासा अपराध करने मे अपना कोष क्षमा नरी करते देतो र| 
सहसान के तप करनेते प्रसन्न होकर उसको हजार जा दी शी १ 
तुम शिवजी का तप क्रो तो जस्दी एल मिलैगा जव नारदं षी ¶ ¦ 
बात कहकर चले गये तव शकामुर उसी समय केदारेश्वर की भो 
° रिवकी शूरति यापिकरि भग्नदुएदके वीर । ैडयो आसन मारक हेमन ले ९१॥ . 
जब सात दिनि घ रात मं उसने अपने अंगका सव मांस इरीर# 
२९ इवन कर देया व आये दिन स्नान करके अपना शिर काट | 
११ भालानाय ने अग्निएड से निकलकर उसका हाय पकड विष 
अपतं कमृरडलु का जल उस॒पर चिडकं दिया जबउसके प्रताप ¶ ॑ 
एर का अंग दिव्य रूप होकर छन्दन के समान चमकने लगा त ॥ 
जीने कहा हं शकासुर हम तेरी पूजा से प्रसन्न इये स्व तुभे जो इ । 
वान माग ह बचन नेह रकार ने हाय चोदक वि 
भलमूय सुभ एसा परदान दीजिये फ निप शिरपर अपना 8९ । 
दू षद्‌ उसी समय जलकर राख दोना यह बात सुनकर शिवजी! 
ह न दैत्य एसा परदान मांगकर सेसारी जावा || 
वा वनु दका य सूमम म | 
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दशवां न्ध्‌। १०४१५ 


हूत अच्छा हमने शह मांगा परदान तुमको दिया जव्‌ बह दैत यह 
ददान पाकर प्रसन्नहु्ा तबऽउसञ्धर्मनि पावेतीजी का रूप देल करषिचार 
वा इससे दसरी गात उत्तम नहीं जो मे पना हाथ भोलानाथके शिर 
ए ध्रकर उन्द जलाद्‌ ब पावैतीको अपने घर लेजाडं जव बह पापी 
शौ एषा विचार कर शिवजी के मस्तकपर हाथ रसनेवासते चला तव महादेव 
ह ची अन्तयोमी वहासि भागकर सवलोकव्‌ दशं दिशे ६ देने 
घर जका पीवा नदीं घोडा जव ब्रह्मादिक कोहं देवता शिवं र्चा नदीं 
क परक तव वेग्याड्ल होकरवैङ्णएठनाथके सामने दई चले गये दण्डवत्‌ 
हत भके हाथ जोड़कर बिनय की ह त्रिशुवनपाते मनं यद € श्पने उपर 
ह| भरपरगया दै जिसमे इस दैत्य पापी के हायतेमेरा भ्रण मच पहउपाय 
| भनिये यद दीन वचन सुनती नारायणजी भङ्हितकारीने महादेवजी 
द कडा हुम धेयं रक्सो मँ इसका यत करता एषा ककर ङ्न 

प सौ समय अपने को ब्रमणूप बनालिया व ऋषीरवरोक। तरह कभ 
१ एलुषृगबाला सियेहयेजहांइकाषुरदोडा चला ता चट श 
1 भरेकहारेगृरकासुर तृहतना धबदाकर कां भागा जाता अपना ए" 

| इमे तो बतलाब जब उस दैतवने वरदान पाने व अपन 
१ त तरिभृवनपति से कहा तव वैङ्ढनाय ऋग्रस बोले तू 4 
| शि महादेवजी कौ बात जो गषव पत्रा साय व शत क स॒ 

नगे पिरा करते सुरडमाल ब सपोका हार चा ^ 











प पते 
| लते व रगशानपर बैठे बोरी तरह शमजापति ने महादेवको 
| मानकर इतना दुःख उठाता हे नवते दक्षमन। रये दम अपने 
| ॥ र | दिया त॒व से सव बातें उनकी सची नहा होता श जव तुद 
+ । 1. हाथ रखकर पदिले उप्त वरदान 3 हो सो उनके साथ 
& “ पका पचन सच व दह वचन सचा मान 


|| भगा यह सुनते दी ्कासुरने परमेश्रकौ माया ९ १६. १ होगा यह 
(६ भरेते पने शिरपर हाय सा वेते जलक रसकरी६^ देवता 


क 


॥ देहत दी भालानाथ भरसर्न दाक नाचने ल १५ 
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१०४६ सुखसागर्‌ । 


आकाशसे त्रिुवनपतिपर एल वषाये व अप्सरा्ोने नाचकृर ^ 
गाना सुनाया तव उस्र समय आदिपुरुष भगवास्‌ ने महादेवजी पेश 
एसे अधमीं देत्यको इसतरह का वरदान देना उचित नदीदैनार।? 
का अपराध करने से बद्‌ अपने दण्डको पर्चा यह वात सुनकर शि 
ने विनय की हे महाभरय तम हमारी रक्षा करनेषाले बने ह शति 
से पराध भी होजाता है जब भोलानाथ इसीतरह बहत सुति १ 
नाथकी करञुके तब त्रिुवनपतिने उनको धेयं देकर विदारय | 
कृथा मुनाकर शुकंदेवजी बोले ॥ ` | 
चो° स्टोन लीला सुखदाई । जो जन करै सुतै वितलाई॥ ` 

दो° रदे सदा सुलचेन से दुख पाव बह नाट । सव पापनसे टर युक हेत एणा 

नवासीवां अध्याय । 

शगुष्छपीरवरका ल्मीपतिकी ादीपर लात मारना ॥ 

शकदेवजी ने कडा े परीक्षित एक समय मूगुादिक सातो श 
श्वर सरस्वती नारे बेटेहये आपस मे ज्ञानचचां कररदे थेऽस सप | 
ऋषीरवरो ने मूगुजी से पू नह्य व पिष्टा व महेश तीनों देता | 
म कन बड़ा दे जव यह बात सुनकर किसी ने महादेव करने 
किसने नहयाको बतलाया तव भषीश्वरने कहा इन तीनों द| 
मजो कोष अपना षमा काऊ ुराईके बदले मलार करे इतीमे 
समभना चाद्य सोभ जाकर उनकी परीक्षा ले आतां पष क| 
` भुषीरवर नहाजीकी समामे चलेगये व विना दरडवत्‌ मि | 
सामने जा बेठे यह देखकर सुब ऋषीश्वर व बाह्मण ने जो व व 
अनचृम्भा माना १ बरहा क्रोषसे मृयुकी अर देवकर शाप दे । 
पर बेटा जानकर इढ नदी बोत्ते ॥ ध 
भ = भयम प्रीता पिताकी सव तीर ५ | 
जव्‌ भृ्षीश्वर ने रजोएवश ह्याको ्रोषित५ | 
तृब वासे उठकर कैलास पर्व॑तपरं अ ५1 


भोलानायने मृगुद्धषीशर अपने भहेको अते देला वैसे दद । 
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दशवां सन्ध । + 


एष पारकर गले मिलने चाहा तव्‌ छ्षीश्वर न महादेवजी से कडा दुम 
रता कमं व धर्मं बोडकर श्मशानपर बे रहते हो इसलिये सुभ मत 
ष्मो यह अभिमान पूरक वचन नते दी जव गोरीपतिने कोषे प्िशूल 
त॑ खाकर भूराऋषीश्वरको मारे चाहा तव पावेतीजी ने शिवजी से हाथ 
प नोदक विनय की महाराज यह ऋषीश्वर तुम्हारा बोयभार है इसका 
इ क्षमा कीजिये जव पावैती के कहने परगु्पीरवरका भ्रण बचा 
त॑ लभोतानाथको तमोरएवश देवकर वा से विष्णु मगवार्‌ कौ परीपरा 
हन बासते वैकुरुटको गये वह वैकुण्ठ कैषा है जहां सूयं व चन्द्रमा का 
„| हा होनेपर भी दिनरात बराबर उजियाला बना रहता र वहा सव 
षौ सोनहसी ब रतजटित होकर बारह महनि ठुलसी के इष ¶ ६ 
श्ल ब उत्तम उत्तम फल लगेरहतेदं व अन्ते अब्धेतदाग व वाव 
दिक वने होकर ऽसके किनारे अनेक रगके पक्षी बोलते द जव भुः 
हः शीसरने बेधडक बीच मदल के जहां े जड़ाऊ परग र सोगये थव 
१ ष्मीजी उनका पैर दाबती थीं धुसकर एकं लाप बाहर बाती भे मारी 
दैकुरटनाय नीदसे चौककर देखतेदी उनका पेर दावन 
| शोषचरणोपर गिरकर विनयपूवक बोले हे दिजराज भरा अपरा १० 
ठ ियेमरी बाती बढ़ कदी दे इवसिये पदे कोमल चरण गत 
(पवा दोगा यमे तम्दारे अनेका समाना मालूम होता ध 
१) सता भोर आपने दयाकी राह मेरा लोक परित करके यह जो लत 


1 | इसलिये सदा इस चरणा विह अपनी चात८२ बना रहने दगा 
|} 6 लजा नरी ह जब भगु सरन ९ क 
¢ टा वचन सना तव लजत्‌ दक 

711 । प्सीजी ने लात मारती समय मनम ऋष करियाथा त 
त ह ऋषीरवरको ड शाप नही दिया न नी ५; 
# सोणे क प्रजन करके उरं विदा किया तन = दा न 
॥ 01 तीन देवतार्थोक हल अपने श न्‌ क सर जान 
शीस ीसर दता १... 









ण्न ` सुखसाग्‌र । 


चिष्णु भगवाय्‌ का सदे मनसे करनेलगे इतनी कथा सुनाकरशक् 
ने कहा हे परीक्षित एक दूसरी महिमा श्यामसुन्द्र की कहर 
दारकाएुरी मे एक ब्राह्मण बहत शीलवाय्‌ अपने कमं व धसे 
जव एस्‌ ब्राह्मणके यं एक एत्र उत्पन्न होकर मरगया त वहसोष् 
भालकके राजा उग्रसेनके पास सेजाकर कहने लगा दहार अषां 
से मेरा त्र पिताक सामने मरगया व प्रनालोग दुःख पतेर रा 
कलियुगका लक्षण राजा के पापसे होता हे बह बराह्मण अने 
कने उपरत मरा हुआ वेदा उग्रसेनके दवारे पर रसकर अपने षर 
आय इसीतरह सात बालक ओर उस ब्राह्मण के षर उततर ह! 
गये सो बह बाह्य उनकी लोय उसी तरह राजाके यहां रसभाव 
नव बेर उसकी सीके गभ रहा तव उस बाह्मण ने राजसमा ग 
श्याम्‌ घ वराम कँ सामने अतिविलाप करके का हे दीनानाध¶९ 
राजा उग्रसन पापीका धिक्षार दै जिसके राज्य में रना दुःख पते 
ठन लोगों श इस अथमीं की सेवा मे रततेहे ती 
वि जो पसे पापियकि देशम रहता जिनके अधर्मे मेरे प्र¶ 
तेर तुम पिय होकर ब्रा्मएका दुःख नही दाते जव सन 
ने राजसभामे खड़े होकर अनेक बात इसीतरह प्र कही व श्याग॥| 
वा र # यदुशीने उसको उत्तर नदी दिया त | 
क ४९ बहा वेदा था बाएव्रि्याका धमरड रसकर अगि | 
1 चड़ लजाकी ४ ्रह¶ 
मल मि ., ट ज। उसेन महाराज कदलाकृर ¶& + 
त १ नह करते जिस राजा देशम गो व बाण १६ | 
1 १ धम नरी रहता पेसा ककर अन उस ब्राहमण? 
दिजराज ९। किस॒वास्त इतना रोकर दुःख उटाते हौ इन दि ' | 
आप स्वार्थी होकर गोव नाह्मणएकी रशा नी करते ॥ " 
च9 तुम्हरे प ५ ५ । ९ 1 
 * . =) नन्मत ९ । पूरके लोग यत्र नहिं कर ॥ \ 
बो ° यपि बहु योरा ब नर दारका माहि । तद्यपि तिया भलपकी जानत की १ | 
देगादणदेवता अव तुम वेयं भरकर अपन भ~ 4 ` जव दु+ 
` ^ "उव धय भरकर अपने षर चैठे जव ए | 
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दशवां स्कन्ध । १०४६. 


| बालक उन्न दोनेका समय आवे तव तुम एसे भानकर कह देना 
ह †रष बालककी रक्षा करूंगा यह एुनकर उस बराहएने अरनसे कहा 
छव जहां श्याम व बलराम व प्रद्र एसे शरबीर वे दोकर ब नदीं बोलते 
शं पं ते अभिमानपूैक वचन कहते हो तम्दारी क्या सामध्ं जो मेर 
पं बलकको मरनेते बचाओगे यह्‌ वचन्‌ सुनकर अ्ैन बोले मे श्रृष्ण 
। ववलमद्रव प्रयप्न मत समशो मे अञ्न गाण्डीव धुपका बांधबाला 
प {मेरे सामने शृयुकी सामथ्यं नदीं है जो तेरा एत्र मारने सके॥ 
4 चौ० शिवसे युद्ध कियो यकवारी । मरहामसमन ˆ मयो शिरा ॥ 

मेरो बचन सांच दुम जानो । कु संदेह न मनम भानो ॥ 

द्द सती रक्षा करि । नातो भग्नां पे णर ॥ 


| य वात सुनकर बाह्मण अपने धर बलागया जब्‌उप्‌ ब्रहमणक स्री 
| $ वालक उतपन्न होनेका समय पर्वा ब उसने अधन # पपि म 
| पृहशाल कहदिया तव अञजैन महादेवको नमस्कार क च _ 
द बाहणके धर चला गया व वार्णोका पषा कोट वारा भर बना 
जिसे हवा भी बाहमएके घरमे जाने न सके थाप रुच ए च । 
्पयालकका प्राण वचानेवास्ते चारो शरोर करने सगा जन रप ५ 
क़ बालकः उतपन्न होकर बिना रोये न मालूम का अन्त तो 
व उसकी जी अपने स्वामी से बोली महाराज दुष भतो ह 
की थी कि बद मेरे बालक्की रा षग ध १. 
ष रोते हये भी देखती थी इदे तोभेन उसको शन वदन नी 
भानं देखा न मालूम कां लोथ उसक २८ सप 4 
रीका इनतेदी उस बाह्मण ने अनक ८. मा रयता गवा 
+ नाया करि वृह अतिलनित हीकर राज के सामने कदा ह 
| पके परी बरा्मणने भी वहां पकर < ` तरा अभिमान भ्या 
| भरैगततनभेरा शत्र बचाने वसते भण विया थ १ ० 
। ष्या जां तुमेरे पुत्रका प्रा वृचानें नदय सका इष हं हसी कर ह 
4| भषेततना रसता हो तो उ्रभर पनी मे ड्व १९१ ` 
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१०१५० सुससागर । 


सुख मत दिसला रोर आआसे धनुबांण रखना व भूख बोलना भेद 
म चलाजा तेने राजा विराट के यदा हिजड़ा बनकर वर्षरोज अना 
काराहे तमसे क्या `शूरताईं दोगी जव इसी तरह उस ब्राहमण ने | 
टुचन राजसभा मे अजुनको कहा तव वह बहुत लनित होकर पेच 
हे द्विजराज ठुम ये बातें सच कहते हौ अव तमसे यह प्रतित्रा कत! 
के तीनां लोकम से तुम्हारे मरेहुये बालक दूटुकर लादृगा नही तो | 
वाण समेत भग्न मे जलकर मरजाङंगा यह बात बराह्मण से कष्‌| 
अयुनने स्नान किया च धतुबाण उटाकर उन लड़कों को दून | 
सगे घ पातालम चला गया नब असन ने चौदह लोफ व यष | 
स्थान धमराज च भाग लोकपाल मं खोजने पर भी उनका प्ता 
पायातव र इअ दारकाणएरीमे आनकर अपने सेवकपि बाब | 
चां० बहुत काट लावो यहि गायदेव चौग ॥ 
दो° करि भगिपरेश नरि क पति षो दरि॥॥ | 
जव अजेन चिता तयार करके अग्नि मे छूदनेलगा तव श्याप 
गवेपरहारी भङ्गदितकारी ने अय॑न के पास जाकर कहा ३ मां द| 
शरताई मं ङ्च सन्देह नदीं है अभी तुम फिसवास्ते जलते हो हमरे 
२ सा जी बाह्यणके एत्र हेग बहासे दूदलाकर तम्दारी रतिनना प्री९॥| 
षि अुनसमत अपने रथपर चदे च पूरव 4 | 
वायवे लोकालोकं प्तक पार्‌ जाकर एसी जगह ५ ग 1 
न नहीं देताया तब भीशष्णजीने सुदीन | 
श ॐ उम अपने प्रकाशसे रास्ता दिवलाते चलो यह बवन 
इवशनचक्रहनार सूयंसे अधिकअपनातेज वदाकर आगे गे 
घदशनचक्रको रमो चहूदिशि धाय | अद्येन देसिसके नहीं राख्यो र्थन (4 री 
(तीक भत द्रतकं वह रय चलागया तव बहप ९8 1 । 
कते ता इभा दिखलारं दिया जिस तरद दो पव॑त त 
च जव श्यामसुन्द्र ने अपना रथ पानी मेँ डालदिया त 4, 


ग आस्र खोलीतो व | 
0-0. ॥॥८4111(4<510५1 9 चुर्‌ एक्‌ (मुहल गलित, इहतु सुमा 1 | 
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दशवां छन्ध। १०५१ 


कता हा दिखलाई दिया जव रथसे उतरकर दोनों भीतर गये तवर उस 
| हान भ कया देखा कि शेषनागजी अपने कोमल अंगपर नीलाम्बर 
५ | एषि ब हजार यु्धुट व दोहजार ुरडल जड़ाऊ धारण किये ले दं 
५१ | (माय लेने नये नये नाम परमेश्वर के दोनोंहनार जिद्वाओं से दूसरा 
र प्रयोजन नहीं रखते व शेषनागी छातीपर विष्णु भगवा मोहनी 
ति कमलनयन अष्ट्जी स्वरूप से मुदङ्टव जाउ गहना अङ्गच््प्र 
एने जनेञ का जोडा ब वैजयन्ती माला च कोस्तुभमणि गने म डले 
| पीताम्बर पटने व उपरना रेशमी ओदे श. सुन्दरता से रिराजते द॑ 
1 मिनका रूप देखकर एक एक अंग महाएुन्दर पर तीनोलोक के 
| ¶हत हज व शङ्ख च चक्र व गदा व पञ्च वार॑ श्र अपना थपना 
|| स्य पारण किये नन्द व सुनन्द उ एएय व शील ब युशील ब गरुड व॒ 
रकि घ सेन वं सनाम व नवों मत्री उनके चारे थर्‌ कैठेहेक्रयाब 
}।| देव आदिक देवता सामने खे ये स्ठति करप ६ जव व यह 
| श्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया तय्‌ 
| परत अष्टमजो स्वरूप के सामने जाकर इसत्‌२६९.६ व 
| भतरह कोई अपनी पर्रादीं को दण्डवत्‌ कऽ स ५ 
को देखतेदी दैसकर कडा तुमने एकसो पवीस ५ 1 
| श्वी का बोभा उतारा व .मेरी शङ्कि से भवता कृ कर मे 
#| मों को मारा ब देवता ब ब्र को घत दत 
प ] इन दिनों मेरा मन वुं देखनेवास्ते बहत बाय 
ञ्ञभिमानपू्क पचन 
(| ने बाह्मण के बालकं यां गकर यैन से 
क अवश्य यहां भबोगे व 
| ज दिया कि उसकी प्रतिज्ञा रसने वासते ठग अ अनी सस 
रा लक यपर ह उनको लेजाव णसा व नमसकार कके 
दक श्यामसुन्दर को बिदा करिया आयि व अञ्न 
षै लडकों को लेकर अञ्न अपनी लना हदा 
| शे वालक उस जाहययको देकर अपन बदेवनन्दनदी 
{| ` ` पमनोहर के चरर्णोपर रखकर 
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१०५२ | सुखसागर। ` 


महाभारत किया था नहीं तो एमे क्या सामथ्यं है नो कणे भीष 
मह आदिक्‌ वीरको जीतने सक्ता इतनी कथा खनाकर शक्देवनीेश्च| 
चो० नो यह कथा सुने षरि ध्यान । उसके एत्र रहै कसान ॥ ` 
नब्बेवां अध्याय । 

`जिभूवनपति क सन्तानो की कथा ॥ ` 
शकदेवजी बोले हे परीक्षित कोई एेसी सामथ्यं नदीं रखता जोशा| 
न्द्र का सव गुण वणेन करने सके पर मँ उन ज्योतिस्सस्पको ल्ल 
दणडवत्‌ करता हं जिनकी दया से हम व तुम इस अशतरूप कहेष्म| 
से सु्षिपदवी पाग इतलिये थोदीसी महिमा उनकी अर कहेष| 
वेकुरटनाथ ने केवल पृथवी का बोखा उतारनेवासते यटुङ्लमे | 
अवतार लकर्‌ ये सब लीला कौ थीं व उनकी इच्ा से दारका क| 
म सव स्थान व बाग जड़ाठ तैयार होकर अनेक रंगके सुगन्धित 
फ नारद महीने लगे रहते थे ब तालाब व बावली के शिन 
भातिकेपी मीर मीटी बोरिया भे स्वति दारकानाथकी के यष 
हनार हाथी दवारप्र बधि होकर अनेक पदलवान ागूर ब य| 
ग कएनेास्ते सदा यहां ने रहते थे ब सब सढक ब गती ११| 
१ ५ १ युलाजल से विड़काब होकर अनेकं देशक ॥, 
व पिनि 3 चरी चनेबास्तेलेश्राते थे व यदुेशिर्ो फे घ ४ | 
स ८१ उने सिया जडा गहना व कदा परि. | 
र चता मनाया करती थीं ब ४५ ॥| 

| ९ बृ क री ॥ 
अपने क्म ब भर से 11 षु बराह्मणएकी य 1 | | 
द ६ ९ याद्वन अत्सन्दरसुद्मारि । निनको रूप निहारिे सड न | 
नद़ाउमहल ५ भियां शयामहुन्दर छी अप | 
तास करद थप 1 म अलग अलग त्रिसुवनपति के साथ भग 
व अपना अपना जन्म खा्थं करती थीव श. १ 
“ अपना नाच दिखलानेवास्ते दारकामें आनकर गन्ध्मलोग 1 + | 
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दशवां न्ध्‌। _ ` १०५३ 


| पति थे व श्यामसुन्दर अपने सोलदहनार एकसो्आठ खरूप से सव 
१ छया के पास रहकर उनकी इच्छा पूणं करते ये भर बे क्रियां भा्ोपहर 
दरकानाथकी सेवामे रहकर एषा उनपर मोहित थीं कि एक क्षण उनको 
पिना देसे श्यामसन्दर के चैन नदीं पडता था किसी समय मोहनप्यारे के 
प्र भी प्याङुल होकर पक्षियों से पृती थी कि हमारे राणनाय कां 
| सततगये फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बरावर किसी दपर 
| का भाग्य नहीं समभःती थ `एकं दिन मुरलीमनोदर ने सव शिया के 
| पष जलक्रीडा करना विचारकर जैसे समुदको आङ्ग ी वैसे इने भर 
क्ष एनी वहां होगया ॥ 


एए | दे एरणमासी रातको सब नारिनके साव । नमि ले करन माखन परभु यदूनाय ॥ 
१ त निससमय श्यामसुन्दरने चांदनी रातमे सालदहनार एकस द 
| किं ॐ साथ बिलग बिलग रूप धरकर विहार किया र ५८ 
र पी शोभा मालूम होती थी भिसका हाल वणेन नरी हप 
> 9 रिषि र कहन लगी यक्‌ रानी ॥ 
| भ धित भइले 
प कारण कोन शब्द त्‌ करे। रि सं = 
,| चङ बोलि ठटी तेहि काला । पेषी शिपि गोली यक शना ॥ 
| देरोभेव नानि इम लोन ।पतििगेे वइ ९" ॥ 
+| पो हर कान शब्द द । ला, ती यङ्‌ रानी ॥ 
| फिर उन सुनीं सिधु बानी । तेहि भवर र पड पंमाप॥ 
| कै एक शीङृष्य धररी। शयन र, = शे॥ 
= शो कान रम्द भति करे । भीबनएन ` ५१ प माति ॥ 
| पि नदेलि चन्द्र कोति । ससी एक बोली हब गो ॥ 
| तोि ृष्णको दरशन मथो । तेरे यक भाला ॥ 
१, दवगिरि देखा तिहि काला । याभि बर्ि घरे ॥ 
प ह्‌ दिन रैन तपस्या करे। मनर णा बचन रसाला ॥ 


मनोहर ॥ 
ह, राजन पेसी बिभि सबर भाला । इ ड माहव मु यदुनाय 
` श्नापशा आदि दै सब नारिनङे साय। री ति करका 


{| यामसुनदर इतनी बद थी ङ तीन करा न 
^ | लेती सो ५ अङक को ववा दने गलते रः र 
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१०५४ ` `इसखसागर्‌। 


लिये यदुवंशियों की गिन्ती नहीं होसक्गी देखो जो श्यामसनत्‌ 
वेश क रकषाबास्ते नित्य असंख्य द्रभ्य व गो बण को दान 
करते य बी त्रिुनपति इतना प्रेम रसने पर भी दुर्वासा = 
शापसे सब यदुवंशियों का नाश कराके वैर मे चते गये भीष 
कै वंशा मे केवल वज्रनाम अनिरुद का बेटा जीता बचा थासो गुः 
इन््मस्थका राजा डा उसके इल मेँ जतबाहू व सत्यसेन अकि 

राजा बड़ प्रतापी व हरिभक्त व धमात्मा हये थे इतनी क्था ए 
शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित जो मनुष्य दशमस्कन्ध की यष 
श रीति से कता व सुनता हे उसको बड़ा भाग्यमान एर 
गहि वह मरुष्य संसारम मनोकामना पाकर अन्तसमय शुङ्ग 








्न्यर्दतिटिनिसो क 
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ग्यारहवां स्कन्ध ॥ 





नारदसुनिका वसुदेवजी को ्नान समुफाना ॥ 
पहिला अध्याय । 

= दुवीसा आदिक ऋषीरबरोका दरारका परं भावना ॥ 
1 ` राजा परीक्षित ने दशमस्कन्धकी कथा सुनकर शकदेषजी से विनय 
हे एुनिनाथ याद्वलोग मोतला व हरिभक्रथे 1 छषीः 
1 स ने किसवास्ते शाप दिया यह सुनकर शुकदेवजी बोले हे राजय्‌ इ 
बरहाल इस तरह प्र दै कि एक दिन श्यामसुन्दर ने मन म विचारा ङि 
शने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्षौ की रा करनेबास्ते भवता 
तियाथा जिसमें संसारी जीव मेरी कृथा ब लील। ट ब सुनकर वताः 
¶९ पार उतर जात सो बडे बडे दैत्य व ष ब जराएन्ध भादि अधी 
7 को मारा चौर कौर व पाण्डो से महामारत कराके पी का 
गएउतारा पर न करोड़ यटुंशी जो षडे बलिष्ठ धनपातर ६ उन 
कमार अभी बना हे ्ौर सब मेरी सन्तान व भाईबन्ध दयक दुम 
पन दये इवास्ते इनको अपने हाय सेमा पाप दगा 
हए से शाप दिलवाकर मरबाडालना चाहम एसा विचारतदी 
१्बानुसार दर्बासा व वरिष्ठ आदिक बहुत से छषीश्बर तीथयात्रा र 
| कष गरकापुरी मे ायेतब जगद्पतिते उनका पूजन व आद्रभाग प 
| श्प जोडकर्‌ विनय की जिसतरह भपलोगो ने दाइ श 
 । सन दियाउसीतरह थोडे दिन य्य रकर हमारी (4 0 
| ५ षुनकर छषीखरो ने का न म रसत पं 
‹ | स पड़ता केशवमूति बीच र सव 
< | "यांस 0 वध्यान कय यह्‌ बति ग 
६६| रवर पिर्डारकक्षत्र म चवे गमे व वा परमेश्वर छ तप 
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१०१५६ सुखसागर । 


परवेक करने लगे सो एक दिन श्यामघुन्द्र की मायासे प्रप्र 
आदिक उसी अरर अर सेलने वास्त गये तव उन्दने ऋषीशरो क 
व स्मरण करते हये देखकर आपसमें क ये सव बराह्मण संसारी लौ 
ठगनेवास्ते टी समाधि लगाये बेठे हँ ये लोग से महापुर ह 
इनको भूत व भविष्य व वतेमान तीनों काल की बात मालूम छी 
वचनं सुनकर साम्ब ने भ्रद््न आदिक अपने साथियो कहा दुषो 
शुमेजो मूच व दादी नदीं रखता कियो का वख पिनाक इ 
भरे पेटभे बाघ देव ष शमे इन ऋषीर्रों के पास खे जाक्र पू ॥ 
गभवती स्रीके त्र होगा या कन्या देखो वे लोग क्या कतेदे नब्ष। 
हार की वश्य होकर भ्युप्न आदिक ने उसीतर छषीश्वरो सप्त 
उन्दने कहा तुम लोगों को श्यामघुन्द्र के पुज ब पोता होकर बरही 
द्रा करना उचित नहे जव उन लढ्कों ने ऋषीश्वरो क वमने ए१ 
उस्‌ बात का उत्तर देने चास्ते बहुत इट क्रिया तब दुवौसा ऋषी 
इरिदच्चा से कोषित होकर एेसा शाप दिया कि इस पेदे एक १ 
उतम्‌ होकर सिवाय श्याम व बलराम तुम्हारे सब कुल का नाश क्रा 
यह वचन सुनतेदी भरयुत्न आदिक उदास होकर आपस प्र कलो । 
देखो हमलोगोनि बहत बुरा काम क्षियाजो बाह्यो को दुःलदेका 
शाप म ऊपर लिया जव यह वात कहकर भरद्यमन ने शामन | 
कडाजावाधा था खोलातो उस कपडे के भीतरसे एक मू 


का घोासा निकला वह्‌ अचम्भा देखतेरी वे सब धबडाक चते (| 


1 क सभाम जहां श्याम ब बलराम यटुवंशियो 
१ बद्‌ सूस दिसिलाकर शाप होने का समाचार | 


नात्‌ सुनतेदी राजा उथसेन व्‌ य॒दुषे ५ | 
सम्मत करिया कि मूसल कों हि य र | 
डाल देना चाये जिम इस शाप की जड़ न रहे यह बात 20 
राजा ्रसेनने पा इसमें तुम क्या कहते दी ५0 
आगमजानी ने शाप का शाल सुनतेदी मनम श्रसन होकर क ¢ 
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ग्यारहवं खन्ध । १०५७ 


रा जैसा यदुवंशी लोग कहते द वैसा करो इतनी कथा एनाकर 
देवजी बोले दे परीक्षित वैरटनाथ को वह शाप इडा दनां छव 
(|स नहीं था पर उनकी इच्छा से यह बात हुई थी इतिय उन्होन 
| श्रपाय उसका नहीं फिया व यदुरशि्ेनि उप सूल को समुर 
¦ काकः सोहन कराके उसका चूर सणु्र म डाल दिया ब एक दका 
य ्ा सोहन करती समय जो बच गया था उसको स्म पकक 
| भनेषर चले आये व श्यामुन्दर कौ इना से बह इकंडा ए भ. ॥। 
||हगई ब उस मचली को एक केमटने जाल मे पाकर जन स 
एते समय वह टकंडा पाया तबःउसे तीरफी गी बनाकर अपने 
(एला व जिस जगह लुहारो ने उष मूल का सोहन क्रिय था वय 
एप किनारे एक थास सरपत मिस चराई बनाेदैरतत्इ३। 
| दूसरा अध्याय ५ + 
वसुदेवजी को नारदयुनि का शन लल 
एदेवजीने कहा हे परीक्षित जव दुवासा ऋषीरवर ठ ६ 
| | कापर मे अनेक अश्न होने लगे तव शीृष्नी ¶ वेग शव 
|} एवयादव दुवीसा ऋषीश्वर के शाप से थोदे दिनो प प 
[ ` र चादिये ॐ वसुदेव ब देवकीं ञमपने माता व पिता सन 
| °. कर्‌ पर वे लोग सुं अपना व 
| शकण नारदजी आनकर उपदेशा कते तो १ 
4 भ्वेस्‌[ विचार क्र निसुवनपति नारदम का ८. रीरि निनाय 
दनके पास आये त दारकानाथने १ -य कीः 
ञ्ापको मालूमहे कि दक्षन! (जने बहा हम दाढा 
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| ५ र एक जगह ठहर नदी सा यह बरदानं पाक नारदनौ 


रहो यहां शाप नदीं व्यपिगा ५९ बनबनातिवरियुण ` 
| नता से हा रदे जव एक दिन नाव आद्र उै 


य = को द्रते गये त्ब १५ 
पसु (4 स्ति (0661100. 14111260 0 
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, १०४८ | सुखसागर्‌ । 


बैठाया व बेदानुसार पूजन करके हाथ जोड़कर बिनय की हे 
मेरा बडा भाग्य है जो आपके चरण यहां आये व हम लोग ११ 
मनुष्य मायारूपी अधियारे छयै शची लको मे पड़े रहते दै पिबा ¶१ 
्नानरूपी रस्सी के उस यं से बाहर निकलना कठिन है कदापिद र 
एसा केह कि ठुम बडे भाग्यवार्‌ हो जो प्रजहय परमेश्वर न दषो $। 
अवतार लिया सो हे नारदमुनि समसे .बडी भूल हई जो पूरंजना॥| 
तप करती समय परमेश्वरका दशन पाकर उनसे यह वरदान म | 
तुम मेरे एत्र दो सुभे अपनी शुक्ति मांगना उचित था इसलिये अश 
ताहू दुम्हारे शलारबिन्द से भागवतधमं सुनकर मवसागएा 
नाड यह सुनकर नारदसुनिने कहा हेवसुदेवजी भागवतधम नव| 
श्वरो ने राजा जनकको सुनाया था वही एरना इतिहास कहते६¶| 
ऋषभदेषजी के सो पुत्र जयंतीनाम शीसे उत्पन्न होकर उन्म नव वर 
नवसणडकै राजा हृये व इक्यासी बेरोनि बेद व शाख पदावभरतता¶ 
एत उनका अपने बापकी जगह सिंहासनपर बैठा व नवो वेऽ 
नव योगीश्वर कलाते ह परम ज्ञानी घ वालयती ब महाता देक न \ 
मन उनका चाहता था वहां फिरा करते थे व हरिभजनके प्रतापः | 


14 
॥1 
' 


1 


सी साम्यं जां बार बहा बभर बले जगरेसो एक दि १ 


योगीश्वर धमते हये राजा जनकं | पर बहुत # 
भके चमृकता था देसतेदी राजा जनकने सभावालों समेत ४६ । 
साय नवो गौरव को दगडवत्क्री परिक लेकर हयो || 
आपलोग वेङट से अतेदे इसलिये मे हमको रिष्णुमगवार्‌ १0) 
समता मरे परवजन्म के रय सहाय इये जो तम्हारा दै | 
ससार मतुष्य कौ शृतयका ठिकाना नदी रहता यदी सममकर ४८ #| 
ऊ एकसाथ दरडवत्‌ की जिसतरद आपने दयाल होकर अपने १, 
भरा पर परित् क्रिया उसीतरश्जो बाते चुं उसका सन्देदईई 


य सुनकर पे गास्‌ बुल इ गुगाप्र, जइ द तराचे ध | 









ग्यारह्षां न्ध । १०५६ 


। [तर जनक ने कहा महाराज संपार मं कोन पी वस्तु दै जो सदा 
„| |व रखकर उसका वियोग नदीं होता कदाचिद य काजवि ङ्गिजो 
64 र अपने घरमे बहुत धन व श्री व एत्र भा्नाकारो रखता ६ऽस व 
रही होता सो मेरे जानम उपे सदा एत नही रहता किपवासते 
8 जव उप घर मे कब हानि होकर सी श मरनाते हं त बृह 
| कत शोच करता है सुख उसे कहना चा जो सदा स्थिररदेव प्रतिः 
7# लि अधिक होकर उसमे कभी न धट सो आापलोग बतलाइये क 
क ह मौन पस्तु है जिसका नारा नदी होता यह घुनकर योगस १९ 
| यनाम बड़े भाई ने कहा ३ राजर्‌ एव उन्दी को प्र दे जो भार 
ह मन अपना वीच स्मरणवष्यानआदिपुरष गवार लग २६१ 
वपन ब खी व पुत्रादिकं नाश हनेवासी वसु े ति व 
ते पर ससार जीवों की यह परति हैक धन लन १ =, 
| श्री होने से सममति ह कि हमारे वराय. व ० 
त पगा जव उनका धन द्र हानि दीक को रि 
¦ £ लाता दै तव उसके शोच भंप वाङ होजाते ८. हैभय 
क पकाने नरी रहता इसलिये संसारी मनुष्य ९ जो ९ सत कि जो स 
हि सोत दोनो सो मूत नौ बरमर हेराजम्‌ 
| पा स्थिर नहीं रहता उसका हीना व न हग दोना वन पुल 
| वातका विश्वास मानो कि जो गुषय ए = नहा वितता भां 
| रान परलोक का शोच नदीं करता उपे क१। घ रवनदसेगीता मे 
श सममला चाहिये जो भह्म्णजी ने अपन श" आप 
्ेकाथा सारांश उप ज्ञानका यदे 8१६ ती कमक पा 
बीच याद्‌ व स्मरण नारायण गीके लगायेरलक ए । ~ ॐ स्क 
| रे यहम याव दिन रती तप सर थान 
री | रब कौ इच्यापे दोते हं च नार. गे नही ते एतवे उनका 
| \५4 करि विना जि्को भकग कत 2 ब्रतलति दनो जिस्म 









छखोनबास्ते ष 
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१०६० सुखसागर । 


पंसारी जीव वहरस्ता चलकर अपने सुख स्थानपर पंच जाप जि 
परब्रह्म परमेश्वरने इष्णावतार लेकर गोवधनपहा अपनी भसौ 
उगलिया व कंस ब जरासन्ध आदिक अधर्मं राजाथ को मापे: 
पियों के साथ रासमर्डल किया व रामचन्द्र ष वामन आकि | 
अवतार धरकर जो सीला संसारम की है वह कथा से मनपे कद 
कर इस वातका अभिमान न रक्खे फ एक बेर यह कथा सुनद्केी | 
पुन करके क्या करेगे व वह मनुष्य हरिचरित्र कटने ष सुनने के फ्रा॥| 
बिरक्र रोकर अन्तसमय परमेश्वर के चरणों मं पहंबता दै वङ्ानीकरो¶ 
दिये कि सब स्थानपर नारायणजीको एकसा देखकर यह सममता?॥ 
आदिपुरुष भगवार्‌ केवल इसीवास्ते सय॒णअवतार धारण करते गि| 
संसारी मरुष्य उनकी लीला व कथा सुनकर भवसागर पार उत्‌ | 
हसलिये मटुष्यतनु पाकर उनके ध्यान ब स्मरण से क्षण भर | 
रहना न चाये कदाचित्‌ मन चैचल मनुष्य का एकवेर पसा 
चरणों भ न लगे तो थोद़ाथो़ा परेम उनसे नित्य बदा जिस तद 
मरुष्य इच्ा जाने किसी नगर च देशकी रखकर नित्य एक एक १५ 
उस राहपर चले तो श दिनों मे उस स्थानपर प्व सक्ता हैऽपी¶॥| 
मूयेरूपी इरिचरणो का ध्यान व पेम धीरे धीरे बदाने से उसके | 
हानका दीपक अन्वलित होकर अन्नानका अंथियारा चूटजाता ५५|| 
को अपने परमे नदी चलता उसको दूरे स्थानपर पवना बहू ८ 
दै जिस तरह तीन दिनके भूष मचुष्य फो भोजन देखने धेय १५ 
भ्या बह आत उठाकर खाता है त्यो त्यां उसे साम्यं देती नात ई ¦ 
तरह परमेश्वर का सरण वध्यान्‌ करते करते मह्य क मनसे १ | 

॥| 


| 
\ 


ॐ 
४ 


न +| 
४०१ 
५ 







ससायी माया द्ूटकर इरिचरणों मे अभिक मेम बदृता जाता ३१ 


यागीसवर यह सव ज्ञान कहके तव राजा जनक उठ सड इये ¶/ | 
दण्डवत्‌ करकं उनपत पूछा महाराज जो मनुष्य भागवतधां प ५ ् £ 
उसी तरह सव काम करते हे उनका सूप रिस तरह का दोता३११)| 
सपण से उनको पर्िवानना चाद्ये य 9 


रिनिमि १. दूर ब 
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ग्यारह स्कन्ध। १०६१ 


हा दै राजर्‌ परमधमे रखनेवाले मदुष्य कभी सते कभी रोते ह उनके 
मे का यह कारणे कि ङिसी समय प्रसन्न हकर कतरे है परमेश्वर 
११ षरा निराकाररूप किसीको दिसलाईं नीं देता इतये आप हरि 
रोपर दयाल होकर सगुण अवतार धारण करते हं नसम संसारी जीव 
१ हरा सरण व ध्यान करके सुक्षपदवी पावे ओर यह वात्‌ समभकरवे 
॥| वेग ोदेते ह छि इतनी अवस्थां हमारी िना याद व चच परमेश्वर के 
7॥ वृषव्यतीत ईं ब भङ्ग नारायणजी फँ तीन तरहपर उत्तम मध्यम ग 
4 उत्त भङ्ग के ये लक्षण हे किमे सव जीय ज़ पचेत परमश्वर 
६॥ मैशक्षिबरावर समभाकर फिसीति मित्रता व शता नही रसते व श्रां 
| एहरहरिवरणो क ष्यान व स्मरणम लीन ब मग्न रहते १ निप तरद 
| इद हये मनुष्य अचेत होकर अपने तरु व वश षि नदी रते 
| स तरद उत्तम भङ्ग अपने शरीरकी छधिन रखकर दशर वा 
।॥| प्ते दै व परमेश्वर के परिरादरूपभे सव संपा जीवा 6 
|| रर हरिम व महातालोगों से शरीति रसतेव अपने दूरम री 
7६ दनजानकर्‌ सीव एत्र व भन आदिक संसारी खपे शं परीति न्‌ 
एषते तीनों लोकका राज्य सत्संग व मक्षिके समान 0 रलक 
खषमयम हेये किवेलोग सा$ मदालाभेष १ रा 
निभे नही बैठते कितीका रान वाहक स "जगद नही 
रपर तानी दोनते परगशवर की शङ्ि सथ ५! „प गोह 
 परमतेव लक्षण निङृ्ट भङ्के सुनो $ १९।१ द जब 
रक कि समय पूना व सरण परोरर क सारी माया से 
| म मनुष्य तृष्णा नहीं बोडता तवतक मन 1 
| / (र गदी होता ॥ 
4 | _ . रीन योगीशं ऋ रना जनक = भक्ष का 
|, शुष्देवजी बोले दे परीक्षित राजा जन! 
। कनका पत ओगी्े ४८ महार, 0191120 0४ ©©8700 
क 


















१०६२ | सुखसागर्‌ । 


या नारायणजीमे मिली है सो वणेन कीभिये यह सुनकर अन्तम 
तीसरे भाईने का हे राजस्‌ उतपन्न होना व मरना सव जीवों का प्फ 
की मायामे होता व उस मायाके हरिदच्छा समभनी चाहियिवमरषो| 
तीन गुण साचिक व राजस व तामससे उत्पत्तिव पालन वनाश॥ 
सारी जीवों का होकर अपने कमानुसार सव जीव फल पाते है पक्षां 
मनुष्य मायावश होकर सदा काम कोष लोभ मोहम पषा रक 
परमेश्वर का स्मरण व ध्यान नदीं करता जिसमे आवागमन पे छ 
भवसागर पार उतरजापे बिना दया व छपा नारायणजी की केप 
मायारूपी जालसे द्रूट नदीं सङ्गा जव आदिपुरुष भगवार्‌ को मह 
होने उपरान्त किर संसार रचने की इच्छा होती है तव पे माया्भ 
असि उठाकर देखते हं उसी समय मायाते महत्त्व भकट हकर वधप 
जगत्‌ कें उदज्ञ करता ह घ जव त्रिभुवनपति संसार का नाश %|| 
चाहतं हं तब उनका इच्चाचसार उसी माया से महप्रलय देक ए 
पूसलभार पानी वता दे कि सिवाय जलके पूर्वी पर तर म 
- इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उत्पन्न म नाश होना जगत्‌ का माग 

सखिलोना समकर आरो प्र अपने भवसागर पार उतरे | 
कएना चाये यद सुनकर राजा जनकने पू्ला जब आप्रलोग षि 9 | 
परमेश्वर की इच्छा वतलाते दे तय संसारी मन्य उस मायाजालपे त 
रह टन सङ्गा कोई उपाय इसका वतलाहूये यह पचन सुनक । 
नाम चोये योगीरवरने कहा हे राजर्‌ ब इस वातका विशा | 
माया नारायणएजी को इन्वा हे विना चान्न परमेश्वरकी कोई ष ५| 
नही होता तव मनुष्य को उचिते कि सव कामे परिभवनपतिी भुवृनपति र 
ब धता जानकर चपनेको उत मायाका सिना समफेवजोक१| 
एम क उते उपर इचा परर के डकः मनमे यह विशाए ५ | 


जच कक श + ~=. 


लान नानपङ्गिपी के गाली देनेसे सेद न मानकर विन क | 


धिक ग्‌ बोलते > ब्रङ्घा | चमू + 
0-0. ५11८5141 ब सव जीव्‌ जुड्‌ व नेत्रम प्र णया = ४ 








ग्यारह्वां स्कन््‌ । १०६३ 


श क्षमकर उनपर दया रकस ब फिषी जीवको दुःख न देवे व दूसरे की सी 
प्त समान जानकर थोडा या बहुत जो इ अपने भाग्ये पिले उस 
| ए सन्तोष रखकर अधिक मिलने की चाहना न करे घ अकेले बैठकर 
ए हरविरणो का स्मरण व ध्यान करता रहै व जव दृसरो के पास वैठ तव 
| पिय चचौ य कथा परमेश्वर की दथा बात्‌ न करे इष तरह अभ्या 
|| एलो से संसारी माया चूटकर मनउसका हरिचरणो म लाजातादै कदा 
| पर को एसा कटै कि बहुत मलुष्य उपाय व उदयम्‌ कटनेवाले ्पन। 
| शमना को पैवकर सदा प्रसन्न रहते द सो ३ राजस्‌ इम्‌ इस ध का 
| सास मानो कि विना इया परमेशरकी भरिसीका मनीरथ न मि 
श| इता पसव तरह की हामि व लाम त्रिशुवनपति कौ इच्धादुसर होता 

ह| ठो जे सेसारमे उत्प्रे पे एक दिन अवर मरे सो मरती समप. 
7 गर उनते यह वात नहीं करेगा कित्म क्लीव पुत्र बहाथी वड़ा 

| भारिक का नामं लेव सब इष्टव 1 के र समय परमर्वर 
| ध नाम लेकर न्दं याद करो जिम दम्य ६ 
ह| ते पदिले से वम को याद नरी करता कि ४ ५ 
| परव काम रहता दूसरा कोई सहायता के न सकन क्वा च 4, 


| (ए कृहो कि थव संसारी सुख उठकर मती समय ( 
8 भरे सो तुम विश्वास करके जानो किं जव मन ष 
| शीप्रम सी व पुर वदरव्यादिक मलग रेणा तव मरः ९१ ~> 


[#| पमन >> पाकर पिते से 
| लगन वह कठिन द इरि मयका ज 
[| भ स्मरण च ध्यानम चित्त लगाना चाहिये जा ४ कि 
(भि तरह द्रव्य गाईकर रखने से अठों पहर उषण ति 
(| ष रहता हे व चोर आदिक के श श हता ती तरह 
४४५ भाता न [७ रव्य गा | ५ 
ष धातादे व क्रिस दूसरे दय गढ श नक हस 


९ दिन ना (8 करो याद्‌ कर १ परिय की भाषनं 
1 | दगा न चाटिये यह ज्ञान सुनकर राजा ज?  -नसंसारी माया 
(| पथिक परमेनर की लीलाव कुथा एवा 

<= च ((-0. ५/५ † 6118५81 \/8181185। (0611010. 1411260 0 66800011 





१०६४ सुखपागर्‌ । ` 


दूटजाती ह इसलिये थोड़ी स्त॒तिनारायणजी की सुना चाहता सोकं 
होकर कषये यह सुनकर पिप्पलायन पांचवे भाईने कदा हे रर्‌ ऋ 
व पालन घ नाश करनेवाले तीनों लोकके वही वेद्धुरठनाथ ह प्र 
प्रकाश चोशसीलाल योनिम रहतादे पर किंसी जीवके मरनेसे उशन 
नही होता व किसी जीवके उतयन्न होनेसे बे जन्म भी नदीं लेते वे 
नाशी पुरुष अपने तेजसे प्रकाशित रहकर सदा एक तरह पर सष पु 
मिले ब सवसे बिलग रहतेह ब सब जीगों म चलने घ फिरनेकी समथ। 
मनुष्यको भली ष घुरी बातका ज्ञान उन्दीं की शङ्षिसे दोतारै ओर भ 
काश किमी दिलाई नदीं देता व हाथे पकडाईं न देकर इष त 
वीच हदयके चिपे रहते ह जिस तरह पत्थर व लकड़ी मे अग्न ष 
नदी देती जैसे उपाय करके पत्थर ब लकडीमेसे अग्नि निकलतीरै मर 
्ञानक राह उनकी शङ्कि को भी शरीरम देखना चाधि निसतरहगू 
श्म हजारो फल लगे होकर उनके भीतर मच्छड्‌ भरे रहते है पौ ॥॥ 
कराड बरहारड परभेशवरफे रोम रोममे वैधे रहकर सब जीवो प१६ 
करतदं एसं भिेवनपति का पर्दिवानना बहत कटिनहै व उनकी 
(ते सच मनसे केरे तव उनकी महिमा जानसङ्का दै ब मलुष्य 
र तरद्पर्‌ जात्‌ व स्वव युषुि व तुरीय चती दै जार नाः 
सम्‌ (दक कहते दे सुपु उसे समणना चाद्ये जिस तरह 
न्य नीद से उठकर कहताहे इम एेसा सोये कि न जागते े न 
म अनत होकर सोये रदे व तरीय उपक केर जेसे कोपर 
पानम सान होकर वे रहे व अपने तनु व वकी ङ्च सुषि १ 
# 


र > > ~ र 


प चारो अस्थामें परमेश्वर का शकाश बीच शरीरके रहता है व 
शासे मन्य सव कर्म शुभ व अशुभ कते हे ओर यह वात इसत ॥ 
भना चादिये कि जव परमेश्वर अपना चमत्कार अंगमेते सीव ष ( 
पह म्रजाताहव उससे कोरेकाम नही होसज्न कदाचित्‌ को एषा ^ 
परमेश्वर सब जगृहवतेमानह तो दिखलाई क्यों नर्ददितेउसे १६ | 
शादि मि मूस दिस नीरे वीरे यद र्े। 


ग्यारहवा स्कन्ध । १०६५ 


चौथा अध्याय । 

पर अवतारा डी क्था ॥ 
| भारदसनिने कहा हे वसुदेद इतनी कथा सुनकर राजा जनकजी बोले 
| } ऋषिराज जिन दिनों मँ बालकं था उन दिनों एकवेर सनकादिकभेर 
क| पता पास आये थे जब मेने हाथ जोड़कर उनते पा महमराज प्र 

| इरी भङ्गि घ तपस्या किस तरह करनी चाहिये तव उन्दने कुच उत्तर 
ए॥| देकर हस दिया ओर सुमे वहः ज्ञान सुनने योग्य नी समा यह वचन 

|| रजा जनकका सुनकर उपनिरदो्र नाम चटयं योगीश्वर ने कहादेराजन्‌ 

म वान सुनने योग्य हो पर उन दिनों अज्ञान बालकये इसलिये सन्‌. 
¶६| हरर आदिक ने तुमसे क्च ्ञान मदी बतलाया भव इम कहते ह सुनो 
| तीन तरदपर क विक अकं होता ष क उसे कना चाद्य 
॥ बराह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व शद चारो बणं अपने अपने धर्मपर नैषा 
सा| उने वासते वेद व शाघ्र म लिला हे स्थिर रहं व विकम वहे क एक 
षका धम दूसरा वणं करे व अकम उते समना चाहिये कि जानू 
कएचोरीव कमै आदिक करके संसारीजीरवोकःख देव इसलिये मरुष्य 

॥| को उचित हे कि नित्य पुजा व ध्यान रामचन्द्र ९ ग ५ 
१ भादिकं किसी अवतार काअपने शुरं के भ्तातपार धि 
ष्यान करना परमेश्वरका केवल एक अवतार पर 8९८१ 
४. निप्र मन उसका बाद उसी तरह सरूप पूजा व मक्षि साधनं 
| \ [हएनकर राजा जनक बोलेमहाराज भि तरह भाप एन पिल 
्  शवऽपी तरह दयालु होकर अवतारो की था ब पण यं नही रलता 
&| पष सातवे योगी न दा ह रनर शो द शार म 
1 | भो परमेश्वरे सव अवतार्‌ णंन क व क 
१ मना चाद्यि कदाचित्‌ कोटं बतो नाथ भवता 
॥ सष व बते पानी की वृदं गिन त सदो दिशा व नदे 
| इन पा पवी व आकाश ब मयं ब दसय पलो सरक 
| | ` ? व चोरासीलाख योनि भदक । 
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१०६६. ुखसागर्‌ । 


सव संसारी वस्तु के मालिक व उतयन्न करनेवाले वी है जव रिद 
की नाभिसे कमलका एूल निकलता है तव उस पूल से ब्रह्मा उत 
कर तीनो लोककी रचना करते है व नरनारायण का अपतार लेक 
कैदार मे बैठ हये केवल इसवास्ते तपस्या करते है जिसमे संमा ले 
उनको तप करते देखकर परमेश्वरका स्मरण घ ध्यान करके भा | 
पार उतर जावे जच इन्द्रको त्िभुवनपति की महिमा न जानने षष्‌ 
भय हआ कि मेरा इन्द्रा्तन सेने बास्ते ये तपस्या कते ह त क| 
उनका तप भग करने कौ इच्छा से कामदेव ष वसंतछतुब दशब्रष| 
¶ मद सुगथ शीतल हबाको वहां मेजा जेसे बे सब बीच स्थान तप 
करने नरनारायण के पुषे वैसे वसंतचऋतु मे एक नगीषा उत्त र 
एल घ फल लगाहुआआ सव सामग्री व भोग व बिलास समेत वह 
कराया व मंद एष शीतल हा चलकर उस वाग मेँ अप्सरा नप 
लग व कामदेव कोकिला से इपर बैठ कर जव काम बद | 
नीली बालन लगा तब नरनारायण ने जिना यखाशविन्द सूयं | 
।५क चमकता था जसे आंख उठाकर उन लोर्गोकी तरफ देखा वे 
देव आदिक भार डरके सूख गये व मने कदने लगे एेसा न न | 
महापुरुष शाप दकर हमे भस्म करदे यह दशा उनकी देते दीश 
भनपति तयामी न दैपकर कामदेषादि से कहा हमलोग मत डर | 
र व राप्‌ हकर इन्द्न तुमको अपना राज्य टे फ | 
स म्‌ न्दलोककी छु चादना नदीं रखता यह वचन ध 
कर विनय = 9 तद आदिक ने नरनारायण के सामने हय | 
९ चिनय्‌ क दे वेडएठनाय संसारी जीव को$ देषा नदी है नो &। 
फनदे म न भवे पर इमलोग आपको जो दिपुरुष का अवता१९५ 
धोसा नहीं देस आदुरूष का ववी 
॥ ना देके जव तुम्हारा भजन १ 
धा रपरलातु परकर सीध वैङृएठफो चलेजाते हे त आप #1 | 
स वर चलसक्गा ह संसार में बहुत मनुष्य भख व प्यास व काद 
भवन वश रसकर सारी सुखकी चाइना नदीं करते पर कोष ए" | 
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 धअतिपरसन्न होकर उस सव अप्सरा्ोका 


के मधुकैटम देत्यका वध क्रिया व पाताल सेद लार हमको 


| ॑ रि पल्‌ लाये व बामन अवतार होकर ८ 
देश सुद्ब | कर द व हती श्प ८ = र । त्रि या 
| सरन रदे ाहशावि 


शिनः 


(2 = = ८ = ० = 


ग्यारह खन्ध । ` १०६७ 


रै कि उसके अधीन दोकर पे लोग भी अपने शुभकमं व तपस्याका 


एतक्षएभरमें खे देते ह सो आपे करोषका प्रवेश न होकर बु्द्ारी भक्षि 


कीति करनेवाले भी काम व कोष फे वश नदीं होते इसलिये हजारो 


वत्‌ हमारी आपको पच यह उचन सुनते दी नरनारायण ने उसी 
पय पनी माया से हजार सुंदरी जिनके सामने रम्भा आदि अम्सरा 
ष्रवस्तु रीं ह ब कोरसोतक उनके ंगकी दुग्‌ उदी थौ वह प्रकट 
दिया ओर वे सब लक्ष्मीपति फी सेषा करनेवास्ते हाय जोड़कर चार 
हए खड़ी होगई उनका रूप देखते ही कामदेवादिक लित होकर 
राना अपना अभिमान भूल गये उन चि्यो पर मोहित हकर भाप 
हने लगे दमलोगों न पेसी रूपवती लिया की इदरलोक मं भीन 
षी थ यह सुनकर परिथुवनपति ने कामदेवादिक से कय तुमलाग श 
एव ह्योको इनद्रएरी मँ लेजाबो कामदेव ने विनय (महारज ईन 
पीनगह रहने दीभिये नद तो कहां लेजाने मं स दवता आ ५ 


हकर मरजाैगे यह बात सुनकर नरनारायण ने का ईन सत म 


रे निकट जो कुरूप हो उसे लेजाव्‌ जव कामदेवादिक वशी श 
षनरनारायण की आङ्ञाहसार अपने साय रेक पह ।१ ई 


उगदन्दलोकमे पकर सवमदिमा नसनारययतरौ कदी तब 


८६. वशी ग व्‌रूप देषते 
पह ज तः र ग तति करन्‌ लग व्‌ उवार ५ अ 

९.१ जानकर उनकी स्त मिक बनाया फिर धल 

(~ यृभ्रीव यवतार्‌ 
1 अवतार लेकर सनत्छटुमार फो उत्तर वथा १९ करोदियाव 
[^ त र्‌ करचपञ्चवतार्‌ 

= तान पिषठलाय ~ 
भतार बेकर राजा सतत? गा मोनी अवतार ¶ 


क मन्द्राचल पदाड अपनी पीटपर उ 


५५्द्म्‌ 
= कृ ञ [+ [ (711 त धत ५ पृथ्वाङ र 
भिका अग्रत पिलाया ब वाराह अः जा बलि सं पृथवी दान तीव 


ताको सष्यगोग हान ७९: 
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१०६८ ` . सुलसागर । 


क पध किया ब रामचन्द्र अवतार धरकर लंकापति रावणएको 
गृपिंह अवतार होकर प्रहादभक्तकी रक्षा की व ओीङृष्ण अकतार फ 
कंसादिक राजा व अनेक दैत्यो को मारडाला ब कोर व पादवोरेक् 
भारत करके पृथ्वीका भार उतारा व बोद्ध अवतार धरकर दैवो भष 
करने से प्रजा व जव कलियुगके अन्तमं कु धर्म नहीं र्षा तवक 
अपतार लकर सत्ययुगका धमं ब कम चलावेगे इन अवतारो परि 
मन चाहे उसी स्वरूपका पूजन व ध्यान कृरने से मनोकामनात| 
अन्तसमय मुके होती हे ॥ 
पाचवां अध्याय । 
आदे व नवं योगीश्वरो का शान कहना ॥ 
राजा जनकने इतनी कथा सुनकर पूत्वा महाराज जो लोग पेष 
क स्मरण बध्यानसे वरिुख रहते है उनकी मरने उपरान्त स्या दश| 
दै षमसनाम आमे योगीश्वर ने कहा हे राजर्‌ चौरासी तास 
जड़ व चैतन्य नारायणी इच्चासे उतत होकर मरने उपरात# | 
वात्मा सव किसी का फिर परमेश्व रूपमे मिलजाता है वस 
का पालन करने व सुस देनेवाले वही आदिपुरुष मगवार्‌ हनो * 
उनके उन व पालन व नाश करनेवाला तीनो लोक का सा| 
दिन रात उनके स्मरण व ध्यान मे लीन रहकर कहता हे हे वेह | 
महाव व बरहमादिक देवता तुम्हारे भजन ब स्मरण क ्रतापते नो &| 
आरीवाद ब शाप किसीको देते दे बह वात सच होकर इसि ॥| 
इल आपका दयापे दूटजातादैहसलिये सेसाररपी स॒सुद्रपार तते 
इमहार षरणोका ध्यान नहाज के समान समला चाहियेरै (४ | 
त्रद्का ज्ञान ब ध्यान रखनेवाज्ञ मनुष्य सुङ्गिपदवी पर (1 | 
, लाभ मचुष्य ततु पाकर चाये वं ब चरो आश्रम मे परेश ५ स्ता | 
स्मरण नदय करते व दरिकिथा सुनने म भीति न रलकर संसारी क| 
फ रते हब अधमैकी कमाई ते अपना कुटुम्ब व शरीर पर । 
(लाका वका सवधनोमे वलय मधी सपभकतेयपिना र 


ॐ. ~. 


. 
 _ = न । 
त 

4 


ग्यारहवां छन्ध्‌। १०६६ 


|| एड साथ शता व परी व धन लेने बस्ता रखकर जीवर्हिषा 
| के है उनका कभी करस्याण नदीं होता वे मनुष्य बहृत्‌ दिन तक नरक 
क| गेगने उपरान्त चोरासी लाख योनि मे न्भ पार अनेकृतरह का दुःत 
| पेदव जो मनुष्य अपने उलन उ पालन व नाश करनेबाते को नी 
| पता उसे अधर्मी सममना चाहिये जिसतरह मल ब मूत्र पेते पिल 
| फर अश होजाता है उसीतरह परमेश्वर से िषटुस रहनेवाले मनुष्य 
क| णानमर्ट होकर नरक मे जाते हव जो ब्राह्मण अपने लाम बाते दूरा 
मो वशीकरण व मारण व उाटन बतलाकर मुक होने की राई नदी 
िबलाते उनको पाखणडी व अधर्मी सममना उचित हैव जो लोग सन्त 
 पमरहासा व हरिभङ्ञौ को तुच्छ जानकर सव जीगें म परमेशर्‌ ऋ स्प 
| शबर नरी देसते प बेदातुसार राह न बलकरकेबर्पनासा पम 
ह| षन पाकर धम नदीं करते न्दं अभागी बपापी सम्मा वाहये स 
| गले धरम करने सेज्ञान भाष होकर तृष्णा बनाती हे ¶ १ होने 
६ ए्रमदयी पाते दे देलो जव मरती समय अपना शरीर ब ९।१५११ 
की छेक आदिक कोई रक्षा नहीं करके तव उनके प्म म एक न 
| हेग शयाहे जिसतरह मनुष्य अपना शरीर एष्ट कन बसतेषशु ब पी 
| अदिकं मारकर लातादैउसीतरह सर जन्म बह पणव पी रध माए 
| र अपना बद्ला रेते व मदिरा पीनेव साव बाहए ब १९९१, 
| शत तं रहनेवालों को यमदूत वर्जोरी नरक डालकर बय & ° 
{६ | प्मीकया सुनकर राजा जनकने पूता महाराज सव एग गः 
46 १११ भगवान्‌का किसर परा करमाजमं नाम ग त 
॥ | प सतयुग अवतार परमेश्वरा चुन चना न पक वाते 
4 | च. सतयुगें सब मुष धर्मात्मा व सवे व 4 कपि 


४ + पने रहकर अन्तसमय सवको वे 
च जार तार परमेश्वरका ्ग्नरूपी लाल होकर तए मका बची रहताथा 


०" रसते येव धुर तरकर वादेव 

षे थे व धमके तीन पार" ` 7 नीलमि फे समान 

| गरएशममे"्वतरनारावणनी कार्यात्र. 0\/ €6810011 
क्क 


` ¶ 











१०७० पुखसागर । 


चमकता होकर धमे के दो पावे ये व मुकुट जडाङ शिरपर रख ए | 
परमेश्वरकी होती थी व कलियुग मे अपता लक्ष्मीपतिक। श्यात्‌ । 
के समान चमकता होकर ध्मका एक चरण रहजाता है बकलिष् 
मनुष्य निधन रहते है ब घनपात्र भी सूम होकर जेसा चाहिये वैष ' 
व धूमं नहीं करते इवास्ते कलियुगवासी मद्ुष्य केवल परोक्ष 
नाम जपने ब हरिचरणों मे ध्यान लगाने व उनकी कथा व लीा | 
से भवसागर पार उतरजाते दै परमेश्वरफे शरण जानेवाते कद 
का डर न रसकर देवच्छए पितृ्ण ऋषिऋणए से उछ घेनते॥| 
हरिमक्ों पर परमेश्वरकी चाया रहने भे कोई उनको शष दुःसदे¶ ौ 
सज्ञा च नारायणजी अपने भङ्ोपर दयाल होकर उनको क ऋ 
बचाये रहते हँ व हे राजन्‌ कलियुग म जो कोई नित्य यह शतो 

कृर परमेश्वर की दण्डवत्‌ केरेगा उसे नारायणजी वांितफलदेक" 

समय उसका उद्धार करगे इ अर्थं उस श्लोकका यह हे हे भीन || 

जी महाराज भ तुम्हारे कमलरूपी चरणां का ध्यान जो पूते भ 9 

कोमल हे हदये रताहं तुम्हारे चरण चडकः दसरा कोर ष्या ॥ 

# | 








थाग्य नदीं हैजो कोई उन च्रणोका स्मरण करता दै बह भागपार 
कर उसको किसी देवता ब देत्य व मनुष्य व पशआादिक का ‰. | 
नही रहता व तुम्हारे चरणो ष्यान करने प्रतापे मन मेरा क१४। 
सोभ मोहम कि बह अधम की जड़ हे नदी पैसता निरपपय ६8 | 
कृमलरूपौ चरणो याद बध्यान करता हं उस सभय मेरा सव गत || 
११.६२ १६ इन्वा नीं रहती व गंगा व यना ब नम॑दा इ | 
' क सन त।५ आपके चरणों भ रहकर चरण तुम्हारे सव दुः + 
4 क्‌ दर कर्‌ देते हमं आपको उत्पन्न ब पालन व नाश र । 

१। लाकका जानकर दण्डवत्‌ करतां यह सनाशर न ¶॥ „| 
कहा £ राज्‌ सतयुग मे दशदजार बर तप कृरने से परमेश १५ 

व बीत भेता के इनार बरं तप करने से मन्य फल पाता थाई ५ 
भृतो तपन कृष्या समने. तेगप्लुष्म"काः-मनोस्य + | 


ग्यारद्वा सकन्ष्‌ । १०७१ 


युग म एक दिन रात्‌ मर्य परमेश्वर को सड मनसे एकं मित 
र याद व ध्यान करे तो नारायणी प्रसन्न होकर उसी इच्छा पृं 
ष ते इसलिये सब योगी सुनि तप घ जप केगालो फो यह इना 
तौ रेक एक बेर हमारा जनप भी वीच कलिषुग के भरतस होता 
४ ोडा परिश्रम करने मे परमेश्वर का दशेन पाते सो ह राजर्‌ मको 
| ए ातका वड़ा पठिताया दै कि कलियुगबासी एसे सज मे मिलने 
पते परेशवर को नहीं याद्‌ कते ब वेडएठनाय ने गता मे अपने 
१ 1 कहा हे कि जो कोहं अपने को मनसा बाच कणा त 
४ ए़ेसोपि देवे उसको संसारम किसी त्रा इख व भय नही हाता 
तै¶ पल कृथा सुनाकर नारदणुनिने कहा हे वघुदेव ज योगीवरां न य 
ए घ बन राजा जनक सेकहा तव राजायं विधिपुवरक उन योगीशो 
र जाप परिक्रमा करके बिदा किया अपनेमनते ाज्यव परिवारवषनकरी 
ए बोढकर उती जानक तापे सदेव मग सोभ 
| परविास रखकर हरिचरणों काष्यान करो गहारी यकष शना 
ह षेव जब वेडकरठनाय ने तुम्हार षर पत्र होकर अवतार रिषा१ 
एप ्पने माणसे अभिक उनको बाहे हौ तव बहर भवाः प 
|. "म क्या संदेह हे पर उनको अपना भय जनिन क 
,‰| ९ ' भगवान्‌ समम्मे उन्होने केवल पृथ्वीका भार उतारने रभकष 
|+ पस देन बासते संसार मे अवतार लिया हेव भरन कद 
10 (4 यहां आता जव यह हान नारदणुनि प धी 
(क्ष १ विश्वास हुआ कि षन पसव परोसका अवतर 
|. ' पनां > गरिरपदे व तरभाव चईक९ पर 
क्षो भ्य उनके बरणोपर गिदे १९१ पिदा क 
६ ते ऽको समभने लगे व नारद व हस पयाय 
6 प्र कको चलेगये शकदेवजीं बोले ह ६ पदी 
4 विधिपुैक के व सुमैगा ह सब प्रणा ऽ 
[| । पगा ॥ । | 


1॥| 


| 
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१०७३ पुखसागर । 


लस्वां अध्याय । 
ब्रह्मादिक देवतां का शीटृष्णजी के पास भाना ॥ 

शुकेदेवजी ने कहा हे परीक्षित नारदमुनि के जाने उपरान्त एष | 
शष्णजी पुषमो सभामे बे थे उसपमय ब्रह्मा व महादेव |: 
कुबेर ब वरुण व दक्षपरनापति आदिक देवता व ऋषीश्वर श्या 
सरुणरूपका दशन करने वस्ते ्काशमागसे दारकं अये वच्‌ 
बाग के एल उनपर वषये व दरडयत्‌ करके हाथ जोड़कर शीष; 
से विनय कौ हे महाप्रभु जिन चरणों का ध्यान बडे बड़ योगी र | 
आर्ठोपहर अपने हृदय मेँ रखकर सुक्क पदवी पाते हे उन्हीं तीस्पी च| 
का दशन करनेवास्ते मलोग आनकर भवपागर पार उतरनाश। | 
निशे निराकार आप सब जगत्‌ के उतपन्न व पालन व नाश 
बाले ह ब संसारी लोग यन्न व तप ब ध्यान घ तीथं करनेपर भ 
रणो को मङ्कि ्रिये विना संसार व प्रलोकका सुख नदीं पातेष | 
एमाय दया से एवनन्मका पुय सहाय नहीं द्योता तबतक इद 
रणो मे परीति न होकर हरिकया में वित्त नीं लगता व हम | 
नय करने से आपने मत्यलोक म सरण अवतार लेकर पृथवी #' | 

उतारा ब एको पञचीप वर॑ सेसासमं रहकर साधु ब वैष्णव को इ 
ब अधृमीं व दुःखदायी राजाच को मारकर धमकी रका की दे 9 | 
पति अव दस ऋमपीश्वर के शापसे प्न करोड़ यदुवंशी इसत, / 
ड ₹ सतर इ मूलकर भीत से खुखला होजाता हे भाप क 
धि षा उचित हवै पैसा कीजिये यह सुनक सा | 
न्या भन तुम्हारी इच्छा जान ली कंस व जरासंध ‰ | 
आदिक अधमीं गजा व देत्योको मारकर करम ब पारडवो # 
भारत कराके पृथ्वीका भार उतार चुका केवल यदुवंशियो 6 
करना ओर रहगया हे सो थोड़े दिनम उका भी नाश करत 
तानप चता दुमलोग अपने अपने स्यानप्र चलो यद सु 4 
दिक देवता उनसे विदा होकर अपने अपने लोकृको षते {“` 
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ग्यारहवां स्कन्ध । १०७३ 


ते गोलोक को ` जाना विचारकर एक दिन राना उग्रसेन की 
पर यटुवशियो से कहा इनदिनों ब्राहमण के शापदेनेसे दारकाएरी 
तिल नये नये अशद्धन होते द इसलिये सव किसी प्रभासकषत्र म 
| सक स्नान व दानवयङ्ञवहोमवहाप्र कके यह दोप इुडाना बा 
एत प तरह समुद्रम रहने से चन्द्रमा का षीरोग बू गया था उती तषट 
म केतम नहाने व दान करने से तम्रा दोपभी इट जायगा जव 
श ना उरेन आदिकः सव यदुवंशी श्यामनदरकी भ्हादसार भासन 
| पननिबास्त तैयारी करने लगे तव उद्व भ्ने जो सद्कंषन स्‌ उन 
श ॥त्वसेवक था दरडवत्‌ करने व परिक्रमा लेने उपरान्त आल! १ चा 
त रलः त्ि्ुवनपति से विनय कौ किरे महापु यहु्वशियाद भभा 
| पैजाे से भे जानतां कि आप उनका वह च करके वषुषठको 
88|| रो नदीं तो तुम्हारे तीथरूपी चरणोका ष्यान करने से हजार रप 
| दूने है उनको वहां भेजने काश्या प्रयोजन है जिष्‌ तरद त स्‌ 
ह पभानतक तम्हारी सेवामे रहा उपी तरह एमे अपने त 
1 सके साथ लेचलो व एसा वरदान देव कि ध ध वनी॥ 
प तारे कमलरूपी चरकी भक प्ति भरे हदय व 


सातवां अध्याय । 


सवामुनदर का च्डब से शान रना " ढ़ साथ चलने 
` श्यामसुन्दर के स 
। शकदेवजी ने कडा दे राजस्‌ जव उ भङ्ग व मित्र जानकर 
एतिन दी तत नगर स के शापते जलद 
श्च उद्धव सच हे यटुवंशीलोग 4 दुवासा चकः दारका सषदरमं 
बजे सातवे दिन सव यदुवंशिय। क ता लिये भी साथ यागा 
। मीच बरह्यदिकं देवता मुभे ला लाजाऽगा सोमको भवित 
8 तर्‌ थपना त्वागकर वेण > ध्यान लगावो मेन ब्रामण क 
हि पदिलेसे बि दो$रभेरे चर॑ + > उपरत ध संसारे ॐ 
८ | प द द्यति .उद्व, (01166110. 1411260 0 68104011 








१०७४ ` सुखसागर । 


जायगा यह घचन सुनतेही उद्धव रोकर बोला हे परि्वनपिभ 
नान पाये संसारी मोद चोड दिया तो विरक्क होने से क्या लाप । 
इसलिये दयाङ होकर एसा ज्ञान उपदेश कीजिये जो मरते समक्त 
भूले यह सुनकर दारकानाथने कहा हे उदव संसारम जो त्म दे्ष॥ । 
सुनते हो सबको मूढा व्यवहार. समभाकर मन अपना हमारे कहा 
लगावो जव तुम संसारीवस्तु नाश होनेवाली से मेम तोडकरगेशर। 
नाशी रूपका ध्यान से मनसे करोगे तव त॒ मेरी माया नरी नं 
ओर त॒म युम आलें पहर अपने पास देलोगे जिसतरह पोशाेपर्े 
मनुष्य इकडे होकर पानी पीने उपरांत बिलग बिलग होजाते ह 
तरहमाता ब पिता च सनी व पुत्र थोडे दिन साथ रहकर अन्त समया 
पगभी मरनेवाले के साय नदी जाते अपने स्वाथ व जगद कौ दिषो 
बस्ते चार दिन रो लेते इसलिये उनकाप्रेम समके समान मृटा एमन 
नादिये केवल ज्ञान व वैराग्य ब पाप व पुरय अपने साथ जाकर मौ॥| 
“तब एुस प्राप होता है इसलिये मलुष्यफो चाहिये कि अपना ¶| 
चदा पहर याद्‌ रसकर कमो से डरता रद व सव जड व चैत्य 
य नरवर सममकर किसी जीवको दुःख न देवै जिसतरहदिि | 
दला करतरउसीतरह सेसारमे उत्प होने व मरनेकी गति ५५ 
बात कोहं नदीं जानता कि मरने उपरा त कौन योनिम हमारा जनधा 
द तान सुनकर उद्धवने विनय की कि हेषेङएठनाय अन्ती 
5.५ वोडकर शिरङ्ग दोना बहुत कठिन दै मुभ अन्नानप 

९१ सा सहन उपाय वतलाहये जिसमे संसारी माया श | 
इनदर चरणे मे भक्ष उत्न् होप सुमे ज्ञानरूपी नौकापर बैठक १ । 













७1 
क्री कला नित्य धरतु कट्‌, ज य ॥ । 
। -घरती बद्ती है थ ५९ | 

6-0. \/1(1/11415511॥1 ५... अपा भागकर सदु] एकु तरु १९ न 


ग्यारहवां स्कन्ध । १०७५ 


| ति तरह सूयेदेवता अपना प्रकाश पृथ्वी च पहाड़ घ पानी पर बराबर 
क| हकर किसीके साथ डु प्रेम नदीं रसते उसी तरह तुमभी सकी प्रीति 
त दडकर मन अपना विरङ्गं करलेव जेमे कृतर व कबूतरी अपने वर्चो 
| #१ मे फैसकर नष्ट हये ये वैते संसारीलोगभी सी त्र का परभ रने 
ए पे ट उठते ह यह सुनकर उद्धव ने विनय कौ महाराज उन दोनों 
श्र पिय दी कथा विस्तारपूर्वक किये केशवमूतिने कडा देउद्धव एकं 
| सतर अपनी मादी व बं समेत दृ्पर रहकर मिप तरह यजा इन 
| (णी से विलास करता हे उपी तरह बहमी अपनी मादते लतेभं भोग 
ग शफे एल उढाता था जब एकदिन बह फवूतर पने बे अकव बढ 
| इ मादीसमेत चारा लेनेवासते लागया तव बहेलिये ने वदां भय 
| म पोको जाले ैसालिया जब बह कदूतर व कबूतरी यह हाल गव 
म ् देवकर मेमवश आप उस जाल दूपे तव बट बहेलिया सवक 
| पाकर अपने बर लेगया देसो मित उन दोनोन बरी शीतर 
| मामे कूदकर अपना प्राण दिया व बं नेश सहायता उनी नदी 
पर| भरसीतरह संसारी लोग खी व तरक मोहं $पक र 
क| शप कोर उनकी सहायता नहीं करता इतिवि उन लोग बसव 
| ईषमे डद काम नही आते दुःख उठाना ब अपत्‌ प ४ 
ह| त नहीं हे हे उद्धव पिरे शुग यटु नाम राना = ग करताथा 
| भमिलापा सद्र अनक योगी च षस कपास ना हं पर 
ए दिन उषी चाइना म गोदावरी के किनारे चाण ताल सेऽतर 
व नाम ब्रामण अति तेजवार समको बः व पितयकी 
वाव दरत्‌ करने व प्रिकमा लेन उपरात 8 पदवी तुमने 
है धते हः तरण म इतनी १८१ & 
से पड इ महाता रप ५ होतादे कि आप बहे हानी 
से पाह तुम्हारा तेन देखने से म एरी इ अपने 





= 






^ | ६९१ अपने गुणको ॑ ञे मितरह 

| १ अपने गणको चिपाये ह व रह कमल 

। ९" न रसकर्‌ इसतर संसारसे रि 1 मनुष्य 
| ८ | पानी वुन्‌ होकर कुर्‌ ज (06611011. 1411260 0 €6810011 





९०७६ सुखसागर । 


फो देतां कि काम करोष मोह लोभकी अग्नि मे जलकः एश 
इस नही रहते व आप इस तरह आनन्दमूतिं दिसलाई देते गि | 
हाथी जयेष्ठ महीने की धूप का मारा हुआ जलम जाकर उर्ठाप | 
दीजातादे इसलिये तुमसे विनय करताहु कि जो इब ज्ञान वपरे 
१५ मृिमा आपको मालूम हो सो दयालु होकर फे बतलाहये यक्| 
इनता दततत्रयने उसकी ओर देला व हैसकर कहा हेराजरभष | 
१। गुर्‌ अपने समभकर जो कुच ज्ञान उनते सीखाहे वह कहता | 
च परचापवां शरु मेरा यह शरीरहै जब मेने अपने शरीरको षविक्ष 
तव मालूम इमा कि इस तनुम मल व मूत्र व रक्र व मांस अश्‌ | 

भरो हकृर्‌ सिवाय लेने नाम परमेश्वर व करने शुभ कर्मं क दूरी 
उततम नहा हाकेसवास्ते संसारी मायामे फसकर जन्म अपना श्या निं 
० वपहसमभकतर परमेर्वरका भजन व स्मरण करनेवास्ते अकेला अं | 
५२ बाहर निकला व बोडहेकि समान चारों ओर किरनेलगा तव सङ 
१ सुरे बोडहा सममकर पीव पीडे फिरना व पत्यर मारना ब गती | 
ार्भकया व सिवाय चोबीस शुर जिसने यमे गायत्री म्म | 
द ऽपे बिलग समभना चाये सो पटला रार भरा पी | 
ज 1 मन साहं मने एके पदाडको देखा कि धती स | 
व धव म्यच पर पश आदिकः जीर्वोको अपने उपए९६ | 
ने निजा > १११ पानी $ वड अपे स्यानसे नही हिरत | 
न न ्ञानीकोभी पतारामाया व चाहने जो हवा ४ | 
ष श भपनी जगते दिलना न चाहिये क्षिषबसे 8 | 
जाती रमर १९ भर मिद्री का बनकर आयदा हवाके समान # । 
६ द्रे इको देखा तो र्वी मे उलन्न होकर अपनी बाध" | 
कत १ रसे स जीबोको सुल देतव एक पैर सड रर क | 
गीय सदि दुःख १०२ कपेरसे से कर ह | 
सिवत नं प्रभी अपने स्थानसे नदी हिते ¡| 
ैथेलव वसे 28 यारा मि बहत मनुष छी | 
शकर जाने 1६ तति, म षी ध | | 
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ग्यारहवां न्ध । १०७९ 


+ | तीते पत्ता ब फल तोड़ लिया पर पह एष श नही बोला यह्‌ दाल 
का देखकर मेने अपने मनम कहा कि ज्ञानी मद्यो को अपना तदु 
पत परोपकारके वास्ते सममकर अपना भराएतक देने भं एक्रना न 

त रि किसवास्ते कि य शरीर (६ का एुतला सदा बनता व विगता 

| एतादे इससे क्या उत्तम जो रेफे काम भवे तीपर हमने ध्वी का 

च| ष $ संसारी लोग उसकी बातीप्‌ लात रखते ६५९०६ किसी क 

| भता बुरा नदीं कहती सो हमने विचारा कि नी मनुष्य १ + 

| सी सति करने से भरन्‌ दोना यदुवैचन कहने म तेद गि 

हू भे दूसरा सुरु मेरा छा ह रन वाक्य उगत + _ गन 

| शदिक़ गन दोनोमिं बहते इय देखकर अपन मन कहा ज 

| पीनो सब मीम्‌ वकु कमौदुपार मिते बह साक भा न 

(| परण वध्यान्‌ परमेश्वरका करे व रच सुति व ॥५ ~ तदं 

| पपर रभेरा आकाश है जित गूलर १८ १० - शगोल 

५ | भ्र थेरे बटे मन्ड भर रहतेहैउसी तरह धौ ब था द 

कर उसके भीतर सब जीव जड व चैतन्य वाघ कते १) 

| पमा दला भरा पिता वं श्राय 

रे पानी भरम रावर पदक उपक ९ १ रूम पिल 
रहता व बतैन तोद्ने व पानी > 
भताहे ब बतेनो मं चाया पडनेसे 
परदेतकर हमने जाना कि परमासा धक । १ नरिप जं 
शस योनिम रदत आकाशक प्रमाण 4 एकः जगह 
कैमरे मे उनकी कुच हानि न होकर १. मे तवव 
शित्‌ रहते ई च उनकी शङ्कि सत्‌ त मान उन्नत देक 

. ष होनाता चौथा गुरु मरा पा बरताव 

री जगह मैला जो दिखाई देता 2 4 व परित्न चेकर सव 

पने कासममना चाये नही तोष = कि ्ानी को मी 
| भगत्‌ को शद्ध कूर दे देता उसे हमने 
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९९५८ सुससागर । 


पानी के समान शद्ध रहकर अपने पास वैनेवालो फ़ नान पत 
कृरकं पवित्र कर देना चाहिये जिस सव बोट बड़े उसको अचा 
पाचव। गढ भेरा अग्नि है जिस मेँ सब वस्तु डालनेसे जलनाती। 
दसरे दिनके वास्ते कुब नदीं रतीं ब जो लोग अग्ने यत्न व हेपक्षो 
दैउनका पाप जलकर चूट जाता है उसी तरह ज्ञानी को भी वाचि #३ 
नो कु उसको मिले उसी दिन सब सच करडाले दूसरे दिनके ते 
ङ्ब न रक्खै ष जो कों उसे सिलादे वह साकर अपने आरी | 
सलानव्रालका पाप ङडादेबे छटवां शुरुमेरा चन्द्रमा जितत | 
दा एकरूप रहकर सूयं े समीप ष दूर होने से उसका तेन षा 
नदता६ उती तरह जन्म लेना व मरना संसारम होकर रह एषा | 
पुरुष जिसका प्रकाश चोरासी लास योनि भे रहता है सवे वितरा१| 
पता एकरस रहता हे इसलिये हमने अपना रर परमालाको भौ ए 
पाता गुरु अपना सूयंको मानकर उनसे दो वस्त मेने पई ए 
ना पूय देवता सुद व नदी आदिक का | 
श ए ५ पषान्छतु मे बह पानी वषा देते है उसी तरह ‰ | 
र ज श मिले उस वस्तुपर तृष्णा न रखकर किमः | 
0 र &पस वतन पानी भरकर धूपमे धर दे तोमूं | 
रदत नो के दिललाहै देती ३ पर अनेक सू द | 
पक कहत नही हेनाते इसलिये भने जाना कि पा | 
व न स उनकी चाया सव जीर्ोमिं रहती हे म $ | 
ध ५५ है जव बह अपने चों के पालने वासते नदा | 
तेम व पि पहजाल उठाकर अपने धर चला 9  । 
| 4 अ निसतर यह पी अपने वचं के बाते | | 
पगा नितना क्ट उत पर्‌ इनी म्य ससार रीति रते व, | 
प भी उसको भ्रा पश ने एक दिन मे उठाया उतना उद | 
प प नदी होता इसलिये र ज्ञी व पवद पम बोई | 
ग्ला वत भरसन्न रहता हृ ॥ ६. | 
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ग्यारद्वां स्कन्ष्‌ । १०७६ 


प टवा अध्याय । 

[भ्र दचात्रेयका रणा यदुसे शान कहना ॥ 

| द्तात्रय ने कदा हे राजस्‌ नवा युर मेरा अजद्हा सप ह क्षि जवसे 
| क्ते जन्म पाया तवसे उसी जगह रहकर कय भोजन ददने नी गया 
#| अहरिसादिक पश्युञ्चानकर अपना सीग उस गरे इुभावते धेत 
¶|एदो फो उटाकर निगल जाता था इसी तरह नित्य व 
ह| सका पालन करते थे ओर वह संप किसी दिन भूते रहनान १ ५ 
| मतोपरलता था उसे देखकर मेन सम मि शानौ को २। ध के 
न रंगने वास्त जाना अपनी पति सोना उसी दिनसे मे क्रिीके 


| रष भोजन मांगने वास्ते नदी जाता जो इब परपर निना मि 


उत्तम ब मध्यम भोजनक 
7 | देते हे उसे खाकर प्रसन्न रहता &२ हे दशा रभे 


पर| षादमिद्वातक रह कर पेट मे जने सेमल नाता, 
पर| एटदैजो षौऋछतु मे अनेक नदियकि मिलन घ ब" ५ 
मेभ भी नदीं सखता सदा एकरूप शद त को भी समुद्र की 
महन देखता उसे देखकर ने विचारा !* ध ङु हये व सेद 
7६ निरिचन्त रहना उचित दे लाम हान व तरह वह दीपक 
शला चास्य ग्यारह शेरा पग जडता 

। ए मोदित होकर उससे व मोह मे कपर अन्त 
पह संसारी जीव अपनी खली व पुत्र १ धनर ते प्रीति न रस 

ष नरक भोगते हे इसरिपे नी को सौ । देना बाय जिष 
 शगेसमान परमेश्वर से प्रम करके अपन यनी प बान व वैराग्व 
पेशिपदाथ पिते जव स्ीसेपरीि कले दान हं पनसा 


भ 


| भल जाते है तव वह्‌ पंशुल दोजनि स वष्ट मायास्यी खी 





| ४ म पड्कर अनेकः तरह काट वा नर बधि सीव धन 
१ भलग रह्कर कभी उसके पास अ ष चेनि वश 


व ~ ~~~ ~~ 


` ५ घुस चाहने वात्ते लोग परतग के समान्‌ जलः हजाते ट्फ उक 
| पाष बेदनी मक्त व १ ध 
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4९८  सुससागर । 


अपना भला व रा न पूभाकर्‌ किसी की लना नहीं रहती यही वा 
सममकर नं खरी क संगति चोड दी वारहवां गुरु मेरा शहदकौ 
है एकवेर मेने क्या देखा कि उसनं बडे परिश्रम से जो शद छ 
सकट कया च छपणता से आप रसेन खाकर किसी दूसरे फो भीक 
दिया था व्ह राद एक मुसहर सव मक्खियोको जलाकर चक्तेे निकः 
कुर्‌ संगया यह हाल देखकर मेने विचार फिया कि द्य बरोरमेा 
१ यहो दशा होती हे उस दिन से दूसरे रोज के बासते ङ्ब न खड | 
पव खच्‌ कर्‌ लता इ सो ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन प्रमा 
कर अधिक लेना न चाहिये धन बटोरने से मपिलियो की तरह दुःखश्रा 
हता दै तेरहवा गुरुमेरा हाथी है मेने देखा कि हाथी फांसनेवालनि 
म गड़हा सोदकर उसको सरहरी से पाया व काते कागज का हा 
हथिनी बनाकर उस पर सड़ाकर दिया जव एक जंगली हाथी सते 
हा समकर कामश वदी दोढता इ्आ जाकर गडहे मँ गिर 
तब हाथी फसनेबालो ने रस्सा से बांधकर उसको पकड़ लिया यहद 
हाथी कँ दसकर मने विचार किया किज्ञानी को खी की बाह्नाकली 
उचत न हकर कटपतलीसे भी भरीति रखना न चाहिये जिस तरहश् 

ने हथिनी क वस्ते गदे मे गिरकर दुःख उठाया था उसी तरह परी 
गमन करनेवाले नरक भे पड़कर्‌ बत क्ट पाते हे चोदा शर 
भहा मकौ क छते प शद्‌ निकालनेबाला हे जो शद षर बह 
` धनो इक्र करते हं उसको वह एक बेर निकालकर लेजाता दै%8 

देसकर्‌ भेने विचारा कि वरे उस शहद को खाजाते तो वहं कि तए 

रन पराता कड्ा करनेवालो को सिवाय दुःसङ कब सुव नही हताश्च 
सिये ज्ञानी को चाध डि नो दस्य बहत लढके बाले रसकर अ 
पहा न्य बोरे हो उसके यहां से अपने भ्योजन भर मांग सा | 
५ कर लेबे भोली बांधकर लेवलने से राह मं कोई बीन लेगा फ । 
शरु मेरा हरिण है जिस तरद बह राग सननेवास्ते जाकर बाण तण | 
स घायल होता ह उसी तरह संसारी मवुष्य मायारूपी खी का ग | 
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ग्यारहवां स्कन्ध । १०८१ 


वचन सुनकर उसके वश दोजातेहै इसलिये ज्ञानी को अपने स्थान से 
घट कर दूसरी जगह जाना खी का गाना सुनना उचत नदीं दै 
सोलहवां गरु भेरा मसी है किपबास्ते लालच थाई स मसिा।दक # 
जो कयिया मँ लगाकर अहर व प्राण देती है सो एक म्‌ 
बली को किया मे से हये देखकर मेने समभा कि ज्ञानी मूतुष्य क 
भर उत्तम भोजन दूना उचित न होकर जो ङ्ख भला इरा परमस्वर की 
इच्छा से मिल जावे उसे लाकर पचभूताला ब अपन ।जहा %। वृश मं 
एक्स जिसमें उसको बडाहं मिले सत्रहवा गरु भरा पिंगला नामवेश्या हे 
एक दिन हमने राजा जनक के नगर म जाकर क्या कल किंपिगला 
बेरा सोल भंगार करके सन्ध्या समय म बीच इच्ा जा किसी 
व्यसनी के आधी रात तक अपने दारे पर वट रही पर कोई चादहनबाला 
उसका नरी आया तब वहं वृहत उदासी से अपने भीतर जाकर व 
पर लेट रही पर कामरूपी मद म उसको नीदन ना क 
दा जैसा किसीको वा | 
उस्‌ वेश्या ने मनम विचारा 1 
अपना दथा सोकर स्मरण द ध्यान च्रवनपति जगत्पा य 
करिया व परमातमा पुरुष सते मित्र का म्‌ योडकर संसारी मर्षय 
च नेवल त प्रीति लगाई मरे बरावर कोई दूसरा श 
म नवेव शरीर हवा 
र मे वतमान ह्‌ शरार९ 
चरखा काठ्का डोरा से वेषा रहकर धृषता ^ 
र वैते शरीसंभी नवदार्‌ नाक ण 
दारे अशुद्ध वस्तु निकलतीं दै सो पने चादा स व 
अवरेनेजाना किदसभूटेसंससपिवायड सरः कु सुखप्रा् नदय द 


्नौर केवल परमेश्वर का स्मरण य व्यान करने ब कथा सुनने से लाक 


प न रुपया तेनेवास्ते जो मरने उपव काम 
व परलोक बनता दे जितना १ 
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१०८२ सुखसागर । 


` नहीं भाता अपने व्यसनी को रिभ्ती थी उतना शगार करके पिक 
पति को लोभाती तो भेरा परलोक बनजाता देखो जो लोग मायास 
रस्सी से वेधे होकर अपने दुःखम आप भ्याञ्धल है उनसे मूता 
राह अपना सुख चाहकर ज्ञान व पेराग्य संसारी बन्धन काटनेवातोपे 
रीति नदी लगाई इसलिये आज मेने संसारी माया बोडकर यह ए 
क्रिया किं आदिपुरुष भगवार्से जो वैकुरटका सुख देनेवाले है प्रीता 
कृर उनके साथ विहार करू ब संसारी मनुष्यकी ओर जो परिपततिमे क़ 
नहीं आते आंख उठाकर न देख ब सिवाग्र परमेश्वर के ओर किषीपे 
श वस्त॒ न मागृ किसवास्तेफिमहात्मा लोगोने एसा कहादै कि महष 
जिस वस्तु की इच्छा रसता हो नारायणजी से मागे ओर दरे क्षि 
से ऊच इच्छा न करे परमेश्वर सव वस्तु अपने यहां रखकर यह बाहे 

` कि कोहं हमसे डु मांगे व सेसारी मनुष्य पेषी साम्यं नदीं रसता जे 
सबकी इच्छा पूं करसके कदाचित्‌ एेसा कं फि कोई व्यसनी न भो 
व द्रव्य न मिलने से यह ज्ञान मुभे भाष हा सो इस तरह कैव 
स्थानपर व्यसनी न आनकर सुभेउपास दगया था न मालूम कौन जन 
का पय सदाय होने से आज यह ज्ञान मेरे मनमे आया दे राजर्‌¶ 
वेशया तीन पदररात बीतेतक्ञानभरी बात विचार करतीहूईशग्यापी 
रही उसी दिनसे अपना उद्यम चोढकर हरिचरणों का स्मरण ष धया 
करने लगी इतनी कथा सुनाकर श्क्देवजी ने का हे परीवित यह 
शान उस वरया दत्तात्रेय के दशेन मिलने से प्रा्र इमा था पर पर 
वात नहा जानती थी दत्तात्रेय ने का हे राजय यह हाल पिला 
देलतेदी मे भी उसी दिनसे संसारी माया दोडकर बीच स्मरण ष थ 
प्रमर्वर के मग्न रहताहं संसारी वस्तु की चाइना रखते मे बदा इ | 
धि चोड ध व हारेभजन करने से इस तरह सुख व यु इद 7 | 
रह्‌ पह म व्यसनी 7ति ह 4 
२ ६ चर्या अपन व्यसनी की रीति चोडकर भ्र 1 


4 


रर 
# क क क यीं र रणरं {1 क 1 





यवमत, 
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म्यारहवां स्कन्ध । १०८३ 


नवां अध्याय। 
राजा यदुसे दत्तत्रेय का श्ञान कना ॥ श 
द्तत्रेयने कहा अटारहवा शुरु मेरा चील्द द एकदिन हमने देखा कि 
एक चीर्ह मासका टकड़ा अपने चल म लिये हये उडी जाती १ जव 
दूरी कईं चील्द बासते चीनने दकंडा माके उसको त से 
मारनेलगीं तव उस ची्हने मनम कदा देखो मुभे ष ॥ 
श्रुता नहीं दै केवल मांसके टुकडे के वास्ते यह सन ए ९ हं 
रेषा सममकर उपने बह इका गिरादिया तव दूसरी न 
थी बलीगई ओर बह बील आनन्द से एक इपर वेढरट। उ न ५ 
परिचार किया.कि धनादिक रन स १ वचोरवठग मरेप। 
शञ्चता करगे इसलिये कोई वस्त॒ अपन पास न रखकरं तो 
परमेश्वर का भजन करतारहूं ब उन्नीसवां शर मेरा ज्ञान ५ इ 
काम व क्रोध ब मोह व लोम के वरा न होकर 4 त 
| मणि हाय मर रखता चो ओर कोई मलुष्य मवा इ वि 
बह रत मागे तो देडालेवं सिवाय तेलनेके दूसरा र रहतादेऽत्र 
करार इब प मर ङ्ख तृष्णा रखनी 
दे सम्मा किज्ञ ध 
| अ म दो मरुष्य एक बालक १ त 
मरन कर ओर स कं दु ऽत थ कवर भीत मंग 
मेरा ङमारी कल्या ह एक दिन ने गस्य बाह्य कं : त 
वास्ते जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी कन्या {तः लसद्े 
भते कवी १० व श" ओर ने सधको बड़ सः 
करा संदेशा लेकर बहांपर आये सो उस व 
तैला ब चादल न तैयार रहने से आप कौट 
| माने बासते षान कटने लगी जव उ समय स १ 
| उसने दवारा किये लोग्‌ चूदिया का नवं <अत मर लला स 
| धर एक दिनके खाने बस्ते मी चाब नद! ६ अ 
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१०८४ सुससागर । 
क्र उसने दा दो चृड़ी हाथ भें रखलीं ओर सव ची एकं एक = 


तोडडालीं तिसपर भी बोलना उनका बन्द नई? हज उसने फए़णफ़ 
अर तोडकर्‌ अकेली चूड रहने दी तव बोलना दरी का बन्द हो 
धान कूटकर्‌ मेहमान को भोजन सिलाया यह हाल देखकर मेने समप 
क बहुत लोगो की संगति करने से आपस भं गडा होता है दो मृण 
साथ रटने से भी अनेक वाता होकर हरिभेजन नही बनपडता इसत 
्ानीको किसी से संगति ्रीतिकरनी उचित न होकर अकेते हसि 
करना चादिये इकीसवां गुरु मेरा तीर बनानेबाला है एक दिन इषे 
बाजार मे तीर बनाने वाले की द्कान पर खड होकर स्या देखा किपः 
तीर यना रहा था उसी समय राजाकी सवारी वदी धूमधाम से उस दृष 
के सामने दाकर दूसरी ओर चली गई थोड़ी देर उपरान्त राना ए 

।कर्‌ ने जो पञ्चे रहगया था आनकर तीर बनाने बाले ते राहि |` 
राजाक सवारी फिर गईं हे उसने उत्तर दिया किभेने राजाकी श्वा | 


नदी देसी यह बात सुनकर हमने तीर बनानेवाले से का अभी सवा 


न्दु #8 8 9 श्वी 8 नन्व 8 ^ 87 = 


( + 


राजाक मधामसे कमार सामने होकर चली गर है किसवास्ते भ्र बोलते | 
हय तव बह बोला इम तीर बनने मे लगे थे इसलिये कुड ध्यान सवा |` 
का नही किया उससमय हमने अपने मनमे कहा कि दे भी सवदन | 
र वराम रसकर इती तरह नारायणजी का ष्यान करना चाहिये बं | 
ह मरा साप हेजो अपने रहने वाते धर नही बनाकर च कविं | 
एहनाता द उसे देखकर मेने विचार किया कि स्ञानी साधको भीष 
भनाना = दोकर नहा रात होजावे वहां स्थान अपना समना | 
चाहिये तेसवां शुर भा मकड़ी है जो सूतके समान तार अपने की | 
निकालकर किर उपे खाजाती ह उसको देसकर मेने रिचार कारि | | 
१९२ब्र्‌ ऋ। भी इती तरह जानना चाद्ये किबोरासी लाल योनि ऽके । 
तन्‌ व पालन होकर अन्तसमय जीवात्मा सवका उनके स्प वषा । 
जाता हे इसलिये ज्ञानीको मनसा वाचा कर्मणा से बीच स्मरणव १ | 
१८ षट ज्यापक्‌ भगवान्‌ के लीन रहना उचित है व बोवीसवां शरं म , 
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रखकर भवसागर पार उत्र ज 
मे गिरकर वहत दुःख पवेगा यह श्र कभी दुबला 


| होजाता है इसलिये नाश 


द्मवश्य नरक भागना पड 
| रहता इसे अवश्य पने आधीन रखना चा 


 प्उदीतरह सव इन्या ~ 9५ 
| र तीयकर उत नरकम डालदेती ह ब क्ञान 


"नि 





ग्यारहवां स्कन्ध । १०८५ 


मृगी कीडा दै जिसके डरपे दसरे कौडे उसीका सूप देने ह उसको 
देखकर भने कहा फ ज्ञानी को भी चादिये ङि परमेश्वर मँइस तरद मन 
लगाव जिसमे उन्दी का सरूपं जां यह सव ज्ञान करटक दत्तत्रेय 
बोले जो कुच ज्ञान इन चोवीसों शरभा से हमने सीखा था वह हुमकां 
मुनादिया इस ज्ञानको दुम समभकर नारायणजी का स्मरण व ध्यान 
करो तुम्हारी सुङ्कि देजावेगी हे राजर्‌ चौरासी लाख या ५ ब 
शोच व दःखउगकर बडी किनता से मनुप्यका तु मिलता है २ 
यह्‌ तु पाकर संसारीमाया मोहे फैषना उचित नय ह | ह 
का तपव ध्यान करने बास्ते मलष्य का तद ।मसता है ॑ र 
चोले क दूसरी योनि में परमेश्वर नी मिलपङ् जो कोई ष 
पाकर इरिभजन नदीं कि स 
वृडा द्‌ःख पाता हे जब इत नं | ९ 
वादव @िवह श पैर अपना भवसागर पार उतने कं श 
इका जिसने इस शरीरं म व य बह दरा पन रसीलाखयोनि 
र ता नदीं तोऽसनावसेचौरासीलाखयोनि 
ला रहकर कभी माय 
होनेवाले तनुका खच मोद करना न व 
न 7 वधोड़ा आदिक का थ॒पना जान 
लो व मेरी सहायता कर उनका 
क पडता है यद मन चैचल जो अपने वश नद्य 
ो दयि नदीं तो जिस तरह चः 
रर चराकर भाग न लगने से थाप म मगड़ा करके । 
दद्यां अपना भ्न सुस भोगने वास्त मनका अन 
स न मनुष्य उनके बश दी 


चोरोनि एक 


पाता है जिस तर संसारं कोई शची रखनेबासं नष्ट होते 


| कर 9 < न चचलं जिद्ाव लिगादिक इन्धिर्या के वश 
। छ चैचल व नाकि ब 

¡| ई उसी तरह मन॑ 

| शोर दुःख प्त 


है पिले परमेश्वर ने पशु ब पी व शृक्षादिक उन्न 
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१०८६ सुखस्रागर्‌ । 


कृरने से सन्तुष्ट न होकर जब मनुष्य का तु बनाया तव आनन्द 
कहा क इस शरीर मे ज्ञान भ्रा होनेसे जीवन्सुक्रपदयी पर प्ेगा ¦ 
लिये मनुष्यतनु केवल भगवत्‌ भजन करनेबास्ते होकर मनुष्य को संपा 
मायामे लपटना न चाये पेट भरना ब भोग करमा दूसरी योनिम 
राप दोसङ्गाहे पहिले से पानी भरा इय आग बुम्ावने के काम आन 
अग लगने के समय ङभां खोदने ब पानी भरने में वह्‌ मले 
सङ्गी हे राजम्‌ मँ परमेश्वर का चमत्कार सव जीवों म बराबर समम 
सन्न रहताहं सो तुम्हे ब सब र॑सारी जीवों को भी इस तलुमे पिषि 
लने वास्ते उपाय करना उचित है नदीं तो पीडे सिवाय पथिताने के घ 
हाथ नीं लगेगा हे उद्धव दत्तात्रेय यह. सव ज्ञान राजासे ककर पी 
यात्रा करने चलेगये व राजा यहु उसी ्नानफे भ्रतापसे युक्रपदवीपर पव 
सां तुमभी वदी ज्ञान मनम दद्‌ रखकर संसारी भीति बोडदेव ॥ 
दृशवां अध्याय । 

| श्यामसुन्द्र का उद्धव का ञान सिलललाना ॥ 4. 

आष्णजीने कहा हेउद्व संसारी मुष्यको चादिये फिफे (. 
व ाभ्रम का धमं शाघरानुसार रसकर किसी बात कौ चाहनान की 
व भाद्धादिक देवकमं व पितृकमे करके गुस्की सेवामे प्रीति रखकर 
का ध माने जव तुम मन अपना संसारी मायासे बोर | 
चित्त करोगे तव गुरा उपदेश ठु्हारे हदय मँ भरेश का देषो ई | 
शरीर शुभ व अशुम्‌ कम करके अनेकं जन्म पाता है इसलिये मतुषय 
मं आतमा करो शरीरसे अलग सममकर सेसारी सुल व व्यवहार फो | 
समना चाहिये विना हरिभङ्गि किव आलाङ़ो अंग से बिलग 


एङ नदीं होने सङ्गी बालापन व तराई व बुदापा तीनों अवस्था क | 
म दोकर आत्मा सदा एकरूप रहता व मटष्य अपने अब्गान पे ६8 | 
मानकर सुल भाष होने का उपाय नहीं करता यज्ञ व तीथं भराि& । 
प करनं कं पले संसारी जीव देवलोक मे जाकर सुख भोगतेह अ | 
भने उपरन्त हिद ल्लोक म जन्म पाकर अमं कने कैदबे 6 | 
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ग्यारह्वां खन्ध । १०८७ 


भगना पड़ता दै जब तक सङ्गि प्रा नदीं होती तब तक्‌ बह जीव 
आवागमन में फसा रहने से अनेक तरहका दुःख पायताई इपादय भः 
सागर पार उतरनेवास्ते सिवाय हरिभनन व सत्सङ्ग क दूसरा उपाय ऽ १ 
नहीं देता ओर जो तुम कहते शि हमको अपने साय ते चलो जिसमे 
तमसे बिलग न हो हे उद्धव ज्ञान परा नेसे वियोग का दुःख नीता 
वहम संसार म इन जीरवोको जो देलते द बरह्ासं लेकर चीटीतकं ये सव 
एलका भास ह व मेँ जन्म व मरणसे रहित दाकर जब पृथ्वी का भार 
उतारनेबास्ते अवतार लेता तव सु भी निुएरूप त्याग करना छ 
है इसलिये तमद बादिये किं सदा मून _भपना मेरे भजन ब स 
लगाये रहकर बीच ध्यान दरिचरणो के लीन रहो तो बिषोग का इ 
तुम्हारे हृदयम नदीं रदेगा ह उद्धव जगत्‌ म ज्ञान ब अक्नान दा ता 
हकर जे लोग ज्ञानी दै बे इस शरीर को वक्षके समान 1 + 
पकषीवेरेहये समते हं उनम एक श ५. 
रखता उसे परमात्मा समना च य मोहव इन्दि 
के मखसे ) # बहत सानेपरभा {नवल 
के सुखे च प्रयोजन नदी रसता ब दूसरा परं ए 
| | म सन्न रहतादै उते नीबाला समभा च।६। ~ 
य व से भरसन्न होकर उसके वियोग मं ट्‌. ग 
| य नरी समस्ता कि हानि ब लाभ व इस । त = का 
सार होकर उसमे दूसरे का छ श नहीं चलता द रथच पात = 


उपाय करना चादिये भो कहते एनो 
भवसागर पार उतरने बस्ते ज उपाय ‹ व 
| 1 वातकाञ्चभिमानरखना व दुर्वचन ना 
देखकर चरन्‌ प्रयोजन अधिकं बोलना ब षाव अ 
| ेखकर डाहकरनाव विनाभ्रय [जन पि व 
। तिकरनी उचित न हकर परमात्माको शरीरसे लग स 
जि तरहका््मे भाग चिपीरदकरउपाय करन १६ दती हैर काठ 
| जलादेने से वह ग्नि उससे बिलग दीक फिर उसके साथ नदा रहती 
| ञघी तरह प्रकाश परमेश्वर का सच्‌ जीवों मे रदकर जब व अपना शङ्क 


| सरीर सीते दं त मरजाता देवद लो जलादि से भासाः इब 
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९०८. सुखसागर । 


दुःख नहीं प्हुचता व परमातमा का प्रकाश सव जीवों के तनुम एका | । 
देखने से कुढ डर न होकर भेद सममने मं अनेक तरका भय लगारछ्ञा | : 
हे इसलिये आताको सव जगह बरावर जानकर संसारी मायि ले | : 
 बास्ते गें पहर उपाय करना चादिये हे उद्धव इस तरह का त्ञान रक 
वाला मनुष्य अवश्य युक्त हाता हे ॥ | । 
| य्यारहवां अध्याय | | 
श्यामसुन्दर का उद्धवको हान सिखलाना ॥ | 
केशवमूतिने क्या दे उद्धव संसार मे टःख व सुख माया गुणी | 
होकर सुमे बह माया नदीं ग्यापने सङ्गी जिस तरह स्वशमे कोहं मष , ` 
अनेक तरदका इषे च विषाद देखकर जागने उपरान्त सव शटा सममा | 
है उसी तरह संसारी व्यवहार भटा होकर परमेश्वर की मायापे षष 
मालूम होता है व जीवात्मा सवके तनुम मेरी शङ्कि होकर जत 
वह जीव सुभे नदीं पर्दिवानता तब तक सुभासे बिलग रहता दै व भा 
भद्‌ जाननेबाले इस तरह मेरे स्वरूपमे लीन होजाते हँ जिस तरह 
मे अपनी परबरादीं दिललाई देकर उसको उलटने से फिर पह स्प ¶' 
देस पडता व मूं मनुष्य शीशा अज्ञान के दाथ मे रखकर अपनेको र! 
से बिलग समते दै ्ञानीलोग गृहस्थाश्रम रहने व सब जगत्‌ रा 
करनप्रभी मन अपना विक्र रखकर संसारीजाल मँ नदी पैसतेक्ा4 | 
वैराग्य दोनो शङ्के देनेवाले होकर अज्ञानी मनुष्य को तिवाय दः 
श्च एख न मलता परमेश्वर क शरण जाने में ज्ञान परा होक ` 
स बिस रदनेवाले ज्ञान नरी पाते जिस तरह इवा सगन्ध व दुगं ४. 
तरह कग वस्तु मं होकर बहती है पर दोनों से बिलग रहकर इ इ ५ | 
ब इगन्धका परेश उसमे नहीं होता उसी तरद ज्ञानी को भी किष १६ | | 
षड़ाह करने मे प्रसन्न होना व दुवेचन कहने से सेद मानना न ` न | 
जा लाग अपनी सी व पुत्रचदहाथीव्‌ धड़ आदिक का रोग द । । 
मरी माया लपने से शोच करते हे उनफो मत समभना उवितह# | 
प्ते र उनके शोच करने से ङु गुण नदीं निकलता सवको ४6 | 
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श्यारह्वां स्कत्थ । १०८६ 


$मौटुसार दुःख व घुस मिलता हे इसतिये ज्ञानी फो चि किं हानि 
परलाभ व दुःख व सख परमेश्वर की इच्छापर जानशर अपने को ज्रि 
बात मे अराञ्जा न समभे जो कोई वेद व शाघ्र पदृकर नारायणजी क 
भङ्कि नहीं रखता उसका पटना व्यथ दै वृद व बाम गाय का रसना व 
कशां स। घ अधमीं सन्तान का पालन करना धमकी राह दै किसवास्ते 
क्षि उनसे कड प्रा नदीं होता व जो लोग धन पाकर दन व धम्‌ = 
दिक शम क्म मे खच नहीं करते व उसको अपना समकर रल इ 
हैऽस द्रव्यका दोना न होना दोनों बराबर होकर उन्दं छव घु ध 
मिलता इसलिये क्ञानी फो धन पाकर यद्व तीयं व दान्‌ व धम म सं 
करे उसका फल परमेश्वर फो अपण कर देना चाधये भसम लक 
परलोक दोनो बन पड इतना ज्ञान छुनकर्‌ उद्धव न विनय की व 
शापे ्िञ्चवनपति होकर केवल हरिभङ्नो को भवसागर पार 6३ 
वास्त नरतल धारण क्या है सो दयालु होकर एक ५ ल 
लाये यह वचन सुनकर वैडएटनाथन रथं दे उद्धव पनीः 
काम करनेपरभी मन अपना मेश तरफ़ सगा ५ रहकर मु वि 
लिक व उतपन्न करनेवाला सम्‌ च किसी का बुरा न चाकर आध 


तृष्णा न खसे ब अपने शरोर के सपान सुमे प्यारा जानकर गर ऋ 


मत्व्‌ लं वश 

व लोभ व भूष व प्यास त भति करे व किसी 
सरी वाहना न रखकर गकरपूला ब भजन म भत र 
गाली देने से खेद न मानक व सव ना क 
| भर परोपकार करके परमेश्वरः ष 
। शमपनी सामथ्ये भर परोपकार % गल्‌ सत 
रि गुणरूप मेरेक दूसरा ख 
। व सिवाय स्मरण व ध्यान सरण प म बालो गार 
| व उततम यनवाकर ठाकुर के पुय चदाने बासते बाधा 
। र लगवा देवे जो स धन घरं हो उत परपर का जानकर व 
| केव जो 8 अस्थ वसतु गोजगवास्त मिले षपशा वो 
६। श पिर ऽस बा आदिकं चरो दथ व अप दुल परिवाराः 
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१०६० सुसेस्‌।*र₹ 1 
को थोढ़ा थोडा देने उपरान्त आप खावे व प्रतिदिन सूयं को दर 
द्रोर्‌ अग्निम होम करके ब्राह्मण को शच्चाभाजन सिलावे ब अप 
सामथ्येभर दान व दक्षिणा दियाकेरे व गोकी सेवा आपकरफेकष 
जगह बीच जल व पृथ्वी व आकाश आदिक के हमारा चतुधैजीखश्ष 
ध्यान्‌ म देखे व प्रतिदिन देवताओं के नाम होम व पित के नाम ताए 
करके तालाव व बावली व छ्य ब मंशाला आदिक जीवक युष एवः 
वस्ते बनवा देवे व गरीव मसुष्य व ब्राह्मणों का स्थान बनवाकर्‌ उमर 
कन्या विबाहने बस्ते चप द्रव्य देवे ओर साधु ब महाता की षि 
खाने व पहिरने से लेकर इस बात का अभिमान मनम न ले भे # 
यह शुभकम मने फिया व दूसरे कै सामने भी इसकी चचां व अपी 
बडाई न करे जो लोग शुभकर्म करके अपने सुखसे कहते रै शाप 
अग्नि देवता का वास रहने से उनका एरय जल जाता है ३ उद 
तरहका ध्म ब कम रलनेवाले मनुष्य से मेँ बहुत प्रस रहताहं परि 
पत्सेग किये यद सव ज्ञान पाष नदीं हेता साधु ब महात्मा दी संगी 


 करनेवमेरेभ्यान धरनेसे मनुष्य ज्नान पाकर भवसागर पर उतर जा 


बारहवां अध्याय । 
भका बद्धदसे सतसंगका माहात्म्य कना ॥ 

भीहृष्णजी ने कदा हे उद्धव भने यन्न व तप व दान ब ध्म ष कैर 
आदिक का हाल तुमको सुनाया अ संतसग की महिमा जिषे 
उलन हाती दै कता हृ सुनो जैसा हमे सत्संग प्यारा होकर मक क 
मे जर्दी प्रसन्न होता रं वेसा येद पटने व योगाभ्यास साधने व ऋत | 
बले न पा शवल सग को च | 
भक्षे उन्न होकर संसारी जीव सुभे पदिवानते ह अर बे लोग त | | 
म अपनी मनोकामना पाकर अन्तसमय आवागमनते टं जति दं 8 | 
राजा बलि ब बाणाशुर च सुश्री व हलुमार्‌ व जाम्बवन्त ब जय + । 
कुञ्ज च ब्जवासी आदिक अनेकं जीव मेरी अक्षि व दर्शन कए १ | 









भवसागर पार उतर गये ब शबरी व निषादः आदिक अनेक नीव 4 | 
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ग्य्रद्या सन्ध । १०६१ 


ईष जाति भङ्गि करने से णु पदवी पर पह व गोभरया ने कुच वेद 
व शाघ्च न पटने ब तीथे त्रतन करने च मेरी म्मा न जानने प्र भी 
णमे पतिमाव समकर एेसी प्रीति मेरे साय की फि हमारे वियोग में 
उनको क्षण भर एक कल्य के समान मासूम दोकर मेरे संग रास करती 
मय छः महीने की रत एक पलभर जानपड़ी थी सो उन्दने उसी भीति 
व भङ्कि कै प्रताप से लक्षमीरूप होकर बेडण्ठवास पाया जिस तरह र 
जान ब अनजान मे अशत पीने से अमर्‌ होकर उत्तम ओय ५५ 
से सदा तशूण बना रहता है उषी तरह जाने ब विना जान्‌ मेरी भा 
व प्रीति करमेवाजे मनुष्य संसार मे इख पाकर्‌ जन्म च म 
नाते द जैसे तागे मे दाने काठ व द्रा्ष¶ सोने ता ४ पिर र 
भा्ञा बनती है उसी तरह संसारी जब मेरे खूप मे रदत € प्र 
बात विना बतलाने शुरु व सुनने कथा ब करने सतस १ 1 
होती सिये संसारी मनुष्यको गुरुं सवा ष भङ्किकर ८.६ र 
तलवारते मायारूपी संदेह कारक्र सव जीवो मं य 
९ 
नाथ जव भ्गिकी इतनी व य्‌ 
अनेक तङ ष कयो बनाये दं श्यामघुन्दरने र भ 
| दिकं कमै करने से भी गुण निकलता १ ध 
उद्नो जिसने भङ्कियदाथैपायाउसे दूसरा धमं व कक 
तेरहवां अध्याय । 
श्यामसुन्दरका उदधवकरो शवान बदलना ॥ 
श्यामसुन्दरने कदा ह उद्धव साच्िक व रजस व र 
भायाके होकर परमाला इन 1 क 
शरीरम अर ह उस समय मन्‌ 
| स वा को संसार में व 
। जो मलष्य क्रोध अधिक रसकर कम त स 
चाटियि व जिनके शरीरं जस अर होता दैवे लाग& 
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१०६२  चुदसागरे। 


बहुत रसतेहे हसाये क्नानी मदुष्यको उथितंहे कि आरो पहर मन्रफा 
सालिककी ओर लगाये रखकर एसा कमं व धमे करता रहै निरे 
याद उसको न भले यह सुनकर उद्धव ने विनय की हे महाप जं 
नुष्यने जाना कि यह्‌ कमं बुय दे व इसके करनेसे मुभे दः गात 
वह जान वकर कष्ट देनेवाला काम करके गभे व नरक मेँ सदारं 
दुःख उता दै वैसा कमं किंस वास्ते नहीं करता जिस्म जन्म व मए 
से ूटजावे कौन मनुष्य ज्ञान उसका फेरफर कुकभे की ओर लगा दता 
यह सुनः त्ि्वनपतिने कडा हे उद्धव उसकी बुद्धि नष्ट करनेवासीष्‌ 
वस्ठु होकर उनमें एक तृष्णा है जव महुष्यो सी वस्तुफे सेब 
चादना हई व दूसरा कोहं उसमे बाधक हआ तब क्रोध उतन्न हेता! 
र्‌ यदी दोनों तृष्णा व कोष सव जी से अशुभकमं कराते है एम 
सेविभुस॒ रसकरउनका परलोक बनने नीं देते जिस तरह चोर बलम | 
रम्य लेने व परञ्चीगमन करने बास्ते दूसरे के धर जाकर पकं जति 
ऽ। तरह जवतक मनुष्य सुक्किपदवी पर नी पर्वता तवतक्‌ बह 
4 कोधे वशम रहकर जन्म व मरणका दुःख उदावता जिने का१‹ 
कोधे जीतकर शुभे अपना मालिक व उयन्न करनेवाला जाना 
आ ज्ञानो व भेरा भक्त सममना चाहिये यह सुनकर उद्धवने विय 
महाराज आपने सव यदुवशियों को क्रिस बास्ते सक्षि नदीं दी एक 
द्या करना व दूसरे को अभागी चोडना क्या कारण है श्यामकन्द!+ 
कटा दे उद्धव हम पिले तुभे कसु हे फि ज्ञान व अक्नान के द गां 
६ कदाचेत्‌ एक होता तो क्रंसी मनुष्यको शोच व डर पूजा व 
यभ व अशुभ नरक व स्गका न रहता हे उद्धम संसारम दो त 
भ्य एक आत्ाराम व दूसरे दयाराम होकर आत्माराम उसको क 
वादये जो आरे पहर परमेश्वर के स्मरण व ध्यान मेँ लीन रछर ध, | | 
संसारे सुल मिलने हषं च उसकी हानि होने से दुख विषा र 
करता व्‌ दयाराम उसको समभना उचित है जो संसार मेँ द्रव्य व ९ | 
सी वृत्र ा्नाकारी मिलने से भसन रहकर उन सवके वियोग च" | 
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ग्यारहवं सन्य । १०६३ 
शोच उठते हे इसलिये ज्ञानी मप्य को चाद कि अन वणं 4 


आश्रम के धमानुसार चलन रखकर अपनी क्रिया कभी न ग्मपने 
धूमं से फिरने में ब्हमदत्याे समान पाप हता है हे उद्धव एक्‌ वेर सन्‌ 
लुमार आदिकने ज्ञाना अभिमान अपने मनम उन करकं बहा ६ 
यह्‌ वात पूवी थी फि संसारी मतुष्यक्रा मन पचभूत अल ° वयोर 
विलग होता दै हमने सब वीर्थोका स्नान क्रिया व आम पहर ९१ 
लीला परमेश्वरकी आपस कहते व हुनतरहते दै तिसपर भ मन इमारा 
ञ्राजतक संसारी चाहना से विरक् नं इ इसका न + 
। ब्रह्मा उसका उत्तर नदीं दे सके व दस्रे देवता जो वहा वैठे थे ध 
हैसनेलगे तव ब्रह्मते बहुत लित होकर सुमे याद्‌1कया श स ध 
उनकी वात रखने बास्ते वहां बला गया व बीच तत्‌ हष ११ ` 
वाहन बह्मा जो समसि वाहर वेग था ५ स ० 
| गो मिमान तोडने बस्ति व 
चला गया ब उन लोगों का आगमन ०५ 6 
पूते हौ यह बात सुनकर त कदा तुमं 0 
त्ूलग न छ के अलग ( 
दिया हम व ठम विलग न होकर शरक ६ 
जिसके ड हमरे दम्हारे अहम एक दै इसलिये १ 
आतमा जिसको प्राण कहते हं मार ठ 8 
थाहि जव तुम भ्नान वालक क तरद भर कः 
महारा याहे जन्‌ ठम भक्ञन = > = = 
~ नाना लोकोंकी करो क्या उत्तर दं दे सनत 
तीनों लोकोंकी स्वना करनेवल तमक क 
9) मलुष्य मने मस्सू ( वथ 
३ को भाच नदीं येता उसी तरह संसारो ग्यः 
भोग लेते दै पर वह इल्‌ उनका +^ "^. द 
गकर परमेश्वरी मायासे चार दिन बालत ` 
ब यह शरीर ट होकर परमर्वर " + त 
गर होता है जसे धिरे मे री दिः 
९ अ क शरी र्‌ नाश = ट ट म ५ 
हत १ नि श रहता ह इसलिये शरीरको 
देकर चौरासी लास योनिँ भरा प्रका रता ८ „र 
६ टा संपसमभकरइसश्चगनाश टोनेवाली वस्तसेप्रीति रखनी 


छ, ऋ, कु नरं श्म वरता ता 
दिये मेरी शि निकल यह शरीर डं काम्‌ टींभ्रा 
रे मेरी शक्ति निकल जान्‌ स शब काम्‌ 4 
स तरह बादल समुद्र जघ सोकर ब्रसाते द तो एर वद ¶न 
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१०६8 सुखसागर । 


नदी व नाले की राह बहकर सश्र भं मिल नाता हे उसी तरह मितत | 
जीव जड़ व चैतन्य संसार म दिखलाई देते दँ बे सव मेरी इच्याते इफ | ‹ 
होकर मने उपरान्त जीवात्मा सवका किर मेरे सूप मे समाजाता है जे | ' 
लीग संसारी ्ययहार ूटा सममकर मायारूपी जाल में नहीं फैपते$ 
वित होकर दस्चिरणो मे सवी प्रीति करते है उनदै तुरन्त मेरा दशन 
कृर वेषण का सुख मिलता है जिस तरह मदिरा के नो म भरुष 
मतवाला होकर अपने तनु  वश्चकी सुधि नहीं लेता उसी तदह ही 
भङ्र लोग भी मेरे ध्यान भ लीन रहकर अपने ` शरीर की घुषि कह | 
त म यन्न ब तप्‌ आदिक शुम कर्मा का एल देनेवाला होकर छ , 
क्रिस को उसके कमानुसार जन्मभर भोजन व वञ्च देता ह दे सनता | 
मन चाहना से कभी नदीं बिलग होता इस बास्ते हमने मलस्य 
धारण करके राजा सत्यतरत को ज्ञान उपदेश किया था जिसमें संष॥ 
भतुष्य हमार कथा व लीला सुनकर उसी ज्ञान कै प्रमाण मेरा खण 
` बध्यान करं व ससारी तृष्णा चोडकर इरिषिरणों भ शीति लग 

१ निस तरह संसार मे एवं व पश्चिम आदिक चारो ओर जाने की र 
बन हं उसी तहं यज्न व तप दान व घर्म तीथं ब ब्रत सत्संग व भी | 
आदिक मेरे पास परहुवने धास्ते रास्ते बने हे जो मट्‌ष्य भिप 
प्र चाहे उपर सवे मनसे चले मेरे निकट प्रैव जायगा सनता 
भादिकं यह्‌ ज्ञान सुनते दी बहत लनित होकर च्चभिमान अपना एव 
गये षञ्च पने मनका सन्देह छोडकर हंसरूपी भगवारको दरडवत्‌कव | 
बहृतसी स्तुति करने उपरान्त उनसे विदा होकर अपने स्थानपर चेष 
भोर हम अभिमान उनका तोडकर वैडुठमे चते आये ॥ ४: 

| चोदहवां अध्याय । 
4 उदको वेद्‌ ब शल्क हाल भीङृष्यनी से पूना ॥ 

उदधवने इतनी कथा सुनकर श्यामसुन्दर ते प्रिनय की हे दीनान | 
अनेक सुनि योगीश्वर ने वेद व शा म यापक मिलनेवस्ते फा | 
तप आदिक अनेक राह लिखी दे सो तम्दारे निकटं पहैवनेका जो ¶ 
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श्यारद्वां स्केन्व । | १०६१५ 


ज दो वह बतला श्रृष्णजी ने कहा द उद्धव जन बरहा कमलके 
्ूल से उन्न इये तव उन्न वेद जो मेरे श्वासा है हमारी इच्या स्‌ 
पाकर मृगु्ीश्वर आदिक अपने पत्रं करो पाया ब ऋषीश्वरों ने अथं 
उसका देवता व दैत्य व गन्धवे व विद्याधर य यक्ष व किर आदिकों को 
पिलाया उनमें जिनको जितना बान था उपग वह सममकर संपार 
म कलाया पर उस बेदके निज अको को नहीं पा व वाजे मनुष्य 
कमव क्रोधवश्चीव पुत्र व कोडयत्न बतपव्‌ बाज तीथं ब 1 
दान व धर्मको उत्तम मानते दं पर हन सब कर्मो से शा 
उतरने नहीं सङ्का ब जितनी वस्ठु सपार म दिखलाई दे व ष 
इन सबकानाश अवश्य होगा ज] लोग परमेश्वरका स या 
सममकर उस्र अपना मन लगि रहते व सारी स्तम" &३ १ त 
111 
की शुङ्किपदाथं मी नह। चाई 
ह ध करते है ब सबको अपन मित्र व 
| ण्डत नीर त भ एह्र मन अपना 
वां ग रल ह उनको सातो बीप व व राज्यं 
ध रेता ्ञते इसलिये उनसे खनित र्र्‌ उन 
< ८ २५ १ विचार कृरता दरं कैं कयन 
र देकर इनकी सेवसे उण दोजाञं जिस जगह वे भङ्ग चरण॒ 
[^ क के बरावर म अपने शरीर ब लक्ष्मी व 
| १ क्तो प्यारा न जानकर सबसे उनको उत्तम सममताहं जव मेश 


| दोह मह संसारी माया मे लपन च हे चाहता द तव भं उपर इय 


मँ न्ञान प्रकाशं क कुकमे करने ते बचा लेता व जो इर्िथा बातां 


सुनते समय मेर भम डूबकर रो देते ई उनका पाए आंभूकी राद बकर 
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१०६६ इखकस्ागर्‌ ॥ 


अन्तःकरण शुद्ध दोजाता है व मच्छड आदिक अनजान मे मरने ` 
दोषउनशरो नही लगता जेसा भङ्गि करने से मँ तुरन्त मिलता ६ | ` 
दूसरी राह सहज मेरे निकट पर्वनेवास्ते नहीं हे जिसतरह अग | 
डालदेने से सोन का सव मेल चूर जाता है उसीतरह भक्ति कसे े शी | ` 
म पाप नदीं रहता पर यह सव वात चित्तके आधीन होकर यी फ़ | 
संसारी माया मे लपटनेसे नट होता रै ब मेरी ओर ध्यान लगाव | 
मुष्य संसार मं अपनी मनोकामना पाकर अन्तसमय वैङ्ठास प्रर 
इसलिये मनुष्य को खी व लंपट पुरुषकी संगति से अलग रहकर मेरी । ` 
मन लगाना चाये जषा उनकी संगति करने से तरन्त मलुष्यका घ । 
बरूटजाता दै वैसा दूसरी तरह नदीं बिगडता अब हम तमको परेशं 
ओर मन लगाने की रास्ता बतलाते है सुनो अकेले पकर परहिते फ़ | 
अपना एकाग्र करे फिर अपने कमलरूपी हदय मेँ मेरे चतयैनी खम | 
का ध्यान लगाव जिस तरह आमी गुली बोते ह तो उक श | 
का बकरी आदिक के लाने का भय लगा रहता है जव रक्षा कलेर | 
इ तेयार होजाता हे तव हाथी भी उसको उसाडने नदीं सङ्गा 
तरद जव प्रतिदिनमेरा ध्यान व स्मरण करने से संसारी माया बूट 
रूपी भक्षि हदय मँ जड पकड़ लेती है तव किर कम 
हाती व योगाभ्यास साधने व इनो -को वश करने से शर्ट 
वनी रहती हँ सो देउद्धव तम हरिभक्नो की वदी पदवी सममत 
भङ्गि से मनसे क्रिया करो दुम्दारा मनोरथ एणं हेजायगा॥ 
पन्दरहवां अध्याय । ध. 
भटृष्यनीकरो उद्धरसे अष्टसिद्धिर्योकरा हाल कहना ॥ ४.4. 
सतनी कथा नकर उद्धव ने विनय की हे महाप्रभु आपने क | 6 | | 
योग साधने व इन्द्रिय को वश करने से अष्टपिद्धियां बनी रहती ६ ¶ | 
उनम क्या गुण हे श्यामघुन्द्र बो हे उद्धव चाट सिदधि बड़ी १९१ १ | 
(५ ५ उनम एक सिद्धि ठेसा ण रखती है ५ | 
अपन क लइक। वना ष दूसरी चोरे शुरीरकौ ब । 
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ग्यारहवां सन्ध । १०६७ 


| तीसरी देसी सामथ्यं रसतीदै कि अपना शरीर रुहे समान हलक बना- 
| कर जहां चाद वहां उता इथा चलाजवे चौथी हलकेसे भारी बनाने 
| की साम्यं रखकर पांचवीं मे पसा ण है रि इजारो कोसका हाल 
| वै हा देखलेवे बटी सिद्धि से हनारो कोसक वात्‌ पुनकर सातवीं मे 
| दसा गण है जो वस्तु जहाते वाहे मेगबालेवे आरवी स सब देवता बश 
| होजाते है यह सामथ्यं आये बड़ी सिद्धिम नव सित अगपर 
| प्राप्न दोकर दशवी में यह सामथ्यं हे ङि जिस जगहं मन दोडवे वही 
| एक क्षणम पहवजावेग्यारद्षीं से दूसरेका स्वरूप आप व 
। मे यह सामथ्ये है कि अपने प्राण को दूसरे तयम प्रवेश करदेवे तरह 
| सिद्धि से जब चाहे तब मरे बोददवीं सिद्धिम यहं साम्य हे ४ वास्ते 
| मन चाह वदां जाकर उसके संगमे विहार करे पन्द्रह्वीं तिच्धिसे 9 ^ 
करी चाना मनम उन्न ही वदं उसी समय आनकः र ६ त 
| इषीं से जिसको जो आत्नादं वह मानकर भूत च व वतमान र 
| काल का हाल जानलेवे व तरह सिद्िसे दूरके मन ४ ८ श 
। छख गर्मी व सदी उसको न्‌ व्यापे अटारी से स अग व 
इआ पानी रोककर जिसे चाद उसको शरिपकी गम भवरा १ १ 
सिवाय इन अठारह सिद्धि के जन्म ब्व बत व व 
नोर योग साधने से मिलती ६ जन्मसिदिवाला जहां चाद वहा व 
लेवे व शौषधतिद्धिवाला जिसे जा ओप देवे ह अपृ य 
क्रे व ॑त्रभिदधिवाला मंत्र पदकर्‌ ज। चात कृद बह व व 
| तेद्धिवालेका तप को विप्र नदय करन सक्त ह स न 
` एक एक रण रसती हैव म सन सिद्धियों का एल प ८ 
। सिद्धियो के बश करने का य्‌ उपाय हे सुनो अग्नि व व त 
जलके सर्दी व पृथ्वी पर कदा ब हवाको स्पशं व आकाश म शब्द 


। पचो बाते मेरी कृषासे दं जोकोईइन पचो वस्ठवों भ मेरा ध्यान्‌ लगाकर 


। सदे मनते मेरी महिमा सम॑ उसको पद्िली सिद्धि मिलती दै ब पावा 


। भूताल्या व आकाश ञजभ्नि ्रादिक का जो ष्यान करं वह दूरी सिद्धि 
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१०६८ सुससागर । 


पावे व मेरे विराद्रूप का ध्यान करने से तीसरी सिधि ष तुनी | 
खोटे रूपका ध्यान रखने मे चोथी सिद्धि व महत्तखरूप फा ध्यान के | ` 
से पांचवी सिद्धि ब अदेकाररूप का ध्यान रखने मेँ घटी सिद्धि पगु | 
रूपका ध्यान लगाने स सातवीं सिद्धि व वाघदेवरूपका ध्यान धे | 
आखीं सिद्धि व निराकाररूप का ध्यान करनेवाले संसारी वाहना | ` 
कर परम्‌ आनन्द रहते द व परमेश्वर का श्वेतरूप ध्यान धल रक | 
दा नही होता व अपने शरीर म परमात्मा का ध्यान करने े दूसरी 
सना देकर सूयरूपी परमेश्वर मे ध्यान लगाने से हजारों कोप की षु 
दिखलाई देती ह व बायुरूपी परमेश्वर का ध्यान करने से एक कणर ` 
जां चाहे वापर चलाजवे व योगाभ्यास करके अग्नि मेँ मन लगे 
तो अपना रूप जसा चाहे वैसा बनालेवे व अपने हृदय मँ आसाम 
ध्यान रलनेसे दूसरे तुम अपना जीव प्रवेश करने की सामथ्यं होना | 
हेष सतोणण का ष्यान करने से जिसे सग चाहे उसे साथ 
करता फर व मदुष्य आ पहर अपने मनप यह परिचार करता रदे 
सव वात परमेश्वर की आज्ञा से दोती है उसफो सब खोटे बड़े मानते £। 
साथ योगाभ्यास के अपना श्वास व्रहमारड मे दाने से भूतव भविष्य 
वतमान तीनों काल की वाते मालूम होती ह ब अग्नि व जल भ्रा 
परि त्च के ्यान करनेवाले जलती इह आग व बढ़ता हृ प 
रोकदेन सङ ब जो मनुष्य इन्द्रियों को अपने वशम रखकर से म 
भरे चरणों का ध्यान करता उसके सामने अरारहों सिद्धियां दाथ र | 
सदी रहती हे पर उन सिद्धय ॐ समे फैसनेवाला मदुष्य नष शे 
सुर नहीं पावता ब जो लोग मेरे चरणो मं ष्यान लगाये रह । 
इत २। ङ्ब माल नीं सममते व संसार मे अपनी मनोकामना ¶९ | 
भन्तसमय चुनी श्प से वैुरठवास करते हे ॥ 1 
| सोलहवां अध्याय । 

`  द्धवजीसे भीषप्णजाको भुय बान मगवदगीताका कहना ॥ ` 


` उदवने अगाददा पिदा हाल नुक निवपति १ | 


[ ^4 (= 4 
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ग्यारह्वां सन्ध । १०६8 
दीनानाथ आप देपता व इृ्ादिकमें कहां का विराजते दे श्यामबुन्दर 


| ने कहा हे उद्धव जिस समय महाभारत दने बास्ते ्रगरह अदोदिषी 
दल कुरकषे् मे इकट्ा इआ ब अन ने द्रोणाचायं प भीष्पपितामह 
आदिक अपने गुरु व परिखा को दुयोधन की ओर देखकर युद्ध 
करना अंगीकार नही क्षिया उस समय भने धाडस। मसा अपनी 
अजन से ककर मराद रूप अपना उपे दिखलाया ओर उसका मोद 
इड़ाकर महाभारत करायाथा वही दाल तमसे कहताहं खुनो जो न 
अङ्ञानवश सव जीवों म मे प्रकाश देखने न सके तो व ज ं 
जो नाम हम सनाते द अवश्य मेरा चमत्कार समभे सव जीवो मं श 
बोलता पुरुषभे होकर आदि व मध्य व अन्त सुक्र मुभे त १ 
व सू्देवता की बारह कला होकर हर मा ५ ९ अपे त 
ते प्रकाश करते हे उसमे विष्य नाम खरूप ब उना प ॥ 
मह्या ब इन्द्र व वरुण व छवेर ष स्वा प 
म शंकर नाम महादेव वपां तत्त मँ अग्नि व पडा (4 
कामयेत दिव्य पितरो मँ अयैमा नाम पितर ब भना गा च 
० म ब्राह्मण व चारों श्रमो म रन्या९।¶ ^ ५८ | ध 
| रागोँ मे दीपक व धाठ् मे छव उ ध ध 
| उदेः्रवा व यज्ञ भे ञानयङ्ञ व पुरोदिता १२ ५ ध 
| व राजऋषीरवरो मे खायमडुवमदच व यगो म सतयुग तु 


| ब कुथा वांचनेवालो मे वेदव्यास ब. पि व 
1 | । 9 ऊ9 त । #- मंत्रो छ 
| कौस्त॒ममणि ब षसा म्‌ र व ऋषीश्वरो मेँ भृगु व मंत्रो मे 


† मन व नव भहा में व 
1 वृक्षो म पीपल व देवऋषीरवय ५ व) 

| कष्णे म कपिलदेव व सातां सषु २ ५५५५. ता 
| ब सपो म वुकि व नागों भे यना व 
| प्म एद व पदों म गरड शू" ए बेदब 
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, ११०० मुखसागर । 


 शाच् मे गायत्री व बारहो मास मे गहन व ऋतुं मँ वसन्तु | 
ष्पा मे गुलाब ब सच बोलनेवालों मँ सचा व गन्धर्वौ मँ शाद | 
नाम गन्धव व अप्सराओं मे पूेचित्ती नाम अप्सरा व पावो माई पबे | 
मं अजन च विद्या जाननेवालों मे शुक्राचायं व यदुषंशियों .मे ग 
भँ हं ओर वह काम जिसमे मनुष्य सन्तान उत्पन्न होने बासते इ 
रखकर अपनी क्ली से भोग करता हे सुभे समभना चाद्ये ष ज बा 
अपनी बड़ाई की चादना रखकर ज्ञान से शभ कमं करते हं पह इत्छा 
नान में हं ब जितनी बाते चलकी है उनमें शरेष्ठ जञा घ मायारूपी सक्ष 
म हं ब जइ सब जीवों की भ होकर बिना शङ्कि मेरे कों जीव बलो 
दिलनेकी सामथ्यं नरी रखता कदाचित्‌ कोई चाद तो रेका व तरिवव 
की वृदं गिन लेवे पर मेरी विभृतियों की गिनती नदीं करक्गा ऽर 
संसार कौ उत्पति ब पालन व नाश मेरी शिभूतियां से होता है इ 
जितनी वस्तु संसार मे देखते हो सब मे मे हं इसलिये मेरे भेद व मि 

कृ पर्हैचना बहत कठिन हे देखो संसारी मनुष्य बहुतसा अन्न ११ 
आदिक जो अग्नि मे यन्न व होम करते द उसके करने से यदं स्क 

ङि अपनी चाहना को जो काम व कोष ब मोह ब लोम के वश द 
कमो की ओर दोढती दे जनानरूपी अग्नि भ जलादेवेव ञानी र | 
कना चाहिये नो अपने गुण को आद्रपूंक़ एक जगह सिषे वे 

दारे दारे किरकर अपना अपमान न करावे व बहत द्रव्य रखने 
धनीपात्र जानना उचित न होकर जो मेरी ङ्क ब प्रीति रखता 4 
धनवान्‌ समभना चाहिये ब जो लोग अपनी घ्री को ओट में एत | 
उनको लजावार्‌ न जानकर ककरमोसे रहित रहेबालेको भेष ब सम | 
उवित हैव जो मनुष्य रणभूमिं बाण व खड्गादिक घाव उरक | 
धृ करते दै उनको शूरवीर समभना था होकर रणर्ीर उते 9  । 
वाये जो अपने काम ब कोष व मोह व लोभ ष इन्र न्न 
भति भवान्‌ शचं को जीतकर उनके वश न होरे हे उः । । 
दे अपना मक्त जानकर थोड़ासा हाल सुना दिया ठम अपने ष । 
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ग्यारह्वां स्कन्ष्‌ । ११०१ 


इनदरियों को वश मे सकर मेर ष्यान करो अगारं सिद्ध्या दम्शारे 
| परास बनी रहगी ॥ | 
| सत्रहवां अध्याय । 
शीडष्णभीका उद्धते चारों युगो का शल कंइना ॥ 

उद्धव ने यह सव महिमा तरिशुवनपति की सुनकर एषा हे दीनानाथ 
चारों युगों मे कोन ध्म बड़ा होकर किस तरह लाग रहते थे श्यामसुन्दर 
ने कहा हे उद्धय सत्ययुगे शवतवणं च एक वेद्‌ दाकर ब ५ 
वेश्य व शूदर चारो बणे उसी रूपक ध्यान व वदुर पथ त 
ये वतरत यङ्ावतार का ध्यान लगाकर यज्ञ हाता ५ र ष 
चार वेद ऋम्मेद ब यजुर्वेद च सामवेद ब अयणवेद्‌ तथ्यार इक 
111 
केवल मंत्र वं शश्वधा जानन्‌ क १. रुख च 
बह्यण व भुजाते क्षभ्निय ब जंघा स वरय पांव से शूट त 
करियि येव संन्यासी मेरे शिर व बहयचारी हृदय व बान स 
| गृहस्थ जंबासे रक क रो व ५ 
| को वश रखकर आवार े पवतर व जो इव ° ग या केव 

ऽ्सेमि सन्तोष रखकर मेरा तप व ध्यान किया कर्‌ ६ 

1 + ६1 ठ से खेद न मानकर अधिक तृष्णा न रक्सं ब ६९. 
ति जिसमे इतने लक्षण दह उस ब्राहमण का ्मपने 
इ प्र स्थिर समना चाये व षत्निग्‌ के लक्षण यह्‌ (6 
| विन्द्‌ उसका तेजधाच्‌ व शरीर बलवाच्‌ हकर मनमं धय र = 
| रेसी रता हो किं धावं लगन से घवड़ान जरे व चाक त ५ 
। ३ कुटुम्ब पालकर साम्य भर्‌ दान्‌ व दक्षिणा देवै व साधु 
६) अङ्कि सलक सचे मन से उनकौ सवा व रल करे व व 
९ ~ >. उयापार ब देती ब मदाजनी से अपना पररा 
| ञ्य पहर मनम ख्ख सामध्यंभर दान 


रय उन्न कएने की चाहना आ = = त 
० साघु व ब्राह्मणक सबा पक्वा क्रे ब शूहु का धमे 
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११०२  सुससागर्‌ । 


कि बराह्मण व कषत्रिय व वेश्यं तीनों वणं की सेवा करने से जो इक 
उसमे अपने दिन काटकर अधिकं तृष्णा न वदप चारों वर्णोको ऽपित 
कि जीवहिसा व चीरी व डकमं आदिकसे रहित रहकर भटन गोवशा 
व क्रोध व मोह व लोभ कोञअपने वश रखकर एेसा काम करं रिषं 
संप्री जीव उनसे प्रसन्न रह ब कोई उनको कुरा न करै व चारों आरा 
क धम यह हे कि वरहमचारीको चाये कि गुरुके घर रहकर मना 
कर्मणा से उनकी सेवा व आज्नापालन करे ब गुर को मनुष्य न जानकर 
परमश्रभाव्‌ समभे व श्री का ग न चकर उसके पातन कै ्षोरत | 
नवाय घ जो इख भीख मांग सेआवे सब गुरुके सामने धकर जं 
का दिया इदा सावे कदाचित्‌ गु भोजन न देवै तो मांगना ऽपित म 
हे कामदेव को एेसा अपने वश रक्से जिसमे वीय न गिरे व कर्मी ले 
मं षीयं गिरजावे तो स्नान करफे दशजार गायत्री मंत्र जपे व्रा 
तन मन धन शुरुपर नेवचावर समभे ओर कोई अशद्ध वस्तु न सा 
(द्या पदन व गुरुदक्षिणा देनेउपरान्त गुरुते बिदा होवे व गृहस्थी का | 
चाहे तो अच्छे कुल मं अपने से बोरी अवस्था की कन्या विवह र । 
नव वद्‌ महीनेभर उपरान्त श्रीधमं से होवे तव चौथे दिन एक वेर उ 
तग किया करे व गृहस्थथमे रलकर जो अभ्यागत ब संन्यापी ब 
आपे उसको कुद्च.मोजन व वन्च देकर प्रसन्न करना चाहिये खाती 
दना अन्ा नहीं होता गरस्थाभम बराह्मएका उत्तम धर्म सनो जो दना 
अनाज काटन उपरान्त खेतमें पड़ा रदनाता ह उसीको चनकर भा | 


क 


कया दूधभिज्ञा जो कोई प्रसन्नता से कै उसे मांग ल आकर अपना | 


इडमव पे व मध्यम धमे यह है ङ विया पदानि व कथा वाचने व । 
कराने से अपनी जीविका रक्से जव बाहमणपर विपि पड़ तव हार क | 
कर सती ब भ्यापार व चाकरी करफे अपन ट्ब पातै व बराण ९ 


अपन ते चोट वणं की सेवा करना न चाहिय व ब्रहचारी को रवा! | 
उपरान्त गृदस्थी क चाहनान हवे तौ वन भें जाकर पः मशरका 7, । 
लन ९ जो निय प वेश्य गरी बहम भेर पररय को #% | 
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ग्यारहवां स्कन्ध । ११०३ 


4 वल देकर सचे मन से उनकी सेवा करते हे उनपर मँ वहत प्रसन् हो 
दमांगा द्रव्य सन्तान देता दं ब क्षत्रिय राजा पनी प्रजा को पुत्रके 
पमान पालन करने ब उनका दुःख ृडाने से समार म यश पाकर मरने 
उपरान्त भवसागर पारं उतर जते द जव क्षनरेय को विपति पड तव 
वह व्यापार करके या वनम अर बेलकर अपनी जीविका रक्खे व ला 
चारी से भीख मांगकर अपना पेट पलं ष चश्यवं विपत्ति पड्ने व 
का काम केर व शूद्रको विपत्ति पड़ ता चराई आदिक बनाकर अपनं देन 


(क 


काटे ब्राह्मणको वेददुसार अपने धम से रहकर तिदिन्‌ संध्या व तपण 
य उा्ुरपूजन व श्राद्ध करना व अतिथि व सन्यासी कों श व 
देना उचित हैव ल्ली व त्र से अभिक परति न ससे त 
ध्यान करता रहै इसतरह कम व धम रलनवासे चारों वणं च चार्‌ ता 
को भै उद्धार कर देतां ब जो लाग संसारी मायं त 
का विचार नदीं करते उनको अवश्य नरक भोगना पडता 
अटारहवां अध्याय । 
घद्धव से भीकृष्णनी का वानपरस्यभादिक का ध व 

श्यामसुन्दर ने कडा हे उद्धव वानपस्यङा स त 
ते अधिक अयस्था होकर मन उसका वराग्य क्‌ ५ 
छवी समेत या अकेला बनर्मे जाकर परेश्वर का भ ज 

ते के पतते से कोपीन वनात प्रात बम 


शिरपरं जटा बदाकर 
वा तनो स्नान करके पृथ्वीपर सीत व गर्भम पञ्चाग्नि तपेव 


बीच जाड के गलेभर पानी मं खड़ा रदे व बरसात म वीच मेदान र 
कृर तप क्रे व पृथ्वी का वोया इञ्चा अनाज न साव ज इत ५ ५ 
करने से शरीर निवल दोकर थट्‌ आजाप्रे तव न 1 
गेपीनके ओर इडं बस्त अ | 
दण्ड व कमरढलु वक इत प 
मे मोजनं श्राव व राह चलत समय 
धरे अपने खान भरको भोजन्‌ माग से भा 4 ' मय 
स रहे जिसमे चिरटी क %९ घोटा जीव पाव = 
दब न जावि व यपत मन व इन्दिया का वशम रषषर चित्त अपना # 
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११०४ सुससागर्‌ । 


श्लीकी घ अच्ची वस्त॒की ओर न दोडपे व सरादादिक भोजनकी बाह 
न रखकर जहां से अच्छा भोजन मिले वहां फिर न जपै व कभी नं 
` घोल व संसारी स॒खको स्वप्रके समान भूठा समभे व आर्यो पहर अके 
म परमात्मा का ध्यान करता रहे व एक जगह अधिक न रहकर ती 
रि करे ब पाखण्डी मरुष्यों की संगति न रखकर किसीका उरन प्रे 
घ सदा प्रसन्नचित्त रदे ओर अपने स॒खफे वासते किसी के साथ शता 
मित्रता न सते अपना स्वभाव कोमल बनाये रहकर एेसा मीठा पका 
घोले जिसमे कोड दसरा उससे न इरे व हानि ब लाम होने का इव 
व्‌ विषाद न करे केवल भिक्षा लेनेवास्ते नगर ब गांव मे जवे व वस्तीपे 
बाहर रहकर जिसतरदह गारुने बतलाया दे उसीतरह आर्टोपहर परमे 
फा स्मरण व ध्यान करता रहै जवतक मेरे निशंण रूपका ध्यान सव 
मनम न भावे तवतक सगुण रूपकी उपासना किया करे जव निरएष 
ध्यान मे भाजय तव सगुणएरूप का स्मरण चोडकर सब जीं ग भ 
प्रकाश एकसा सममे इसतरद्‌ के कमं व धर्मं रखनेवाले को 
जानना चाद्ये केवल दणड व कमरडल धारण करने से संन्यास 
फ़ल नदीं मिलता दरिभजन करने मं इन्द्रादिकं देवता विप्र के द 
लिये तप व स्मरण करते समय मनको स्थिर रखना उवितहै 
अपने धमे व कम से रहते हे उन निस्सन्देह सङ्गि मिलती है अपना (| 
छोड देनेवाले को चोर ब ठगकी तरह नरकमें दरुड मिलता इतिप 
भेरी भङ्गि चारों वणे ब चारों आश्रम को करनी चाये ॥ 
उन्नीसवां अध्याय। 
श्याप्दुन्द्रका उद्धव स वचार तरह के भक्तं की कथा कना ॥ तता 6 

उद्धव न इतना ज्ञान सुनकर पा हे दीनानाथ जि तरदं ता | 
मनुष्य कालरूपी सापके खमे पडे रहकर प्रतिदिन अपना घुख वर ( | 
उसी तरह युभे भी समभाकर कोई सहज राह भवसागर पार 
वणन कीजिये श्यामसुन्दर ने कहा हे उद्धव जो ज्ञान भीष्म 
`राजा युब्षएरसक्डाथा व्‌ तुम्‌स कृटते हं सुना संसारी मनुष 3 
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ग्यारहयां स्कन्ध । ११०५ 


वार तरदपर एकं कथा पुराण घुने ब दूसरे लोगों का मरना दसकर 
पनी मृत्यु बिचारने ब तीसरे सा ब महाता दरक एर की संगति 
कृरने व चौये संसारी ग्यवहार मूढा सममने सेकान्‌ भष दता द परु 
कथाको प्रेमपू्ैक सुनकर उसमें विश्वास रसना चाये उद्धव मेरे नि- 
रीणरूप का ध्यान करनेवालों को जीवन्शक् सममं चार उनका स । 
षुनो बह लोग जिस धमं करने से सुमे पाते ई उस कम का फल त 
कुव चाहना नहीं रखते व संसार मे बार तरह कै भ् होते हे एकि 
पने व रोगी होने से मेरी भङ्गि करता दैव दूरं जान भाष करने ष 
' भवसागर पार उतरने की श्चा रखकर घ ८.९९ द्रव्य ब सन्तान व १ 
सुख मिलनेवास्ते मेरा ध्यान करते ह व चौथे बनानी जो यु व 
जानकर भाक्षि करते दै व उसके बदले कुव इच्चा नदी व ५ 
उन तीनों से अधिक प्यारा जानताहूं हे उद्धब यत्त ब तप ब सि 
तीर्थं व बत आदिक सव शुभ कमे अच्छे होते हं परन्तु ति 
बरावर जिसे सुमे उतयनन करगबाला ब मलिक जान 4 
नरीं होते सो ठम भीज्ञानकी राद सपार चाहना ध 
हो इसलिये अपनी शुक दने मे इब प-०८ नो त 
धोडासा सुय हान भए दन ञि नाकव कान व जिहाव 
ख व तचा पांच ज्ञानडान्द्य ( 
कम इनि व ग्यारहवां मन होकर जो मष्य व न 
का 1 ते ञ्रोर व टाद्धरपूजने 
ग वन परमेश्वरका चरित्र जानकर 
लगा व संसारके आदि व मध्य व अन्तम प९१ _ ~ > तरहक 
0 
ध क्या व वाग ञ्ादि धमे की राह त 
५५ पने मनम प द्मभिमान न ससं के यदशु 


| (अ 
| मनु, ह 
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११०६ सुससागर्‌ । 


मेने कियाहे इतनी कथा सुनकर उद्धवने पूला हे वैड्रटनाथ तप बदा 
 नियमवसंयमका हाल बणेनकीजियेव ज्ञानी किसको कहते हँ व मूषको 
कहलाता हे शुभ व अशुभ कमं करनेव स्वगं जानेवाले व नरक नौ 
पात्र व केगाल व दाता व सूमका दाल बतलाइये श्यामषन्दरने फा 
उद्धव जीवदहिसा घ चोरी आदिक छकरमो से बचे रहकर सच बोलनाप 
यरु ब भगवास्‌ मे प्रीति रसकर वेद च शाखा वचन , सच जानना 
बिना प्रयोजन अधिक न बोलकर सव जीवों पर दया रखना यदेष 
व हाथ पांव ८२५ मलकर धोना व स्नान व सन्ध्या व पूजावग् | 
तप व आद्ध व तीथं व त्रत करना यह नियम समशना चा्यिषदान 
उसका नाम हे रि विरङ् मलुष्य को कम बोडकर मनसा वावा कण | 
स ङ्िसीका बुरा न चाहे व गृहस्थाश्रम भोजन व व्च व पृथ्वी वसोगा 
आदिक्‌ वस्तु नाहमणों को दान करे व तप यह हे कि खी भोग कले 
एल बोड देवे उ ज्ञानी वहे नो शाघ्नानुसार राह चलकर अपनी ए 
का शच रक्ते व जो कोई परमेश्वरो भूलक! अपना शरीर पा 
करता है स भूस समना चाहिये व मेरे वचन भ्रमाण सब कामकला , 
ऽम्‌ राह हकर उसके विपरीत चलना मार्गं जानो व जो मुष 


ह्र 


संसार मे किसी वस्तुको चाहना नदीं रसते व प्रमपूषैक मेरे चरणों 
वान करते € उन खगं पहुचनेवाला समो ओर संसारी श्ीतिरष ' 
गाल च सभौ ब म मचुष्यों को नरक जानेवाला जानना बा ¶ 
जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भङ् से मनते करते ह उनको धना 

ब जिसको सन्तोष न होवे उसे दरिद्री जानना उवित हेव जो फे | 
 मवुण्य क सिसलाकर्‌ उसके भवसागर पार उतरने का शोव सते8 ` 
दाता समम ब जो लोग अपने मन व इन्दियोको नहीं जीतकर उक 

9 ६ उनको मूम जानना चाये हे उद्धब जो जो बात | त | 
५ 1 वा कहदिया जो केह हमारा वचन सव जा ¢ | 
जगह शाप श्तगा उतके कत ससार व परलोक र ¶^ । 
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ग्यारहवां स्कन्ध । ११०७ 
बीसवां अध्याय । 


श्यामयुन्दरका उद्धवबजीसे पराया दूटनेका उपाय कहना ॥ 
ठद्धय ने विनय की हे यदुनाथ आपसे सब ज्ञान इनक व ९ 
ने यह सममा कि संसारी मायामोह र बुरा होकर क 
उत्तम हे सो कोई उपाय एसा वतलाहये जिसे मचुष्य बीच क ध 
केन पसे यह बात सुनकर श्यामघुन्दरन त ५. 
तरे ससा 

की राह बास्ते भवसागर पार ५९. त 

सरी भङ्कि जिसको ज्ञान परा हा १४ 

मरा कमं तीसरी भक्कि जिका का 

हती व ससारकी प्रीति म जो फसा ह उसको शुभ क्म करना 


॑ संसारी 
` चाहिये व जो लोग मन अपना ्ञानकी अर ङ्ब लगाये रदकर 


नि 11 1 पणी 


भः ् उवित है जब तक मेरी कथा 
त्रं री लपटे है उनको भरि कृरनी उवि ध 
वे मभ तिन कर मन उसका संसारी मायामे विरक् न ह 
$ गासन कुम करता रदे व जो धर्म स्वगं जानं वास्त व 
सिसे वे कर्म करे ब संसारी घुल च सगे त 
कर्मं करनेसे बिना इच्च भी वह ल मिरग र ध 
आ पहर परमेश्वरका ध्यान रखकर पदिले शभक | 


विं आंख आदिक सव॒ इन्द्रा 
तक हाथ ब पां व नाक व कान ९ स दिस 


सुल उटा लेवें बुदापिके र 

षके समान देकर 
श रत कुरदाडा चलावतां दै न मालुम न 
पमि गिरेगा इतिय मलष्यको ससार प्रीति स। ५ 
धौ रयु याद रलनी व मेरे चरणा त ए 
दिन रातिः दूसरा ज्ञान सनो एक इपर दोप ध 
भिज ठको लुदार काट वगा तच एकं पीने कद 
कूट्‌ 
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११०८ इखप्तागर्‌ । 


सेड चलो दूसरा पती बोला बैठे रहो जिस तरह उड़ जानेवाला ए 
जीता चकर नरहन मे दुःख पाव॑ताह उसीतरह सेसारी माया बोडन 
से ङ्के भाष होकर उसफे साथ लिपटे रहने मे आवागमनसे नष क्प 
तीरे मुष्यत नोकारूपी जानकर गुरुको मां मीके समान समभा 
चाये सा वह नाव्‌ समुद्रं पडी रहकर हवारूपी मेरे चरणों का धत 


उत किनारे परहृानेवाला है जो कोई नोकारूपी मचुष्यतनु पाकर्‌ भः | ` 


सागरपार उतरनेका उपाय नहीं करता उसे बड़ा मूख ब आलपाती ज: 


नना उचिते नवतक मरुष्य ज्ञानक राह अपने मनको ङ्मागैमे बरे | 
स नही रोकता तवतक उसको अनेक तरदके दुःख पराघ होते ई हृषि ` 


मन चचलको मागं करने से धीरे धीरे रोक तो कब दिन सा साफ 
करनेसं चित्तउसका विरङ्गं होजाता है जब मन मनुष्यका विक्र शेक 
मरी व तव किर संसारी मायाम नदीं लपटता ओर प्रतिदिन भे 
8 होती हे जो कोई अपने वणं व आश्रम 
उ र ईस बातका विश्वास जाने § ह 
७ रर ऊ प्रताप संसारी माया चुट जावेगी वह मनुष 
् अ ५४ देउद्धव भवसागर पार उत्रनेवास्ते क्गिके वरा 
सलतेव चारो व उतम नही द व मरे भ मक्षि मी चाहना न 
५ तरहक सङ्गि सुभे न लेकर भ्गिको उससे अच्च 


ह भसपर मे बड़ शया करता हं से भक्ष भ्रा होती है व जहा 


दवता उसके दशेनबास्ते चाहना रखते हे ॥ 


इकसवां अध्याय । 
मडन्द्रका उद्धवनीसे भाक उतम हेनिशा ज्ञान कना ॥ 


श्यामसुन्द्रने कहा हे उद्धव जो मनुष्य यह्‌ सव सुमागं मङि 


लसन ठमसे काटे बोडकर दूसरी अर मन अपना लगा 
६ क्न स चोरासीलाख योनि व नरक मे बहत दुःख प ` 
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ग्यारहवां स्कन्ध। ११०६ 


मुष्य आले पहर अपना मरना याद रलकर शाघ्ाुसार अपने वणका 
धम रसते ह संसार मे उन्दीका जन्म लेना सफर ब अपना धमं बडनं 
के वरावर दूसरा पापञ्जधिक नदीं होता जैसा धमं चारों वणं चारा आश्रम 
फ़ वास्ते वेदम लिखादै वैसा कमं करके अपने आचार व चलन स रेतो 
प्रतिदिन ज्ञान व धर्म.वदृकर उसको मेरे मिलने कौ राह दिखला देती 
है व नियम व आचार धनी ब कङ्ल दोनो निवह द सामध्यपास। 
मल व मूत्र करने उपरांत दूसरी धोती पिन लेवे व क्षल मनुष्य गकं 
पास दसरा व्च न हो बह गीली धती पदिनकर अपना व व 
` सूता अन्न वा लगने से पवित्र रहता. बह चाण्डालं ₹ चः ५ 
अशृद्धः नदीं होता व सूती कपड़ा धोने से पवित्र होकर रेशमी वञ्चक 
जमतक पिनकर दिशा शिरने न जावे ब भोजन करती समय व सूतक 
मन पदिन तबतकशुद्धरहता है उसे भोनेका प्रयोजन नही दाता ४ व्‌ 
पतल का वतन खटाई ब राख के मांजने व चांदी धानं च सान शा 
लगने ते परत्र होता दै कदाचित्‌ किसी बत॑न या कपडे व षः 
लगजावे तो जबतक कि दन्ध व रङ्ग न टे तवं तक १ १ ते 
होतावशरीर मलुष्य का प्रतिदिन स्नान वसन्न्या + र व 
शुद्ध रहता दै ब ज्ञानी म्प्य का सव ब्ल टाङ्कर व 
भजन करना चाहिये विना भोग लगाये कोड वस्तु खाना अ ष 
बरावर होता है व मा दी वीति नि 
कर यह बा पो 
अततम करो इस तरह का अभ्यास रखनेसे सब 1 
व अदृङ्ार दूटजाताह ब अज्ञान बाल को नियम ब भा ए 
उचित न होकर पांच वषे कौ अवस्थातक ध धप 
का उसे नदी लगता व छव व से लेकर वार क 
होजावे तो उसका प्रायरिचत् पिताको करना चा 


| इत्या आदिक दये 
४ जो इड पाप करे तो उसका रायश्वि्त आप करना उवित दैव 


| विपत्ति पडने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पातै तो दोषनदीं ल- 
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१११० ` सुखसागर । 


गता ब सामथ्ये रखकर म बरोडदेने म पाप होता है जिसतरह सव 
का विचार करना बाह्य व क्षत्रिय ् वैश्य उत्तम वणं को उषित हकः 
` नीच जातिके वस्ते कच आचार विचार नदी रहता उसी तरह कोठे एर 
सानवालं मयुष्य को नीचे गिरने काडर होकर एृथ्वीपर सोनेवाला गिल 
स नही डरता इसलिये जहांतक वनपडे वहां तक अपने को अधर्म करे 
सृ बचाये रहै जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके बास्ते अच्छा 
हागा जो लोग सन्दर श्ली देखने व अतर आदिक सूघने ब अच्या भोजन 


साने व कोमल शय्यापर सोने से प्रसन्न होकर सव तरहका सुख बाहतेदै, 
उनको सिवाय दुःख के ब सुख नहीं मिलता व संसारी चाहना जो स ¦ 


दुःख को जड हे बढ देनेवाले बहत पसनन रहते ह भिस तरह संसार मे 
चाहना सबक दःस देती है उसी तरह स्वगे म भी तीन पस्तु एक दूसरों 
को अपने सृ उवे सिंहासन पर वैठे देखकर डाह करना दूसरे अपने बराः 
बर बेठनेवाले से विरोष उठावना तीसरे नीचे बैटनेवालों को अभिमान 
क राह बोटा सममना दुःख देनेवाला है इसलिये स्वग की भी हन्न 
रखनी चाहिये जो मनुष्य संसारी सुल व स्गैकी चाहना न रलकरहरि- 
चरणो मे ध्यान लगाये रइता हे बह महाप्रलय तकं मेर साथ वैङुरठ मं 
सुख भागकर दूसरा जन्म नहीं पावता हे उद्धव जो लोग खमे ईशर 
जानकर एक वेरभी सचे मन से भेरा स्मरण व ध्यान करते है बे समको 


8 अ 


[सो स 1 


{ , क त ` क नो कनक = कनः =+ चको 


[न वि श 1 
चै 


कभी नहीं भूलते इसलिये मनुष्यको उचिते कि शाल्नानुसार अपना धमं ¦ 


रखकर मेरे चरणों मे प्रीति लगाये रदे ॥ 


बादेसवां अध्याय ॥ 
आीडृष्णनीका तसं का हाल वर्णन करना ॥ 


उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय की हे वैङुरटनाथ मेने चौबीष 


तत्तो का हाल छुना पर बाजे ऋषीश्र तीन व कोई बः ब बाजे नवव ` 


कोह ग्यारह त कते ह इसका भेद बेन कीजिये जिस मेरा सन्देह 
शट जावे श्यामघुन्दरने का हे उद्धब संसाररूपी मायासे योगी व ऋषी- 
` श्वर कोई नदीं बचकर जो बात कहते हे वह सच मानो मेरी माया व्यापने 
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. मनकी इच्चादुसार सव कमं होते 


ग्यारहवां खन्ध । ११११ 


से योगी व ऋषीश्वरों को भी अनेकं राह दिखलाई देकर 'जवतकवे मेरे 


भेद को नहीं पहंचते तवतक मन उनका एक बात पर स्थिर नदीं रहता 
जिसने ज्ञान की राह से परदिवाना उसके मन से सब भेद दरूटनाता है 
जब तकभेरी माया के तीनि रण सतोगुण बरनोरुण ब तमोगुण बरा- 
बर रहते है तवतक संसार की रचना होकर उन तीनों फे घटने बदनं से 
जगती उत्पत्ति होती है ओर नव तत्व जो हमने सुने थे उनके नाम्‌ ये 


। है परुष महत्त अहंकारं आकाश वागु अग्नि जल पृथ्वी माया व 


ग्यारह तत्त जो धने ह उनको तचा ब आस नाकं कान जिह पाच 
ज्ञान इन्िय हाथ व पांव व सिंग वगदा ओर बद्‌ पाच कभ दनय च 
ग्यारहवां मन समना. चाध्ियि अंग को लचासे ठण्डा च गर्म ५५ 
ब कड़ाई बिचारना आंखति देखना नाके सूघना कानत कनन "त 
से सद्र मीठेका सवाद चखना हाथसे शुमभव अथुम कम करना ध | ते 
चलन्‌ लिगसे खरीक दुल भोगना गुदासे मल त्यागना बास तासन 
हहे उद्धव इन स्‌ इद्धिय व अरार 4 
मरत्तत्से संसार उलन होताहैव चः तत जो स 
अग्नि वायु भाकाश पंचभूताला बववा पराता ज ५ 
न र व सीत लिया 
वा जीवेमिं मेरा प्रकाश 
तब फिर मन उसका दूसरी ओर न लगता १६९५ ध 
दे 1 होकर मरुष्य संसार्‌ म। 
र 1 मेरी ओर लगाने ते भव- 
साग्र पर उतरजाताहि हे उदव मनुष्य मरतीसमय जिप् 4 | 
लगावतेद मरने उपरांत बद तलु उनका ग ध 
कले से अन्तकरण शुद्ध होकर बेकुएठ मं १ व ५ 
ररशक् व 1 शरीरं एकं जगह 
मो ५ न नेक तरह का स्रा देखता टेव 
पड़ा रहकर मन कड जग६ ६ 9 
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१११२ चलस्ागर्‌ ।. 


जागने मे भी मन हनारो कोसोपर दौड़ जाताहै इसलिये मनको शरीर | 


सं वलग समभना चाहिये जिसने मायारूपी नरह्यांड बनाया इञा सममं 
कर अपना मन वश्मे किया उसने इन्धरियादिकं सबको जीतालिया व 
अपन मनक वश रहनेवले संसारी माया मे लपरकर नष्ट होते हैव 
आत्माय मरा प्रकाश शद्ध रहकर डढ नही करता पर उसको भी माया 
$ सथ एसकर्‌ ससार उत्पन्न करना पड़ता हे वभे सतोगुएके साथ होकर 
ऋपीरवर देवता व रजोगुण से मिलकर दैत्य व मचुष्य ब तमोराणमे गि 
(भत्‌ होकर भूत रत व पशु आदिकं को उन्न करतां जिसतरह मकड़ी 
ननन सुसंत जाला निकालकर फिर खालेती है उसी तरह हम भी अपनी 
शाते सवक तुमे रखकर म्रने उपरांत खीव सेते है जैते वहती नोकापर 
नने से किनारे के इष चलते हये दिखलाई देते हे व षूमती समय पृथ्वी 
, (रा घूमता इञा मालूम पडता केसे सव कर्म शभ ब अशम संसा 
व ५८ से होकर मनुष्य एेसा जानते दँ कि यह काम हमने 
था ईसासय ज्ञानी मनुष्यको अपना परलोक यनाने वास्ते काम व 


च 


के वमन आदिकको अपने वश रखकर किसीके गाली देनेसे सेद 


माननान चाये ॥ | 
- तेईसवां अध्याय । 
. त का उद्धव से एक बाह्मणका इपिहास् बसन करना ॥ 
व यह सन ज्ञान सुनकर पिनय की हे 
र महाप्रञु यह बात बहत 
व न ५ सुनकर क्षमा करे श्रीहृष्णजी ने कदा 
द्व त॒म सच ` पार व तलवार के धाव मलम लगाने षे 
९ ६ प्र कटार बात कहनेसे जो घाव कलेजे मे पडजाताहै 
व क नदं निरता प्र ये सव वतिं मने कारण से होती है 
+ मनव अहकारक। वश करलिया उसे इन वातोका खेद 
१ ता वह सव जीवों | परमेश्वर कग चमत्कार एकमा देखकर घव 
प ९ इछा परमेश्वर क समकतादहेवजो लोग अप्ने हद्धिय व 
$ वश हरहे टं उनको दुर्ेचन कहने से कोष ठत्पन्न होता हे इत 
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 सूमका धन इसीतरह 


यक कवयित को = = 


ग्यरहवां सन्ध । १११३ 


बातका एक इतिहास तुमसे कहते दँ मन लगाकर सुनो उजेन नगर में 
एकं माह्यणए बड़ा धनपात्र व्यापार करनेवाला रद्कर एता सूम वलभी 
व कोधी व कामी था कि उसने कभी अपने जाति भाहं व ब्राह्मणादिक 

को मुखसे भोजन करने वस्ते नदीं का एक कोडी बास्ते मित्रका श 
होकर अपने लाने परिरने मे भ सूमपन रखता था इसलिये बहत धने 
उसने बयोरा पर सूम होने से सब परिवारवाले व स्री व पुत्र उसमे शञताई 


। रसते ये संसारी मलुष्यके पास द्रग्य होने से अत्मा ब परिवार व देवता व 


पितर व अतिथिको हख भा होता है सो ये पंचा उस ब्राद्यएके शड 
जव वह ब्राहमण दृद होगया व सामथ्यं व्यापार कएने कौ उप नहा 
रही तव उन्हीं पाबो ॐ शापसे आगि लगने व चार चुरालेजाने व लूटने 
राजा व पचान देनदारो$ सव धनउसका जातारहा व जो रय पृथ्वीम 
गाड़ाथा वह भीयलगया नवह बामण सव धन अपना सोकर लान रि 
ुःखी हआ व जाति मां लोग उतका निरादर कएनेलगं क 
वैठे इये उसने मनम विचारा देखी मेने इतना द्रव्य बरोरकर व 
कर्म परलोक नाने बस्ते नही किया ओर न स करके पसा € 

व्यथ जाता है व तृष्णा रसने से घव एण मनुष्य 
नष्ट होकर यश नही रहता जिस तर हन्द म । के सुखपर कोढका 


` दाग रहने से घुन्दरताई उसकी नष्ट होजाती हे उसी तरद लोभी मनुष्य 


तेजहीन रहकर उसे कोई अच्बा नदी कहता देखो ६ जिस + 
उत्तम जानते हे बह एसा डरा होता हे कि व 1 1 
पते व विरानेके साय राता करते व सूट बो ल॒ 


दिन उसकी रका करने मँ चोर व डाय्ूब राजा व जाति माद्यां का 


` भय लगा रहने से अच्ीतरह निद्रा नदी आती जिषे कोई ले न जावे 


ब द्वय प्रा दने से वेश्यागमन व ज्वा ब जीवर्दिसा 
भिमान उखन्न होकर मनेक तरद के पाप करने म आवत € 
अ सार म अप उठाकर मरने उपरान्त नरक भोगन्‌ पडता है 


त व ५.५ क्रया | {जन द्भ्य म्र { 
च ने वहत अर्डा जो भेरा सव धन जातारद्च नर र 
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१११४  . सुखस्ागर । 


इतने अवगुण भरे हे उसे पाकर शुभ कमं मेँ खचं करडाशषन। चादिये रव्य 
इकटी करने से सिवाय दुःख के कु सुख नदीं मिलता चारदिन के जीने 
मे मायारूपी द्रम्य व श्नी के बास्ते बहुत मन्यो से श्ुता करनी उचित 
नहीं हे जो लोग भरतलरढ भे मलुष्यतनु पाकर बीच ग्रीतिद्रन्य वसी 
पुत्रों केफसकरनष्ट होतेह उनका संसार मे जन्म लेना व्यथं हे अर चन्द 
बड़ा मूष समभना चाहिये देवतालोग यह इच्छा रखते है कि भरतखण्ड 


भं हमारा जन्म बाीचतनु मनुष्य के होता तो इस शरीर से जितनी बड़ी ` 


पदवी को चाहते ह पहुचजाते सो अब बुदाई आने व इन्दियों की साम्यं 
रने से में ुढ शुभ कमं नीं करसक्रा इसलिये अव जितने दिन भेर 
जीनेमे है उतने रोज अपने आत्माको ङु दुःख देकर बीचस्मरणवध्यान 
परमेश्वर के मग्न रहं एेसा बिचारतेदी उसने विरङ्क होकर संन्यास धारण 
करिया व एकं जगह बैठकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने लगा 
जव वह ब्रह्मण नगर में भिक्षा करने जाता था तव परवासी उसको परिः 
चानकर पिबली बात याद करके बहुतदुःख देते थे को$ गाली देकर उस 
पर धूक देता व कोहं दण्ड घ कमगडलु डीनकर उसको रस्सों से बोधने 
उपरान्त कता था यह वड़ा सूम व कपटी होकर अव वडला भङ्ग बनाहै 


. ह उद्धव इसीतरह ब ब्राह्मण अनेक टुःल पानेपर भी किसी से ङ्ढ सेद 


न मानकर अपने मनम समभता था कि सुभे. कोई देवता व महष्य व 
नवग्रह च जाड़ा व भ्रात व गमं ङ दुःख नहीं देते सब दुःख अपते 
्रारञ्ध व मनसे होता हे संसारी मदुष्य अपना मन चलायमान होने 
से शुभ व अशम कम जेसा करते ह वैसे दुःख ब सुख उनको भोगना 
पडता हे जिसने अपना मन वशम किया उते कु दुःख नदीं होता ओर 
यज्ञ व तप आदिकं करने का प्रयोजन नहीं रहता पर यह मन चंचल 
लवाय गञ्च जल्दी वश भे नहीं होता मन ॐ कारण से सदा शतु व 
मित्र होते आये हं व मनको रोक लेनेसे कोर शतार मित्रताई नदी 
रखता मनका विचार सव होकर शरीरका किया इ नहीं होस किस 
बास्ते ङि मनुष्य अपनी श्ची को ्ंग से लप कर कन्या को भी गद 
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ग्यारहवां स्कन्ध । ११११ 


। लगावताहै पर मनके कारण श्ली को लपटावती समय्‌ कामदेव सतावता 


| ह व कन्याके गले लगाने मं नरी जागता निसने अपना मन वस 


#। 


| 
¶ 
| 


| तेनं किया उसका धमे ब कमे करना बथा है इसलिये मनको सारी 


चाये 


र्विरणमिं ॥ 
भरायासे संककर हरिवरणमि लगाना चा 
| दो° पनम हारे हारि है मनके जीते णीत । पर्र्मका पामे मनी की परतीत ॥ 


। ` इ उद्धव बह बाह्मण अपने मनक रोक्किरं एता यानी ५ 
। श्च च मित्र को बशवर समकर क क म व स 
। से क्रोध नरी करता था इसी तरह का ज्ञान मन 


| 4 से मन से कहने व घुननेवाला 
। क्गिपदवी पर पवा इस अध्याय को 

| वर काम व करोषादिक के वश न होकर भवसागर प 
। उतर जायगा ॥ 
॥ व्तौवीसवां अध्याय । 


। भ्धप्णणीका आदिपुरुष ब मायाका हाल कर्टना ॥ 
| । 


ह व मायाका शाल चिलग करक 
त ह सपे वहां बाणी ब मन पडचन 
। कहते हे सुनो जद 


> =बर उस णरुष को ससार उतपन्न करने की इच्छा 
की सामथ्ये नदीं रखते जव ६.५ 


5 जाता दै 
। ह्योत है तब यहं पिल अपनी माया व ५ ण 
। उन्न करते उसी भायासे साक < ` नो जीव उतत नरी 


दते देनवतकं तनी यष च स द चाहना होती दे बमेरा भ्रकाय 


उत्पन दता 


९ हाणडपुरंषरतन दाकर बहत दिनतक जस शेषनागः 
क्म तुबर 9 (11111 द 
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१११६ षुखसागर ॥ 


करते है निकलता ह उस एूलकी ार से ब्रह्मा उत्पन्न दोकर तप करने 
उपरान्त रजोगण से सव जीव उदन्न करके तीनों लोक की रचना करत 
सो देवता स्वगलोक व दैत्य दानव आदिकं पाताललोक व मरष्य 
आदक मत्यलाक मे रहकर अपने कमानुसार स्वगं व नरक का इःख 
सुस भोगते है ब्रा कै एक दिने चौदह इन्द्र बदल जाते ह जव बरहम 
का एक देन बीतकर सन्ध्या समय.वह सो रहते है तव कोई लोक नदीं 
एता जव ब्रह्य भरातःकाल उठकर रचना करते हे तव फिर सब लोक 
सपार भरकट जातें हं च हया के मरने उपरान्त सिवाय पानी के 
नहा रहता पृथ्वी पानी भ च पानी अग्नि मे व अग्नि बाय॒मेंव पवन 
आकाशम व आकाश अदङ्कारमे व अङ्का महत्तत्वमं व मरच्त्त माया 
म मिलकर वह माया मेरे निरङ्ाररूपमें समाजाती ह ॥ 
पच्चीसवां अध्याय । 
 भ््णनीका उद्से रनोगुण व तमोगुण व सतोगुणका लक्षण वणन करना ॥ 
श्यामघन्द्रने कहा हे उद्धव अव इम सतोशुण ब रजोगण व तमोशण 

का लक्षण वन करते है नो जो मवुष्य मन मे दया रखकर अपनी 
न्धा फे वश न होवे शुम ब अशुभ करम करने का विचार करिया करे व 
किसीके गाली देनेसे सेद न मानकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता 
रहै व सच बोलकर स्वभावे धेयं रख ब सव बार्तो की यादवमनर्मे 
सन्तोष रखकर किसी वस्तु की चाहनान करे व टाङुरजी डी पजा व 
सवाम मन लगाये रहे थे लक्षण सतोरण के ब कोड जो खन्दरी श्री 
१९त्म्‌ भूषण व वेश्च व स्थान व नाग आदिक संसारी एत करी चाहना 
रखकर अभिमान से किसीका कहना न मानैवजो शभ कमं केरे उसमे 
अपना यश चाद ब सदा सामथ्यं ग इय बद़ने का उपाय कृरता रहे उसे 
रजोगुणी सममना चाये व जो मनुष्य अधिक कोष ब लोभ रतव 
० च लकर जीविता करं व छक करने व मांगने से निर्लन चकर 
लोगों के साथ भगडा करता रहे ब भटो पहर आलस्य मे भरा रहकर 
अभिक सोवे ये लक्षण तमोगुण के ह व सव वस्तु को अपना सममनाव 
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ग्यारहवां स्कन्ध । १११७ 


मेरा तेरा बिचारना व अपने को भ जानना यह बात तीनों गण भिलने 
से हती हे पर मेरा भजन व ध्यान करनेवालेको सतोग॒णके भ्तापते इ 
चाहना नहीं रहती ब तीनों गुण अठ पहर बरावर न रहकर धया वदा 
करते हँ व सतोगुणए अधिक होने से मन में हषं व त्नान उद्यन दता दैव 
। रजोशुण वदृने से संसारी खस की चाहना होती ह व तमोगुण अधिकं 
। होने से चिन्ता व क्रोध व नींद ब आलस्य बद्कर जीवर्हिसा व अधमं 
। कृरनेको मन चाहता है जागना सतोरण ब सोना व स्व देना रजो 
। शुण व उदास होकर चिन्ता मे बैठ रहना तमोगुण के लब्रण समना 
` चाये थोड़ा खाना सात्तिकी व अच्छा पदाथे भोजन कृरनेवास्ते दृदुना 
। राजसी व भूख से अभिक खाना जिसमे अनीणं उदन्न हो तामसी 
। जानना उचित है इ आतमा तीनों भे भिश्चित ब सनते व्िलग रहता हे 
। उ सतोगुण स्वभाववाले खगं का सुल भोगते हं ब रजा मदुष्य 
अपने कभानुसार दुःख व इष भोगकर जन्म व मरण नही द्रत त 
। तमोरणी लोग पशु आदिक चौरासीलास योनि ता 
। कर्मानुसार नरक मे बढ़ा दुःख पते हैव संसार से वि होने घ भर चः 
। रणो का ध्यान व भक्ति करनेवाले हमारे पास ण्ट मे प्ुवते ६ व 
 गहस्थी बोडकर वन मं रहना सतोगुण व नगर व स्था म रहकर 


। गृहस्थ | < न 
संसार सुस चाहना रजोरुण ब मद्‌ पीना व उमा संलना ¶ र / 
। गमन करना ब संगत वैटना तमोरण च दवस्यान पूजा करना तीथ- 
यात्रा म रहना निरखका लक्षण हे ननां रखना साल व 
 आद्ध आदिक संसारी कमं करना राजसी व जीबहित्ा पाप ७ 
तामसी व मेरी एना व जपम लीन रहना निष भम समभना ना€ 

 हेउद्धव इसीतरहं सव बातों मे सतोगुण व रजोगुण व तमोण के लषषण 
हकर कोई जीव तीनों णोति बाहर नही ई इन तीनि विक दाकर 

निरण भङ्गि ब पूजा करनेवाले मेरे निकट पचत दै॥ 


[व व 2 1 रिते = न 
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१११८ सुखसागर ॥ | 
सीः ` . छंव्बीसवां अध्याय । ) प 
सीडृष्णजीको उद्धवसे जो ज्ञान राजा पुरूबाफो गन्धवेलोकमे हा बह वणन करना ॥ 
श्यामघुन्दरने कहा हे उद्धव जिते मेरे मिलनेकी चाहना हो इह 
मरुष्य कभी लम्पट व लोभी व ज़आरी ब संसारी प्रीति रखनेवालेव ¦ 
अपना शरीर पासन करनेवाले ब अधमियोसे संगत ब प्रीति न स्ते ¦ 
एसे लोगोकी संगत करने से भी नरक भोगना पड़ता हे इसलिये साधरुबर , 
महातमा का सत्संग करना चाहिये जिससे हरिचिरणों मे प्रीति उ ` 
सन्न दो जिस तरह राजा एुरूरखा उयेशी अप्सराकी भ्रीति मे फसकर न 
हमा था उसी तरह संसारी लोग श्री व लम्पट के पास वेठकर अपना 
परलोक निगाड देते हँ सो हे उद्धव तुम उन जोर्गोकी संगत कभी मत 
करना इतनी कथा सुनकर उद्धबने एा हे त्रिशैवनपति राजा पुरूखाका 
हाल किंस तरह पर हे यद वचन सुनकर युरलीमनोदहरने कहा हे उद्धब 
जिस तरह गजा पुरूरवा इला नाम श्रीसे उत्पन्न होकर उव॑शी अप्सराके 
वास्त गन्धवेलोकमे जा वसा था वह्‌ सव कथा नवम स्कन्धे लिषी है 
अव उस ज्ञान प्रा होनेका हाल सुनो जब राजा पुरूरवाने गन्धर्वलोक 
म रहकर दजारों वषं उवेशीके साथ भोग ब बिलास किया व मन उसका 
नदीं भरा तव मेरी इच्यानुसार एफदिन उसने ज्ञानकी राह मनमें विचारा 
ङि इतने दिन कामदेव के वश होकर मेने संसारी सुख उठाया पर मेष 
इद्धया की चाहना परी नहीं इई जिस तरह अग्निम धी डालनेसे ज्वाला 
वदती जाती हे उसी तरह इन्द्रयको जितना अधिक सुख देवर उतनी ` 
चाहना बद्कर कभी सन्तोष नही होता देखो भे बुधका वेय एेसा क्नानी ` 
व प्रतापी राजा होकर उवेशीके जाती समय उसके पीले इसतरह नगा ` 
उठ दोडा जिसतरह गदहा कामाठुर होकर गदह्यीको सरेदे बला जाता दै 
व उसने शभे एेसा वश कर लिया जैसे नरलोग वानरको अपने आधीन 
करलेते द ब मँ उसके मोग व विलास मे लपटकर एेसा अन्धा दोगयाहि ` 
सुभे चोटे ब बढी लना न रहकर दिन रात बीतनेकी सधि जातीखी ` 
ब हनारों राजा सातं पकं जो मेरे आधीन ये हमारे अत्ानपर दए ` 
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ग्यारहवां स्कन्ध । १११६ 


। लगे सचहै जो कामी पुरुष लीके वश होजाते हे उन्द अपना भला व 


ुरा दिखलाई न देकर उनका. तेज श्र बल व ज्ञान व धमं ब नदी रहता 
देखो मांस की एतलीपर जिसमे मल मूत्र ब लोह आदिक ` भरा रदकर 


। सव दारोते अशद्ध पस्तु निकलती हैमे एेषा  गोडहा दोगया कि जहा 


। इन्दरादिक देवता मेरे साथ लढनेकी सामथ्यं नहीं रसते थे यहा एक सीने 


=> वि । 


[व 


१ प 


क ` षि श । 


धी 2 8 > त `, क त 2 1 श त ¬ क करप 


। पुत्रका भला वाहते ह उसी तरद 
। होता है जव मवुष्यक्र। 


जीतकर अभिमान मेरा तोड़ दिया व उसकी प्रतिमे फषकर एसा अपने 


को भूलगया कि उवैशी के समाने परभी मुम ङु ज्ञान `नदी हुमा 
देखो जिस शरीरको माता व पिता ब स्ली व भोजन्‌ देनेवाला च कालचक्र 
ट ब मालिक अपना सममत ह बड शरीर मरने उपरान्त छ ? । 
नही आता ओर किर ऽते कोर एक दिन. बस नदीं रपा इलि 


मतुष्यको उचिते कि पदिलेसे संसारी माया बोड्कर इरिचरणो मंश्रीति 
लगाव रेसा िचारतेही राजा एरूरवा उवेशीका पम ोड्कर स 
ते परथ्वीपर गिरपड़ा ब हरिचरणोमिं ष्यान लगाकर्‌ सुद ` ‹ 


उद्धव श्वीके ध्यान लगये रहने से यन्न व तप व तीथ व जत व दान 


धर्मं आदिकका करना इद णण नहीं करता व षिना सा 
क द दर [५ ४ ंँ 

=] ठो लोग अपने अन्नानसे सथुद्ररूपा सगर" ^ द 

१ नेके वास्ते ससंग नोका सम॑ना चार्य 


7 भवसागर पार उतरनक ५ 
अन ससग आल के समान होक जिस तदह माता ब प्ता अप" 
4. संसारी मलष्य के कस्याणबास्ते सत्स 


> सत्संग करने से हान पराषठ होकर पने शरीर ब 


| स्री आदिककी शरीति चुटजाती हे तव षह विर शोकः दरिचरणमं ध्यान 


। लगानेते सङ्गि पाताहै जवतकः 
, दोइता तबरतक 


` चोडानेवाली किवम 
। नरी ३ इसलिये धन चाहनेवालेक 


[त ` ब) = 


मायारूपी खी ब दरव्यकी तृष्णा `नदी 
भी ज्ञान नदीं प्रा ध ५ 
द्री भङ्कि ब शरण दाकर इसस उत्तम्‌ य 
4: धर्मं करना उचित है च नक्‌ 
> खरता 8 सं धैठे तो उसको ज्ञान भाष दाकर गुर्घ 
(1. सन्त व महाताकरो मेरा खर्प समना = दे ॥ 


। मिरेगी विर एह्षव | 
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११२० सुखसागर । 
सत्तादंसवां अध्याय । 
श्रीटष्णजी को उद्धवसे एजादिक की धिधि कना ॥ 


उद्धवने इतनी कथा सुनकर विनय की हे दीनानाथ धमं बरह्मचारी व 
वानप्रस्थ ब योग ब तप आदि का बहत कठिन है व षिना पूजा तुम्हारी 


शरीर पवित्र नदीं होता बहा व नारद व बृहस्पति ब व्यासजीने वेद व ¦ 
शाघ्च म अनेक उपाय लिखे ह सो दया करके अपनी एूजाकी बिधिनिष्के ` 


करने से संसारी लोग भवसागर पार उतर जाते है वणेन कीजिये श्याम 
सुन्दरने कहा हे उद्धव मेरी पूनाका अन्त नदीं है पर संक्षेप से थोडामा 


दाल उसका कहताह सुनो एर पिधि हमारी पूजा की वेदम दूसरी तत्रः  : 
शाम लिखी है सो मरुष्यको चाद्ये कि प्रातसमय उठकर मेरा ब्र अपने ¦ 
गुरुके चरणोका ध्यान करे फिर उसको दिशा व दतुडानि व स्नान ¦ 
सन्ध्या व तपण ब जप करने से सुचित्त होकर मेरा सरण रूप पूजना ` 


चादिये व मेरी मति आट तरह से एक पत्थर घ दूसरी काठ व तीपरी 
सोना घ चौथी चांदी व पांचवीं पीतल व चटवीं तांया ब सातवीं पएृथ्वीपर 
चवूतरा आदिक व आवीं मिद्रीका स्वरूप वनाकर पजा व ध्यान कर 
[सिवाय इसके मृतिं रत व चित्रकार कागज व दीवार व शीशेपर लींवकृए 
भिसतरइ होनेसक पूना करना उचिते दो तरदपर मूतिंमेरी हो ती एक 


` 1 7 1 उ वः 


चल व दूसरी अचल मूति ग्चरजी आदिक जो सिंहासनपस्ते उगकर ¦ 


स्नान कराने उपरान्त सिंहापनपर बैालके एजते ह उसे चल समना 
चादिये वजो मृति शिवालय व मन्दिर आदिक मे स्थापन करदे ह 
आर्‌ पिर वह उठने नदीं सङ्गी उसको अचल जानना उचित है सो दोनी 


मूति चल व अचलको स्नान कराने ब चन्दन लगाने उपरान्त भूषण ब 


बल पिनाक्र धूप च दीप व माला षएूल प वुलसीदल नैवे से पूजन 


~ च क 7, क क, 


करके अतर मल देना ब शीशा दिखलाना चादिये ब निजकारी की शति | 
क स्नान कराना उचित न होकर कपड़े से पोचने उपरान्त पूजन करना 
उचित हे ब पएृथ्वीपर चवूतरा आदिक बनाये हो उसमे पिते भगवाक्का ` 


च्यान करके विधिप्षेक पूजना चाहिये व जो कोई मानसी प्नाश्रिया 


((-0. ॥॥(1111८115511८1 2811880 \/8/81185। 01661100. 01411260 0 60810011 
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| ग्यारहवां स्कन्ध। १,१२१ 
। धरि वेह अण्न मनम नारायणजी के स्वरूपका ध्यान लगाकर निस 
| तरह मूको पूजते ह उसी तरह धूप दीप नेवेय आदिकते ध्यानमें पूजनं 
| केर ओर हमारे पूजनं करती समय ध्यान सुदशनचक्र ब पाञ्चजन्य शंखं 
| इगदा व पद्म व धर्गाण व हल ष गूशल भरे श्च व वैजयन्ती माला 
व नन्द्‌ व सुनन्द व पुर्य ब शील ब गरुडं विष्कं ब सेन घ सुनामं 
। नवोपाषैद ब दुगोदेवी ब गणेश ब वेदभ्यास ब इन आदिक देवता 
करना बादयि ब जितनी वस्तु भोजनकी अपने को बहत प्यारी हरसे 
बनवाकर ठ्करजीका भोग लगावे कदाचित्‌ मित्य सब तरहका भोजन 
तैयार न हयो सक तो अन्नसूट आदिक पव के दिन उङ्करनीका भाग 
लगानेवास्ते अवश्य छत्तीस व्यजन वनवान्‌। उचितैव जो मूरुष्य रति 
दिन मिद्रीकी सूति बनाकर पजा करे उसे आवाहन ब विसजनका मूतर 
। वश्य पटना चादि व उङ्खर पूजनेवालेको वह मन्त्र पटना न चाये 
व होम करनेदाले को अग्नि मं मेय ध्यान लगाना ब जल मूं फ 
भ हमारारूप समना उचित हेव जा करती समय मेरे चरणा म मनं 
लगाये रै नौर पूजा करने उपरात साग दण्डवत्‌ करके ठङ्करजी 
हाथ जोडकर कै दे महाम मे महार शरण पडता १ क व 
जानकर उद्धार कीजिये इसीतरद (नल पूजने उपरांत चरणा क 
। (ताद उायुरनीका भोजन कर विषणपहवनाम १1 त पकर मेरी , 
कथा व लीला सुने व मजन ब सर करने मँ दिन रात लीन रहेव 
जिषे परमेश्वर भन देवे बह ठज्करमन्दिरके खच वस्ते गात व ५९ 
देकर बाग लगवा दे निस अन्तर ङ्रपूजा हो ब अनक र 
गन्थित उनम चढा क्र पर उस बाग व गवो बेचने या पातव 
द इच्छा न रक्सं हे उद्धव में भक्ति व प्रीतिकी राह जितना 
$. रि होता हं उतना बिना भङ्गि क्रोडं श्या 
` केवलं जल २९ सत्र दयता ह 21) ड 
- देने से राजी नद दता जो मदुष्य स 


1 सेवा करता दे उसके सा 

४. 4 ॐव जितना पना कने व देवस्थान 

, द्ागारहो रि द्विया बरनी रहती द ब फसा %: 

¦ ‡ भरर तम्‌ ६१५ ©118\//811 “ग 40०1०००) ०0 नं [1011126 (४ 
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४, = का + 9 = ` क 


११२२  सुखसागर । . 


| 
| 
| 
| 


वनवनेवालों को भरा होता उतना एरय उनको भी समभना चाहिय जो | | 


लोग एूजा करने ष देवस्थान बनाने का सम्मत देकर उस कम्मे सङगदत 
है घ जो लोग अपने ब दूसरे क दान दी हह पृथ्वी ्ादयणसे या देवस्थान 
आदिकका चदाया हआ बाग बर्जोरी छीन लेते दँ ब एेसा सम्मत देने 


बराल को साटिषजार षषे तक कडा हकर विष्ठा रहना पडता है॥ ` 


,  ऋद्ादरंसवां अध्याय । 
आटृष्णजी को उद्धबसे ज्ञान विरक्क होनेका वर्णन करना ॥ 


श्यामुन्द्रे काहे उद्धव ज्ञानी को किसी की स्हुति व निन्दा ¦ 
करना उचित न होकर सब जीवों मे परमेश्वरका चमत्कार एकषा समभना 


चाये दूसरेकी निन्दा करनेवाले अपश्य नरक भोगते है इसलिये मतुष्य 
को उचित ह कि मन अपना एक ओर लगाये रखकर उड्र की पूजा 
करती समय दूसरी अभर ध्यान न लगे ब शरीरम एक आत्मा जो शुद 
है उसका ध्यान आटो पदर करता रहे ब यह बात मनमें विश्वास जाने 
कि नारायणी मायाके गुणोको साथ लेकर सब संसार उतपन्न घ पालन 
ब नाश करते द जब मयुष्यने एसा पिंचारकर एक परमेश्वर को सच 


[त यि क ति 
ध ॥ 


। 
। 


0 1 श 0 0 [ 


[१ । 


संसारी व्यवहार शटा समा तव मन उसका विरङ्क शकर मेरी भोरलग ` 
जाता द जव आला मन्‌ इन्दरयो के साय मिलगया तब बह संपारी ` 
रीति में फसकर मायाजालसे नदीं दटता जिसतरह मनुष्य स्वप्र अनेक 


पस्तु देखकर जागने उपरान्त उते भंड समफता है उसीतरद संसारी 


व्यवहार मिथ्या होकर केवल परमेश्वर का नाम सच जानना बालि ' 
हप व शोच व कोपव लोम व अदङार ब भय ब श्रीति ब शघ्ताईव ` 


जन्म व मरण यह सब गुण मायाकं होकर आत्मा उनसे बिलग रहता है 


भोर यह संसार नट्‌ ब भानमतीके सेल समान सूखा होकर न अादिगरं ` 


था न महाप्रलयमं रदेगा इसलिये मदष्यको ज्ञानरूपी तलवार संघार 


रीति व मन इनदर की तृष्णा कट डालना चाद जव उसने संसा 


माया चोडकर अपने मन ब इद्धियो को वशमें क्षिया तब उसको रष 


पनका रहना दोनों बराबर द जिसतरद सोने क¡ अनेक गहना बनबाने 
| 
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ग्यारह्वां न्ध । ११२३ 


ते नाम उसका पृथक्‌ पृथक्‌ होता हे भर बह सब गहना गलवा डाले 
तो केवल सोना कदलाता है उसी तरह संसारके आदि व अन्त ब मध्यम 
कचनरूपी नारायणजी रहते ह ब उनदी इच्छसे अनेक जीव उतन 
होकर बिलग भ्रिलग नाम उनका होता ब महाप्रलय हाने मे सारा जगद्‌ 


नाश होकर जीवात्मा सब जड व चैतन्यका परमेश्वरे रूप म समाजाता 


` है जैसे सडकमे सीपकषा कड़ा चांदी 


ज 


के समान चमकता हृ देखकर कोह 


` लोभी उठा स्तवे भर उटाती समय सीप समभकर लनित हनाव वेते 
संसारी गति भटी समना चालयिजिस तरह उदतेहये बाद्से करार 
` दुब मिलावट नदीं रखता उसी तरह आला चोरासीलास योनिम = 
रहने पर भी सबसे बिलग रइता है इसलय्‌ भुष्यको चाहिये कि मन 


7 १ त 


॥ 1 0 


त त 


` इपलिये मनुष्य चलते रिते 
। पहर नारयण की आर लगा 
। रातका इटजाता 
 व॒तपरभगदोनेसज 
। होजाताहै ता र जन्म म श 
` रहने से सब इन्िया का चलन ९" 


अपना मायाके गुणोति विरङ्ग रखकर एषा इरिचररणो मर ध्यान 
संसारी वस्तकी ड्ब वाहना व प्रीति न रह जपतरद ओषध खानेसे रोग 


॥ ९ छ 


शीस नरीं रहता उसी तरह मपे मन व इदर्यो ब्रश रखनत संसारी 


[^~ 


तृष्णा व भरीति दूटजा वीदे जिसने मनव इन्धियोक भा र ५ 
उसका तप व स्मरण करना गथा है जव त ५ ५५१५ 
त्रश्वर्के लीन दोगया तबरस अपन र र ी 
व सोते जागते खाते पीते मन अपना आरा 
ये रहै जिसतरद सूयं निकलनं से धिया 
[है उसीतरह मेरी भङ्गि करने से अ्नान नदीं रहता १1 
ल्दी गति नदीं होती व मेरे भक्ते खंड अपरा % 
र्‌ करदेताह बर भाला शरीर म 
व बोलने कीं ध 
दे क 
ने देव निरयो मे रखते दै सव द्‌ 
व जितने देवता प्रकाश अपन! ₹ व 


८ देखकर उन व्रिलग रहता 
बही आता सामथ्यं देखकर ५ तग क हसी माय 


गिक चश जाला प जतमकर अरं कसे स कोटः १। 


मोह न प पसे मर्ष्योपर पि 


देता मेरा बा 
पदृज।त। दै तो मेँ उनका क निवारण करदा यदं वचन मेरा ९ 
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११२४ | कखसागर्‌ । | 
मानकर नाश होनेवाले शरीर से भ्रीति न रखना घ इन्धिर्यो को ब 
देना उचित नदीं है ॥ | 
उन्तीसवां अध्याय । | 
ीढृष्णजीका उद्धवसे मनङे रोकने का शान कहना ॥ ` | 
उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय की हे दीनानाथ आपनेकहा नि ' 
मनकी रोकना चाहिये सो हवासे भी अधिक वेग रखनेवातेमनको रेकना 
बहुत कठिन है कोई एसा उपाय बतलादये जिसमे मन रोका जावे ब इरि 
चरणो मं परीति उतन्न हो सिवाय कुम्हारे दूसरा कोरे इसका यब्र बतलाने 
नहीं स्ना ब आपकी माया ने संसारी जीवों को एसा थला रक्वा है 
कि बिना दया छपा तुम्हारी कोह इस मायारूपी जाल से नदी बूटता ¦ 
जहां ्यादिक देवतानां को तुम्हारा भेद जानना कयिन हे बहा संसा ` 
मुष्यं हरिचरिज समभने की कहां सामथ्यं रखते है यह बात सुनकर । 
श्यामसुन्दर ने कहा हे उद्धव जो कोर ससार मेँ जन्म लेकर मेरे बरणोका ` 
ध्यान व स्मरण करताहैतो उसको धीरे धीरे संसारी प्रीति कूटकरभ्रतिदिन । 
इरिचरणोमि म बढता जह्य तीयैपर मेरे भङ्ग वज्ञानीलोग रहते है वहा 
उनकी संगतमे रहकर मेरा भजन व स्मरण किया केरे व सब जीवोपरदया 
रलकर चौरासी लासयोनिमे मेराग्रकाशबरावरसमभैयकिसी जीवकोटुःख ` 
न देकर जातके बनिपड़े बहातक मनसा वाचा कर्मणाे दूसरेका उपकार ` 
करव मनम यह अभिमान न रक्तै कि उत्तम जाति व बड़ा महुष्य हे 
कृर कंगाल ब शूदको फिंसतरह पानी पिलाऊं ब उसे चर भोजन दनव ` 
तके मुष्य प्रकाश परमेश्वर का बीच तनु बाह्मण व चारुडाल के एकसा ` 
नदीं ५ तवतक वह अज्ञान है व जिसने देवता व दैत्य ब मनुष्य 
व पशुष प्क्षी आदिक चोरासी लाख योनि मे परमेश्वरका रूप बराबर 
जाना उसे कोई दुःख देनेकी सामथ्यं नदीं रसता वह अवश्य सङ्ग होता ` 
द देउद्धव यद सब गुप नान हमने आनतक किसी सनदी कहा यासो ` 
तभे नाया इसको यादं रसने से तेरी मुक्ति होजावेगी व हम भी य 
शान दरिभङ्क ब साधर व मदात्मा लोगोक पुनाना भौर जौ मटभ्य चोर प 
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ग्यारहवां कन्ध । ११२५ 


लम्पट व पारडी व लोभी वं जञुआगी ष मधप ब मठे हों ब जीविस 
करके पराया उपकार नदीं माने उनसे मत कना जिसतरह अशत पीने- 
बाजे को दूसरी ओषध खानेश्च प्रयोजन नी रहता उषी तरह यदङ्ान ` 
समभनेवालोंको अपने भवसागर पर उतने बस्ते दूसरा इ उपाय 
करना न चादिये जो कोई यह ज्ञान व हरिकथा सवे मनप सुनकर दूर 
को उपदेश करेगा उसको हम यमराजकी फपीपे हार्‌ परमपद देवेगे 
इतनी कथा सुनाकर कंदेवजी बोले हे परीक्षित उद्व न वह सर्ब कान 
सुनकर सेमं आंधूभरलिया भ्रीरृष्एजी के सामने हाथ जोदकर विनय 
की हेमहाप्र्च आपने दया राद नानक दीपक मेर दये प 
रढे इसतरह मायारूपी अधेराङडादियाभसतर ६६१ प 4 
नरीं रहता ब तुम्हारी कृपासे मन मेरा वरङ्ग होकर ह पुत्र ५५ 
दरूटगया आपको दयाक्ा पला कोई दिया चाहे तो भः 
| ~ +त दकम्‌ ग 

| 1 र ह्न आनन्दं ने अपनी स 
ठम यदय से बदरी कैदार जाकर नित्य गंगा स्नान ।ॐ 


रो ब कन्दमूल लाकर रे बरा का ध्यान लगवो तम्हारी ृङ्कि दो 
0 


= उद्धार होने बस्ते भागवत्‌ 
म मी कलिशुगवासियो कै उद्धार ह" 
4 ततार म बोदकर गोलोक को जारंगा उ का 


पटने व ने से संसागी मद्य भवसागर उत जाग ५ 
- नती श्यामसुन्दर का वियोग सुम्‌ ककर अत 4 ह्य 

| रालना उभित न जानकर सज का जा रिरप्र धर 
नु व करने ब परिक्रमा लेने उपशन्त मोदनीमृरतिंक्ा स्वस्प 
लिया व्‌ गह हदय म सकर नते बिदा इथ व्‌ बद्िकाभमर्म ५५ 
श ति की आ्गालुसार स्नान वध्यान्‌ कल त सो 2 
नरव दिन मति तल अपना साय मोगभ्यास क चत भवान 
० वा इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी ने श्यामषुन्दर का 
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११२६ उलसागर । 


मर दरडवत्‌ किया ओर परीक्षित से बोले ३ राजर्‌ देखो भधिञ्वनपतिने 
सव वेदोका स।र अगएृतरूपी ज्ञान व भक्ष निकालकर ग्यारष्वे कन्ये 
द्धवको पिलाय दिया जिस तरह देवता ब दैत्यो ने समुद्र मथन करके 
चादह रत्र निकाले थे उसी तरद वेदग्यासजी ने सब षेद च शाघ् देख 
उपतका सार श्रीमद्भागवत बनायाहे॥ 
तीसवां अध्याय । 
सब यदुवेशियां का आपस लड्कर नाश टना व अीद्ष्णनी के पांच वे 
जरा नाम केवटको बाण पारना ॥ 

गजा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय की हे सुनिनाथ श्यामः 
एन्द्रं शाप डान की सामथ्यं थी फिर किसवास्ते उन्हने यटुवंशियों 
प्र दया नहं की शकदेवजी ने कदा हे परीक्षित व्ुदेवनन्दन परन्ह 
परमरवर क अवतर को जो संसारी मायासे रदित ये यडूवंशि्योक। नाश 
करना था पर आपने उनकी पालना की थी इसलिये अपने हाथ मारना 
उचित्‌ न जानकर बाह्मण से शाप दिलवा दिया जव उद्धब बद्री केदार 
की आर चले गये तव श्रृष्णजी ने एेसा बिचारा कि ढारकापुरीमं शापं 
नदी व्यापेगा इस कारण यदुषंशियों को भभास्नेत्र मे चलनेवास्ते का 
सो भिवनपएति की भ्नाठुसार सिवाय राजा उपरसेन व वसुदेवजी 
सन यद्व] हाथ व घोडे व र्थोप्र चद्कर पभासक्त्र म पटे व स्नान 
व दान करने उपरांत उस दिन तीर्थनरत रखकर वहं णि रे दूसरे दिन 
परमेश्वर की इच्छानुसार सबयदुवंशी मदिरा पान करके मतवासे होगे 
व सुद्र किनारे बेटकर अपनी अपनी बड़ाई करने लगे व इसी बात पर 
स्नान करती समय पिले पानी के दयो से लने लगे फिर अपस मे 
भाण व तलवार ब गदा आदिक अनेक श्र चलनेलगे जिसतरह अधमं 
करनेवाले वेद व शाल्न का बचन डा जानकर अपने मनमाना पाप 
करते ह उसी तरह बाह्मण के शापसे यदुवंशीलोग श्याम व बलराम का 
समभाना न मानकर जव बलभद्रजी से लइनेवास्ते दोडे तब दोना भाई 
भलग बैठकर कोटुक उनका देखने लगे जथर लते लडते शद्ध सब 


¬ 
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ग्यारह्वां न्ध । ११२७ 


` किसी क दूरकर हाधी घोडे मारे गये तब उसी पतती को जो मूशल ऊँ 


[क 17 त 


चरसे समुद्र किनारे जमी थी उखाइकर एकं दूसरेकोमारनेलगा सोदुबीसा 


` ऋषीश्वर के शाप से वह पतली मारती समय तलबाररूपी घाब होकर सब 


यटुवंशी मरने लगे जैसे लवंती सखी दूसरे एरुप को देखकर शिपजाती ह 
वैसे कोध उलन होने से सब यदुवेशियो का सतुणए व तान शरीर स 
जाता रहा जिस तरह बांसका वन आगि लगने स जलजातां ह उसी 
तरह दद्धि उञ होनेसे बाप वेदा व भाई भाई अपसम सङ्कर शयन 
करोड यदुवंशी नाश होगये जब सिराय श्याम घ बलराम क १/९ ९९ 
जीता नदीं बचा तव श्यामसुन्दर ने बलम्रनी से फटा अव भार ९१ 
करा उतर गया इसलिये हम ब तुम दनो भाया को भी वेकुर्टमं ना 
चाये यह सुनतेदी बलमदरनीने सव बल्ल अपना उतारि अय व ४ 
पीन बाधने उपरान्त सिंधुके तीर बठकर साय योगाभ्याप अ 
टोगये तव श्यामयुन्दर चतुजी खर्प धारण ९९९ शङ्ख ष चक्र 


व पद्य समेत समुद्र किनारे नीचे ५ पीपल ध 
चु ् + = क पने घु | छु 
वनपति वृक्ष से उरगे हये दाहिना पर अपः 1 
ऊ > ये उसी समय वघुदेवनन्दन की इच्थादुस 
जाने की इच्या रषत्‌ थे उषीस ३ र 
गो वारि था धनुष बाण ख्कर्‌ बदा 
केवट ओ बाति वानर का अवतार था धतु 
पा उसने पैर सरलीमना्हर का स ता 
गोते र जि 
ङ धते से बाण मारा तो वही तीर 1 
चरणं तिभुवन 
तटे का एल बना था आन्‌कर उप्र धर क 
ग ञ्मपमा सौजा उशनेबास्तं ५८ आया ततर प 
धावदे होगया ब उरक मारे कपएता ६ ध 
धाव देखकर पीला होगया र ध 
हे दीनानाथ मेरे बरावर दसय कई अपर न्‌ 
0  लद्मीपति को तीर मारकर दुःख । दिया इ पाप करनं ष मरा 


उद्धारं किसीतरह नी होसङ्का इसशिय तम्‌ य॒मे अपने ध 
जिसमे भेरे दरढ पाविनेका हाल घुनकर %8 ६ १ 
समपराधन केरे ब हे मदाग्र्ं जव तम्दारी मायाको शरद्य 
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११२८ . युखसागर्‌ | 


जानसङ्गे तब मुभ अधर्मी ब अज्ञानी को क्या साम्यं है जो तुम्हारी 
महिमा को पहुचे सदर जव वह केवट बहत विलाप करफे उप्र चरण 
एुरलीमनोहर के लोटने लगा तब श्यामधुन्दर ने सकर का त्‌ छ 
उदास मत हो मेरी इच्छानुसार तुमसे अनजान में यह अपराध हआ है 
जिसमें बरह्मणएका शाप भंडा न दय तू धेयं रत तेरे बास्ते वैडुरटसे बिमान 
भाता हे यह वचन्‌ मुरलीमनोदरफे ख से निकलतेही एकं मिमान जः 
इाऊउ वद्यं मान परहुचा सो व्रिभुवनपाति की आात्नासुसार पह केवट दिभ्य 
रूप होने उपरांत विमानपर बेठकर वेडुरटमे चला गया इतनी कथा घना 
कर शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित देखो जो कोई एेसे दीनदयाज्ञ परमेश्वर 
को शरण गोडकर द्सरे का भरोसा रखता है उसे बडा मूस समना बा- 
हये उस केवरके जाने उपरांत दारक नाम सारथीने ददते हये वहां पब 
कर जेसे सुरलीमनोहर को दर्डवत्‌ किया वैसे व्रिशुवनपति की इच्ा- 
सुसार बह रथ धों समेत उढ्कर आकाश मेँ चला गया ब श्रीष्णजी 
ने दारुक सारथी से का तुम द्वारका मेँ जाकर वदुदेवजी आदिक से 
यदुवंशिर्यो का दाल क्के उन्दं सम देना षि अव दारकापएरी सण 
भे डूव जावेगी इसलिये सब लोग अपनी अपनी वस्त॒ समेत अजन के 
साय दस्तिनाएुर चसेजाव ब हमारी ओर से अञजैन को कहि दीजियो कि 
मर वैङरठ जाने का ब शोच न मानकर सव श्ची व वृदे ष लड्कको 
अपने संग लेजावेँ व हमने जो ज्ञान उसको गीता मेँ समाया दै वदी 
वात सच जानकर मेरे चरणों का ध्यान करता रै व हे दारक मेरा 
भजन व स्मरण करने व अपना धरम रखने से तेरी भी गति होजपगी 
यह्‌ वचन सुनतेदी दासक सारथी उनसे बिदा होकर रोता ब पीटता 
दखेपकी अर चला ॥ ह 
| इकतीसवां अध्याय । 
रयामयुन्दरका बेुएडपाभा लाना व वसुदेव भादिकका उनके शोच ये भरना ॥ 

.शक्बजी न कडा दे परीक्षित जब देवतां ने उस केवटको बिमान 

१२ चदे हये बे््ठकी भर जाते देखा तवर ब्रह्मा व इन्द ब क्बेर ब षरुण 
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द्रस्य कन्न ध 


== ०७, = 


ग्रहां सन्ध । ११२६ 


. धृगन्थव व विद्याधर ब चारण च किञर आदिक सव देवता अप्रा फो 


साथ लेकर अपने अपने विमानो प्र गाते व बजातेव एूल वपाते हये 
जटा पर श्यामसुन्दर वेठेये वहां अकाश मँ आनकर्‌ इस इच्छा स इकडे 
हये कि अच द्वारकानाथ वैडणठ मे आते हं चलकर मोहनीमूतिकी चवि 


। देख स्तै नदीं तो फिर उस अद्भुत सूप का दशन कहां मिलेगा सो 
। हमलोग भी उनको अपने स्थान परले जाकर दो चार दिन उनकी सेवा 
। करगे एेसा रिचारकर बे लोग सुरलीमना हर क चटुने बा्ते अपने अपने 
। लोक से दिभ्य भरिमान ले आये थे जव श्यामषुन्द्र ने देवतां त 
आकाश मे देखा तव अपने शरीरम परमासमा क| ध्यान सगाक श 
बन्द करलीं घ उसी शरीर से विली के समान चमककर इपतरट १६४ 


को चलेगये कि ब्रह्मादिक देवताओं कोंभी श स 
दिखलाई नदीं दिया इतनी कथा पुनर शुकदेवजी १ 6 
वैरठनाथकी महिमा च भेदका पवन! वहत कठिन दै पर 


(> 


अपनी सामथ्यं भर उनका रुण गति ह देखो जो आदिपुरुष भगवान्‌ 


कैसे कैसे वीरको मारकर रुका मरा इना वेया यमी से ले्ाये येव 


निशवनपति मुष्यत रने के कारण नरा नाम केव्के बाण मारनेसे 


यैुर्टङो चलते गये जव ्रङ्ष्यजीका बश जगत नीं रद्य तव ससार 


ग्र जी च # कथा सुनार सूतजी 
म जन्म पाकर कोई जाता च बरचैगा इतनी कथा छ 


शौनकादिक ऋषीश्वरोसे कदा जव दासक सारथी ने दारका म्‌ पट्चकर्‌ 


| चद प्रदं 
हाल मरने सब यदुवंशी ब जाने शा व ५ व 
तन आदिक ते कदा तव सव खी वधम = ~ रणम पव 
वते डुर होकर प्रमासव्े्रक दा जन सस 1 | 
कुर समुद्र किनारे सव यटुवंशियों कौ लाय पड, इई द॑ 


क देवकीं प्रसं [य 

बलरामका दशेन नदीं पाया तव बघुदव व्‌ त व 

मारकर उसी जगह मर गये ध स 
ी ी र ध | [ १ ति 

मरलीमनोहर व स्वत्‌ बलरामजी १ 
५ द्यादिक सब बीरोकी क्या अपने अपने पतिया के 


१६ 
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११३० सुखसागर्‌ । 


सती दोगई जव उस समय अञयैनने भी हां पटंचकर यह दशा देखी ष 
दारुकके सुखे श्यामपुन्दरका उपदेश सुना तव उसने एसा शोच किया 
जिसका वणेन नदीं होसक्षा पर श्यामघुन्दरने जो ज्ञान अजञनको गीता 
म कडा था ह समकर अपने मनको धेये दिया व सब किसीने अपने 
अपने ष्रवालों की लोथ जलाकर शा्चानुसार क्रिया व कमं किया 
जिनके इलमें कोई नदीं वचाथा उनका अञ्च॑नने दाह फियाजब विरात्री 
वहां पर दोचकी तब अञ्न वञ्जनाभ अनिरुद्ध के वेय व घ्नी व वृदे व 
बालकोको जो वचगये थे अपने साथ लेकर दस्तिनापरफो चला उससमय 
सिवाय स्थान रहने आशष्यजीके ओर सव द्वारका सयुद्रमं गहं वतक 
बहा कभा कभी मन्द्र श्यामूखन्द्रका तरिज्ञली की तरह चमकता इअः 
दिखलाई पडतादे नव अजने हास्तिनापुर पहैवकर यहसन समाचार कदा 
तवयुधिषठिर्आादिक पाबो भायोनि राजगही हस्तिनापरकी परीक्षितको व 
राज्य इन्दरभस्थ ब मथराका वजनाभको जो भीङृष्णजीके लम बचा था 
देदिया ब आप पावो भाई बिरङ्ग होकर उत्तर दिशामें चले गये व हिमा- 
लयमे गलकर सृक्पदबीपर पे इतनी कथा सुनाकर शफदेवजीने कहा 
द राजस्‌ जिसदिन श्रीकृष्यजी वैडरठ को पारे उसी दिन सत्य वधप 
संसारसे उटकर उनके साथ चला गया पर जो कोई शस स्कन्धको मन 
लगाकर पदे व घुनेगा चह अनेक जन्मके पापि दूटकर यु्कि पादेगा ॥ 
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बारहवां स्छन्ध। 





कलियुगवासी मनुष्यो व राजाओंका हाल कना व तक्षक सांपका 
राजा परीक्षितको काटना व माकेरुडेय ऋपीश्वरङ कृथा ॥ 


पहिला अध्याय । 
शकरेशजीको कलियुगवासी रानाभाका शत परीतिं वणेन करना ॥ 


राजां परौक्षितने इतनी कृथा सुनकर विनय को द पुनिनाथ आगने 
कहा जिस दिन शीङृष्णजी वैडणठ को गये उसीदिन धमं 
संसा उठगया क्या उनके पीठे कोई पूसा धमाला राज नह इया 
जो धर्मो स्थिर रसता अव यह वतलाइये कि $िर किसके पशम राजः 


५ श 


गही रदी थी शकदेवजीने कहा दे परीत स्यामहुनदरक रहन य, 

युग था उनके पी कलियुग म जो राजा इयं उन्दने सचाई ८ ५ 

डोड दिया व थोड़ी आयुवैल रहने सेषु शभ कम भी नदीं कएङ्गे थे 

जव श्रीङष्यजी महाराज वेष्एठ धामक्छ ग त पांडवों के वंशे १ 
चक्रयतीं राजा हये व त्हारे उपरान्त कनाम (ब जनमेजय च ष 

ं वेरा जो सदृदेव था उसके वमे पुरुजित्‌ नाम 


होगे ब जरासन्धका ८९ व 
९ होगा उसे चाएक मत्री मारकर भरदवतर्‌ अपच ए ज्य देगा 
ह वैशमे तीनसौ अइतीस र्षतकं राजगदी र्गी फिर शिशनाग 
नाम राजा शेगा उसके लम काकोरन ब षेमधमा आदिक उत्पन्न 

र तीनसो साः वरं राज्य करगे फिर महानन्दी प 
बेटा शद्रीसे उतन्न होकरषरजोरी सवर कु स ता 

र प कलीन कषत्री भागकर पजा ज! वेगे व प 
व पै खखैगे वरजा विन्दफे थ वेदे राज्यं करेगे व 4 
क़ तो दात मार अप राजग परं बेटनायगा 
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११३२ सखसागर्‌ । 


वैशमें वारीचारी व देवह्ती आदिक उपपन्न होकर हजार वषं तक दहं 
राजा रहेगे फिर कर नाम मंत्री देवहूती अपने राजाको घ्री के विषय 
म एसे रहने से मारफर आप राज्य करेगा उसी इल मे बदयुदेव ष 
बहुमित्र व नारायण नाम आदिक उन्न होकर उनके शशमे तीनसो 
पेतालीस वर्षतक राज्य रहैगा फिर कनल नाम श्र नारायण नाम अपने 
राजाको मारकर आप राजगदी पर वैटजायगा उसके वशम कृष्ण व 
पणमास आदिक उतपन्न होकर तीस पीदी सादेशाटसौ वषेतक राज्य करे 
फिर उभरती शदरके रहनेवाले सात अहीर राजा होकर उन्हं मारने उपरात 
काका राज्य होगा वं उनके पीढे चोदह पीदी तक स॒सस्मान राजा 
होकर बादशाह कदलावगे व एक हजार निन्नाने पधे उनका राज्य रहेगा 
व मुसस्मानो कों जीतकर दशयीदूम गारण्ड राज्य करेगे उनके पीठे ग्या 
रहपीदी निज्ञानवे बपतक मोनका राज्य दोगा इतने.लोग कलियुग मे 
नामी राजा होकर फिर अहीर व शूदर ब म्लेच्छं राजा होगे व कलियुग- 
वासी राजा अपना कमे व धमं चोडकर घी ब बालक व गोका वध करगे 
व दूसरे का धन व्ली व पृथ्वी वर्जोरी खीनकर काम व कोध व लोम 
अधिक रक्खेगे उनकी दशा देखने स प्रजालोग अपने कम ब धमंसेन 
रहकर बहुत पाप करेगे ॥ 
दूसरा अध्याय । 
शुकदेवनीको कलियुगवासिथोंका लक्षण कहना ॥ 
शुकेदवजी ने कहा हे परीक्षित कलियुग मे प्रतिदिन संसारी मनुष्य 
द्या व सचाई दोडदने से सामभ्यदीन दोज वेगे ओर आयर्बल थोडी 
होने मे डव शुभ कम उनसे नहीं वनपडेगा व राजालोग प्रनाको दःखं 
देकर चारो भाग अन्नका लेलेवेगे व वषा थोडी हकर अन्न कम उन्न 
होगा व मर्दगा पड़ने से सव मनुष्य साने विना दःख पार अपने अपने 
"वशे व आश्चमका धमे छोड़ देवेगे व कलियुग भ आदुर्बल मनुष्य की 
एकस बीस वप की लिली है पर अधर्मं करनेसे परी आय्॒दायि न भोग 
कृर उसके भीतर मरज्वेणे व कलियुग के अन्त मे बहुत पाप करने फ 
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बारहवा न्ध । ११३३ 


करण वीस वाईस वप से अधिक कोई नहीं जीवेगा प एेसा चक्रवती ब 


१ क क श ३, 


| कृहल्वैगे व बरह्मचारी वबानप्रहः जय शिरपर बदाकर 


प्रतापी राजा भी कोई नहीं रहेगा जिसकी आज्ञा सातां द्वीप के राजा 
पालन केर जिनकेषास थोडासा भी राज्य ब दे गाय अपने को बड 
तापी समो व थोडी आयुदोय दनेपरभा पृथ्वी धन तेनेबास्ते 
आपस म सगडा करगे च अपना धमं व न्याय चकर ज्‌ मरुष्य 
उनको द्भ्य देगा उसका पक्ष करगे ब पप व एय का पि न 
रगे व चोरी व दकम करने व शूठ बोलने मं अवस्या अपन (चत 


 कृर दमडी की कोरी वास्त मित्रसे श होजावग व्‌ १ बकरी 
` क समान थोडा होकर बरह्मणो मँ को एसा लक्षण. न्दी | 


देखकर मरुष्य पर्दिवानसके किं यह बाण है पने पे 1. 
मालूम होगी व धूनपात्रकी सेवा सव लोग कगे ब उत्त 


हीं तुप हागा व्री 
= रहेगा इ य्यापार मे चल अपिवं व 
का इब विवार नी ग न जच जाति शप व भग विस 


| = परष्‌ का चित्त मिलने ६ €: ‰ र ब्रह्मण 
। दरगे व नाद्एलोग अपना धर्म व कमं छीढकर जन, पिरने सेतर 


कृर आचारव विचार 


- † से धनपात्र मध्यम 
नहाने उपरत की गेव 

का मकर बह वात करेगे जिसमे बीच ससार के यरा व 
वडा आचार सम्‌ क का शोच नकर १ 


वु > धःख॒ देवैगे व रजालोग चार च 
जने 1 बवियां दूसरे एरुषपर बाहना स 
परालनेवाले को सबलोग अनब न 1 
व दधोटे बडे रसन रगे रः लोग अन्न व वश्व & ४ 
थ ह ज्नोपधे मं शण नदी रेणा व शद्कं समान्‌ 
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११३४ सुखसागर्‌ । | 


होकर राजालोग थोड़ी सी सामध्यं रखनेपर सव पृथ्वी सेनेवास्तेश्चवा ` 


सक्सगे व गृहस्थलोग माता व पिताको बोडकर समुर ष साले व सीकी 
आना मे रगे व निकटके तीर्थोपर विश्वास न रखकर द्रके तीर्थो भे 
जावगे प्र तीर्थं नहाने व दशंन करने से जो फल मिलते है उसपर उनको 
निश्चय न हागा व होम व यङ्ग आदिक संसारे कम होकर ग्रहस्थलोग 
दो चार बाह्मण सिलादेने का वड़ा धर्मं समभे व सवकोई ध्म ब दया 
चोडकर एसे सूम दोजावेगे किं उनसे अतिथिको भी भोजन व ख नदी 
दियाजायगा ब संन्यापीलाग अपना कम व धमं बोडकर गेरुमा पस 
पदिरने से दण्डी मालूम होगे इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी ने कटा ह 
परीक्षित जव अन्त कलियुग में इसी तरह धोर पाप होगा तव नारायण 
जी धमं की रक्षा करनेवास्ते सम्भलदेश मे गोड ब्राह्मण के घर कलङ्गी 
अवतार लवेगे ब नीले घोडे पर चद्कर हजारो राजाव अधमं व पा- 
पियो को सङ्गे मारडालेगे जव उनके दशन मिलनेसे बचे हये मरुष्य 
को ज्ञान प्राप होजायेगा तब वह लोग पाप करना बोडकर अपने ध 
से चलेगे उसके आटसौ वषे उपरांत सतयुग होकर सव बोरे बडे अपना 
धम करेगे हे राजच्‌ इसीतरह जाहण ब पत्री व वैश्य ब शर चारो वर्णका 
वंश बरावर चला्आता दै सतयुगके ादिमें राजा देवापि चन््वंशी जो 
वदरिकराभ्मर्मे ब राजा मर मूर्वेशी जो मन्द्राचल पादप वैरे तप 
करर है मयवंशीं लको उतपन्न करगे घ सतयुगके प्रवेश करने से कलि 
युगका धम जाता रदैगा देखो इतने वड वड़े राजा पएृथ्वीपर होकर मिदर 
मर मिलगये व सिवाय भलाई व बुराई के कुच उनके साथ नही गया ओर 
यह शरीर मरने उपरांत कुद काम न आनकर पड़ा रहने से इसको कोपे 
¶ इतत ताजाते द व कीड़े पड़ने व दुगेन्ध आवने से कोई उसके पास 
सदना नहीं होता ब जलादेने से राख होजाता है जो लोग नाश होनेवाते 
शरीर को पष्ट करनेवास्ते जवर्दिसा करते हे उनको बडा मूखे समभना 
चाये जव पेते प्रतापी राजा नाश दोकेर वल यश व अयश उनक्षा 
रदगया तव वहं शरीर लार्खा य॒त्र करनेपर भी किसीतरह स्थिर नहीरहता 
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| 
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वार्वा न्धं । ११३५ 


` इषलिये मुष्यको उचिते $ अपने शरीर ब संसारकी परीति व धरदकार 

बोडकर हरिचरणों मं ध्यान लगावि व परमेश्वरका भजन व स्मरण करके 
। भवसागर पार उतरजावि महुष्यतनु पानेका यदी पल है नदी तो पीडे 
। से बहत पञचतावेगा व हे परीक्षित ठम बड़े भाग्यवार्‌ हौ जो अन्त समय 
। परमेश्वर की कृथा व लीला सुनने भे पु्हारा मन लगा दे ॥ 

| तीसरा अध्याय । 
शकदेदभीको राना परीक्षिवसे पिले रा्नाक्रा हाल कना ॥ 
शकदेवजीने कषा हे परीक्षित जो पति दूसरे का राज्य बधन लेन 

` वास्तेश्च्छा रखकर पिता व पुत्र ब भाई माईमे लड मरत ६ एस ५५ 
पर पृथ्वी ईैसकर कहती है देस यह सव मृत्युका १ प 
मालिक इया चाहते हँ व अपने वाप ब दादा का मसा 1 प्र 
। संसारी ठष्णा नदीं बढते व जितना परिश्रम इर की पृथ्वी व 
. श्ची लेनेवास्ते उढाकर अपने व विरानको मार डालते द ५ € 
। कामं व रोध व मोह व लोभ बलवार्‌ शुञओंको जीतने च ५. र 
` लोक बनादनेबास्ते नदी करते जव राजा पृथ ब एलसा त 
` ब सहवार्जुन व मान्धाता व सगर व सुद्वाण व इ, स 
` बिन्ड व ययाति ब सयांति व इलया = प र एर 
कशिषु व हिरण्या व त्रा्ुर व रावण व ५१९ व 
प्रतापी ब शूरवीर रजा सव शण च ण क 
रहकर सुमे अपना कहते कहते मरगये पर भ रे 
अव केवल कानी उन लोगों की रहं तब क ५ 
राजा जो डल धम ब पराक्रम नदं रसते इवा “ 1 
पसम लढते मरते हं इसलिये मतुप्यतल १९ य णि 
अपना संसारसे विख रसकर परमेश्व धथ क - 
चरणं प्रीति उयन्न करे दे राजर्‌ तुमको 1 
हो तो इन राजार्थकरी गति सममकर विख न हिमलन के 
ध्यान लगवो ब संसारी व्यवहार दकए 
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११३६ धुखसागर्‌ । 


ओर ब्‌ साथ नदीं जाता इतनी कथा सुनकर राजा परीश्ितने विनय 
की हे सुनिनाथ चारोयुगो के कोन कोन धमं है व मीच कलिय॒गके कौन 


9 ऊ  # 


उपाय करने से हरिषरणो भे प्रीति उत्पन्न होती ह शकदेवजीने कदा है 


परीक्षित सतयुगमे धमेके चारों पैर सत्य व दयाव तपव दानवनेयेब 


सव खोटे वड अपने अपने धमं व कमं से रहते थे व सवलोग आपसमें 


रीति रखकर कोई किसीसे शता नदीं रखता था व रेते ाह्मण वक्त्री ` 


व वेश्य व शूद्र अपना अपना धमं रखकर यज्ञ आदिक करते थे परन्तु 
दूसरे क ल्ली गमन करने से धमं का एकपैर दूटजाताहै व दयापर में संसारी 


मनुष्य अपने यश मिलनेवास्ते यन्न व पूजा करते हे परन्तु दसरेकाधन ` 


लेने व परीगमन करने से धमे के दो चरण टूटजाते है ब फलियुग मे 
तीन अंश पाप व एक भाग एरय रोने से ध्म॑का एक चरण रहकर तीन 
क च कलियगवासी मनुष्य केवल थोड़ासा दान देना व शब 

रखकर अन्त कलियुगमं वह भी खोड देवेगे इसलिये बीच कलिः 


युगके संसारी मचुष्य लोभी व डुरूप ब अभागी अधिक उदन होकर ` 


एक दो रुपये वास्ते मनुष्य का प्राण मारडलेगे व इलीन धियां अपते 
पतिक प्रीति जोडकर दूसरे पुरुषे भरेम खसेगी ब नवतकं पति धनपात्र 
रदगा तत्तकं खी उसकी अन्ना मे रहकर तरिपत्ि पडने से दूसरे पुरुष के 
पास चली जावेगी ब सब लोग अच्छे भोजन व सुन्दरी श्ची की वाहना 
रखकर सन्यास आदिक गृहस्थ होजावेगे व विपत्ति पड़ने स सेवक अपने 
स्वामी को चोडकर दूसरी जगह चाकरी करेगा व सव कोई अपने खार 
को भीति रलकर बुदोती समय राजालोग अपने दासो को बोडादेवेगे व 
बहुत मण्य दव्य व संतागकी अभिक वाहना रखकर भूत ब प्रतो को 
पृजग्‌ व धन सेनवास्ते बेटा माव बापको दुःख देगा माता व पिता भी 
खाने के लोभसे पना वेदा वेचडालेगे व शद्रलोग वैरागी व संन्यासी 
आदिकका वेष बनाकर दान लेने श्रान्त बाद्यणों को मंज उपदेश 
कर्णे ब भाप कथा वांचनेवास्ते उवे सिंहासनपर बैठकर बराह्मण नवे 


वैडलेगे व इसीतरह अनेक पाप संसारम होकर हरिभजन व स्मरण कम 
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वारहवां खन्। ११२७ 


-दोजायगा ब चारों युगका फल प्रतिदिन मृनुष्यके शरीर गे क्‌ होताहै 
निस समय मन जप घ ज्ञान ब धमकी ओर सगे उस समय पमं सतयुग 
का समभना चाहिये व जव, लोम व तृष्णा मनम अधिक्‌ उदजन होतव 
धूम अेतायुगका जानो जिस समय अभिमान ब कामद व प्रेम मन में 
्रकर्डो उससमय धूमं दापरा समस ब जव ‰ढ व जीव्हिसा व करोध 
मन मं आधिक उलन हो वह धम कलियुगका जानना उवरि दै राजा 
परीक्षिते कलियुगका लक्षण नते ही बहत डरकर वा हे सुनिनाथ 
जब कलियग का एूसा घै ह तो संसारी जीव किस तरह उद्धर ह 
शकदेवजीने कटा है राजस्‌ कृलियुगमे य्न ब तप ब 1 
कुद नही बनपडता परन्तु एक प अच्छी है ध 
मष्य से व धमांत्मा ब दयाबराय्‌ ५ क 

प जीकी ब तीये स्ना कलिषु 
र ला नाणक नमने व उनकी लीला उ कथा शनन व ५ 
= ते भवसागर पार उतरजाते ह भिस तरह अनामिल ब्राहमण 
व समय नारायण नाम जपने भैरेको एकारने से वडकण्ट म चला 


परमेश्वर का नाम लेतेदी सव पापो स 

उसी तरदं 6 
श (प होजाते ई दूसरे युगम अधर्म कम होकर १ 
त था तव वह प्रायश्वित्त उसका कृरडालतेथे कालयुग म बहत 


‡ दोनेसे कोद भरायारेचत् नरी कृरसक्ता इपलिये दीनदयाज् परम्र 
क ध से सव पाप इडाकर्‌ सहनम्‌ मक्र ज 
1 1 कलियुगवासी ज्ञानी म्य सि इ 

क्षण नारायणजी को याद्‌ नदय कृरते व निद्धापे ¶ ह 
क नामं नरीं लेते कलियुग म केवल भगवार्‌ का नाम (७ 
4 ब भजन करने ब उनकी कथा व लीला सुनने ब ध 
शमस तसारी मष्यांका सव दुःख व्‌ पाप व अन्नान करूटजाता ई ¦ 
र: यर नारायणजीकी कृपते ज्ञानरूपी दीपक कारित इ 
श [रूपी भधियारेसे बाहर निकलकः सुक्क पावते दवम 
३ तव वह माया इर्‌ 
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` त 


११३८ ` इसकस्ागर्‌ । 


सतयुग मेँ तप व तेता में यज्ञ व दापर मे पूजा व कलियुग मँ भजन बे 
स्मरण करने से ताथ होता है सो हे राजन्‌ तुम भी शरीहृष्णजी सांवली 
मूरत का ध्यान हदय मं लगाो तो चतुभैजी खरूप दोजावोगे व 
तुमने कलियुगवासियोके उद्धार हानेका धमं जो पा था सो संसारसूपी 
समुद्रे पार उतरने बास्ते परमेश्वरकी सलीला ब कथा सुनना व पद्ना 
सहन समभना चाये इससे उक्तम कोहं दसरा उपाय नीं हे ओर यहं 
आीमद्धागवत एराण जो अ्रह्याजी से नारदभुनिने सुनकर बेदव्यास्तजी को 
नतलाया ब मेने उनसे पदट्कर ` तुमको सुनाया जब यही कृथा सूतजी ` 

नेमिषार मिभिषमे शोनक आदिक अद्रासीदजार ऋषीशवरो को चुनवेगे ` 


तब यह असृतरूपी कृथा कलियुग मे प्रकट होकर संसारी मनुष्य कोभव- 


पागर पार उतारेगी ॥ . ` . 

क चोथा अध्याय । 

शुक्देवजीको अग्नि व जल ब वायु आदिकका हाल राजा परीक्षितसे वशीन करना ॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परी्षित नद्याके एक दिन मँ चौदह इन्दर राज्य 
भोगते ई सन्ध्यासमय दिन प्रलय होने से तीनों लोकों मँ सब जिका 
नार होजाता हे व उनके दिनके भरमाण रातभी होकर रैनिसमय ह्या 
सो रहते ह भर जव ब्रह्माकी आायुबल पूरी हकर महाप्रलय होता हैतव 
संकड़ वं पटले से अवषेण होकर काल पड़ता है सो अन्न न उदन्न 
होने से सव जीव मारे भूखके मरजाते हँ ब पाताल मं शेषनागजी तष 
उ्गलकर व आकाश मे सूयेदेवता अपना तेज भ्रकट करके चौदह लोको 
णे जला देते हँ फिर मेषपति के पानी ग्रसने से प्रथवी पर ।पिवाय 
जलके ओर ब दिखलाई नदीं देता घ जलल व अग्नि व वायु आ- 
काश मे ब आकाशा शब्दं मे व यह पांच तत्त अहङ्कर मे व अदृ्कार 
महतत मे व महत्त माया मे ब माया. दैशरके सूपे तमाजाती ह 
कंवल नारायशजी अविनाशी पुरुष जिनका आदि ब अन्त कोई वदी 
जानता अर उनके पास मन व शब्द व सतोय ग रजोगण ब तगोरु 
भदक पचने नदीं सङ्गे वतमान रहकर जते बे उक्ष मदाभज 
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वार्वा स्कन्ध । ११३६ 


कै है ब जागना ब सोना व सुषि व संसारी उत्पति भाया ॐ गुणोपे 
समशनी चाहिये ब आदिपुरुष भगवार्‌ को श्ञानरूपी आंसके देखने 
मायारूपी ससार टा मालूम होता है निस तरह कपड़े म सूतके तार 
होते है उसीतरह सब जीवों परमेश्वरकी शि व्यापक रहती है जिसने 
ूरयरूपी ज्ञान सममा उसके हदय मेँ काम व कोष व मोह व लोभका 
ञजोथियारा नहीं रहता ओर बह देवता व म॒युष्य ब दैत्य वं पशु आदिक 
चौरासीलाख योनिको बराबर समकर किसीके साय शता व मित्रता 
नीं रखता जिस तरह बत्ती जलने से दीपकका तेल कम होकर तेल 
चकजाने उपरांत दिया बुमनाता है व जलना तेलक ङ्ब मालुम श 
होता उसीतरह कालपुर्ष प्रतिदिन तेज वं बल ब्‌ युदय प 
कृरते शरत परहचने से सब जीरो को मारडालतां हे व अन ् 
मरना अपना याद नहीं रसता इसलिये जो कोर न चूटना 
चाह वड हरिभजन ब स्मरण करके भवसागर पार उतरजा१ ॥ 
| पांचवा अध्याय । टः | 
शुक्देभीका राजा प्रीति से परमेश्बरकी स्तुत बन करना ॥ 
शकदेवजीने का हे राजय श्रीमद्भागवत मे सब लीला व चरित 
(1 
रह्याने उलन हयक 
९. पित ८ सांपके काटने ब अपने मरनेका 
म र सब जगह परमातमा पुरुपको वतमान देखो ब आदि 


पि. व्‌ 
व शन्त व मध्यमं केवल प्रज अविनाशीपुस्प को जो उन्न होने 


से रदित द व्यवहार संसारक शा समम तर 
म पाः सला न व काटता हे अपने 8 
मरोवरकी मायासे संसारी लोग उठन् हनाव श 1 
कसते सच पो तो ला सदा अन रक क र व 
शर माया गुणेति बनता व धि 1 
त 9४. दाया पदन 2 दूरं र. दिद्गन्त ६58 & १ ५४ 
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११४० सुसखसागर्‌ । 


तोडडालनसे किर वह छाया सूम मिलजाती दै व बतैनके तोडनेपे सू 


का नाश नहींहोताउसीतरह शरीर उत्पन्न होनेसे जन्मलेना वऽसके नार 
होने उपरांत मरना क्या जाताहै इसलिये परमात्माको ूर्थरूपी जानकर 
शरीर वतेनके समान समभना चाहिये अर यह शरीर पांच कर्मरी 
व पाच ज्ञानदन्री व पांच तत्व घ मन बुद्धि सत्रह बस्तु मिलकर तैयार 
होता शद्धे को रथरूपी व मन घोड़ा उस रथका जानना चाये व उस 
( प्रकाश मिलने से शरीरको चलने व फिरने व लाने व 
रने की सामथ्ये होतीदे.जब वह भ्रकाश शरीर से निकलकर भिलग 
होजाता हे तब शरीर सुदां होकर सिवाय गल व सजाने के कु काम 
नदीं आता ब चौरासी लाख योनिम नारायणकी शङ्कि होकर बाहरभी 
वही परमेश्वर कालरूप से रहते ह सो तुम अपना शरीर भायाका बनाया 
इ समकर परमात्मक तुमरे अलग गानो जाद्यणके शापानुसार 
त्तकसापके काटनेसे आज शरीर तम्हारा नाश होजायगा व जीवात 
जो शरीरे बिलग रहता हे वह नदीं मरेगा अओोर अब तुम्हारे मरनेका 
समय नकट आ पटच इसलिये बीच ध्यान चरण ब स्मरण नाम परमेश्वर 
क मन लगाकर इस बातका परिश्वास जानो कि अनेकं जन्मके पाप 
नारायण नाम लनेसे बरटजाते ह ब भागवतपुराण सनने सेञ्रब तम्हारी 
स्किन भे सन्देह नदीं रहा जब तुम श्यामघन्दरका ध्यान जिनकी 
कथा दमने इनाई हे करोगे तव उनकी ज्योति म लीन होने से इ 
शरीर टे का ज्ञान याद नहीं रदेगा एसा मूल मन्त्र जिस सब गुण 
परमेश्वरकेलिसेददमने तमको सुनादिया इससे उत्तम कौन वस्तु चाहते 


हो इस अगतरूपी कथा के रञ्च मनसे पटने व सुननेबाले अवश्य सु 
पद्वीप्र प्टुचते हं ॥ ॑ 
ठटवां अध्याय। 
राजा प्री षितकरो तक्षक सांपका काटना ॥ 
सूतजी ने शोनकादिक ऋषीश्वरों से का जब श्रीमद्भागवत सातं 


दिन म य॒नकर राजा परीक्ितका अन्नान जाता रदा ष परमालाक्रो शरीर 
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बारहवा स्कन्ध । ११४१ 


से अलग व सव जगहपतंमान देखने भे रीति शरीर की दूटगई तव उस 
ने विधिपूवंक शुकदेवजी की प्रजा करने ब चरणपर गिरने उपरांत हाथ 
जोड़कर विनय की हे मुनिना आपने मेरा सेदेह ब शोच इुडाकर भुम 
उद्धार किया महात्मा ब परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मरष्यको जो 
बीच अंधियारे डवा माया मोद शली प लड़कों के पड़ा रहता हे त्ञानरूपी 
रस्सी माकर निकालने उपरांत भवसागर पार उतार देते ह ओर यद 
भागवतपुराण जिसके आदि ब मध्य व अन्त मे शरीडृष्णजीका माहाल्य 
लिखा है सुनकर मेरा मन हरिचरणो म लीन होगया इसलिये अव मुमे 
तक्षक सांप के काटने व अपने मरनेका कु डर नदीं रहा भाज सात 
दिन तक्षकके काटने से मे यह शरीर त्याग करूगा आप भङ्गा दीनियं 
तो बोलना ोडकर श्यामसुन्दर के सरूप का ध्यान लगा शुकदेवजी 
ने कहा इख समय तमको हरिचरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिये 
जब यह वचन सुनकर परीक्षित अति बन्द करक शरषृष्णनीं का ध्यान 
करने लगा य शकदेवजी व सव ऋषीश्वर वां से उठकर यपनं ञ्मपने 
 स्थान.पर चले गये तब तक्षक साप पहर दिन रदे अपने स्थानसे ह्मण 
का रूप भरकर परीक्षित को काटने चला उसी समय कशयपजी की आज्ञा 
से धन्वन्तरि वैय ठमड़ी आदिक सब ञ्जौषध भोली मेँ लेकर परीक्षित ५ 
को अन्ा कलेवास्ते षर से निकले जन्‌ राह मे बाद्यणरूपी तक्षकने 
देखकर पातुम कं जातेहो तन उसने उत्तर दिवा भान. 
एर म तक्षक सप राजा परी्ित को प व षः 
उतारने जाता हं यह बात सुनकर माया बा 9. 
व य को अच्छा करसङ्के हो षन्वन्तरि बोले त्कच्या ` 
माल हे सी तरह का सांप कटे तो मं अच्छा कर देस ह यह वचन 
साप मे दं शम यहां णक गृ फो काठते द ठम 
सुनकर उसने का तक्षक हू तिना 
दिर इते हए करदेव तो शमे विवास शे फ परीतषित का विष उता क 
सकोगे धन्ति ने का बहत अच्छा जैसे तक्षक ने उसी जगह बर 
श म काय वैसे बद श एक लोहार समेत जो उस प्र चदा इमा 
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११४२  सुखसागर्‌ । 


लकी काटता था तक्षक के पिषसे जलकर राख होगया धन्वन्तरि ब्रा 
ह्मण ने आचमन करने उपरांत संजीवनी मत्र पदकर-जेसे उस राख पर 
पानी का बीया मारा वैसे राख से डाली व पत्ता निकलकर दो घड़ी फिर 
बह वकष ज्यों का त्या तयार होगया ब लोहार लकड़ी काटनेवालाभी जौ 
उढा यह हाल देखतेदी तक्षक सांप घवड़ाकर षन्वन्तरिसे बोला हे दिन 
राज तम किस वस्तुके वास्ते चाना रखकर परीक्षित का बिष उतारने जाते 
हौ धन्वन्तरिने उत्तर दिया हम पसे धमांतमा राजा को जिससे बहुत लोगों 
का भला होता है निलाकर मांगा धन पर्वेगे तक्षक बाला महाराज 
तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानकर ओर भी खघ ज्ञान रसते शे या 
नही धन्वन्तरिने कहा भँ भूत भविष्यत्‌ वतेमान तीनों काल क बात 
जान सक्गाहं यह बात सुनकर तक्षक ने पा डे दिजराज पिले त्म 
विचारो कि राजा परीक्षित कौ आयव एरी होजुकी या ङढ भौर भीहै 
धन्वन्तरिने अपनी विद्या से विचारकर का परीक्षित की आयुबेल पुरी 
होकर अव थोडा विलम्ब उसके मरने मं रदगया दै यह बात सुनकर 
तक्षक बोला महाराज जब एेसा है तब तुम्हारा मत्र उसको गुण न करेगा 
कदाचित्‌ कु उसकी आयुवैल भर होती तो तुम अवश्य उसे जिला 
देते ओर तमद द्रम्यदी चाहना है तो यभते लेकर अपने घर चले जाव 
षन्वन्तरि ने कडा बहुत अच्छा फिर तक्षक ने एक इश्च के नीचे उसको 
रभ्य बतला दिया सो धन्वन्तरि वहां खोदकर जितना उससे उठ सका 
उतना दरभ्य लेकर अपने घर चला गया ब तक्षकं इस्तिनापुर म जाकर 
कीड़ारूप से एक एूल मे बैटरहा नब जाद्यणों ने बह एूल उटाकर राजा 
परीक्षित को दिया तब कीडारूपी तश्चकने फूलसे निकलकर जसे परीक्षित 
को काट लिया वैसे शरीर राजाकाजलकर राख होगया व चैतन्य आला 
दिव्य बिमानपर बैठकर वैङण्ठ मे पंचा व तक्षक साप वहां से उड़कर 
इन्द्रलोक मे चला गया यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह वैठेये 
रोनेलगे घ सब सी व पुरुष नगरवालोनि यदह समाचार सुनकर बड़ा शोच 
किया व जनमेजय ने परीक्षित अपने पिता को दाह देकर शाक्लादुार 
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रिया व कमे उसका क्षिया बर मत्र्य की इच्छानुसार राजासिहासन पर 
तैडा च जो लोहार वृक्षके साय जलकर फिर जी उठ था उसने हस्तिनापुर 
म आनकर सव हाल बां का जो जो बात तक्षक सांप व धन्वन्तरि बर 
हण से हुई थी ज्यां की त्यो सब लोगों से कही यह समाचार परीक्षित के 
मन्जिरयो ने धुनकर तक्षक से बहुत धुरा माना जव जनमेजय कष बारह 
वप राजगदी पर बैठे होखुके तब उसने भी भ॑ननि्यो से दाल मरने अपने 
पिता व भट हने तक्षकं व धन्वन्तरिका सुनकर बहुत ऋष करके कटा 
देखो तक्षके शृङ्गी ऋषिके शाप देनेसे मेर पिताको काय तो उसका 
दोष्‌ नहीं था पर उसने धन्वन्तरि वैको राह मं द्र्य दंकर हस्तिना 
आने से बजा इसलिये में उसे अपना श्र समभकर इतर पव साप 
नो अपने पिताके बदले जला ढलंगा जिसमे उनका वीयं संसारमेन 
रहे यह बात विचारतेदी जनमेजय ने माद्य वं ऋषीश्वरो को इुलाकृर 
उनसे विनय की आप लोग कोई एसा यन्न कराइये जिषमं ८. 
जलकर मरजावे्राह्मणोने कदा बहत अच्जा सर्पसत्र यत्न सव 
साप जापते आनकर जलजातेडे वदी करो जब जनमेजय शा 
ब्राह्मणको आचाय बनाकर वह यत्न करना आरभ वि 

` आवसे हजारों साप भनी जगह बोडकर दोदे थ शा 
ञ्जपनी इच्छाते खुवामें बैठकर आहति देते समय अ 4 
जरनेलगे जब इसीतरह करोड़ सपं उस यद्ग ग जलकर भरा _ 
अपने प्राण के दरसे इन्दर के शरण ५1 जाचिपा इसलिये क ल 
पचा तब जनमेजय ते नाह्मणों से पृ्ा महाराज सव सा ए 
जातेद्पर तक्षक मेरा श अभीतकं क्यों नही चया ब 
दिया तक्षक साप दनरकी रा करने से चकत य ' क 1 
यह बात सुनकर जनमेजयने यक् करानेवाले र्णा से का ८ 
इमारे करे से इनदरभी मेरा वैरी ण्डा सो ठहर मनप 
शुकी रका त म यहां आनद जल 
सामथ्यं नीं रखता ॥ तक्षक इन््रसमृत १ मे स साम्यं ष 

तरे ऽकतर दिया परमेश्वर की दया स मंत्रे स 
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हमलोग तम्हारे कटने से वैसादी मंत्र पदेगे जसे बरह्मणो ने वही म॑ 
पट्कर अग्निङर्ड भं आहूति डाली वेसे सिंहासन राजा इन्द्रका जिसके 
नीचे वह सपं बैठा था तक्षक समेत उड़ा यह दाल देखकर आस्तीक नाती 
वासुकिनागने बृहस्पति पुरोहित से कडा इस समय आप च सहायता 
इन्द्र व तक्षक की नहीं करते तो बह दोनों अग्निङ्धण्ड मेँ जलकर मर 
जागे तब बृहस्पति शुने आस्तीक को साथ लिये हये यत्नशाला में 
जाकर अंगिरसगोत्री बाह्यण यज्ञ करानेवालो से जो उनके छुलमें थे कदा 
तुम लोग आति देने मे थोड़ी देर लगाकर यही पूणाहुति जनमेजय से 
दक्षिणा मांगलेव जिसमें इन्द्र व तक्षक का प्राण बच जावै जव मन्त्रके 
प्रभाव से इन्द्रका सिंहासन तक्षक समेत उड़ता इ यद्नशालामँ आन 
पचा तव बृहस्पति गुरु व आस्तीकने बहुत स्तुति करने उपरान्त जनमे 
जयसे कहा हे राजस्‌ परीक्षितकेो बाद्यएके शापसे मरना लिखा था इसमे 
तक्षक का इड दोष नदी है व तक्षक सच सर्पौका राजा होकर अमृत पने 
ते वह मरने नदीं सकरा ओर त॒म जो सममते दो कि तक्षकं के काटने 
से हमारा बाप मरा सो यह वात्‌ ज्ञानके बाहर दोकर मरना व जीना दुःख 
व सुख हानि व लाभ परमेश्वर की इच्चा ब अपने प्रारब्ध से होता है 
देखो जिसतरह संसारीलोग भागि से जलने व पानी से डूबने व शश्ञसे 
मारने ब साप के कारने ब बाधके खाने व स्थानके गिरने व विषके देने 
व अनेक रोगादिक से जैसा जिसके परार्ध में लिला रहता है मरजातेरै 
प्र एक बहाना होकर सृत्युका नाम कोई नदीं लेता उसी तरह व्दारा ` 
पिताभी अपने भरारन्धानुसार तक्षक सांपके काटनेसे मरकर सङ्किपदवी पर 
पचा व तुमने एक तक्षक के बदले करोड़ सपं बिना अपराध जलाकर 
मार डाले ज्ञानौ ब धमाताको एेसा न चाहिये थव कोथ अपना शमा 
केरफे यह यज्ञ मत करा च मरना परीक्षित का अपने प्रारब्ध से सममकर 
ओर सर्पो का न जला ब किसी के मारने से कोई नदीं मरता व उन 
परमेश्वर के। दण्डवत्‌ करनी चाद्ये जिनकी माया से लोगो को यहं 
अभिमान रत्यज्न होता हे कि दमने अपने शश्च को मारकर जीत लिया 
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बारहवां स्कन्ध । ११४५ 


नारायणजी केवल यह वात कहनेगास्ते बनाकर मारना व निलाना 
सवका अपने आधीन रसते ह दूसरे किसी को यह सामथ्यं नही हैजो 
उसमे दम मारसकै जव यह वात बृह्यतिगुर ब आस्त।कनागस सुनकर 
जनमेजयो ज्ञानं उन्न हा तव उने बह्णो से कहा पएणाहुति 
अग्नि मे मत डालो उष समय तक्षके जनमेजयुको पैसा वरदान देया 
किजो लोग हमारा ब दम्हारा नाम स्मरण करगे उनको कोहं सपं न 
करेगा जव जनमेजय ने ऋषीश्वरो व बाणो को दष्िणा देकर बिदा 
करिया तव बृहस्पति युर जिनकी दया से इन्द्‌ व तक्षक का भण वचा त 
उनको अपने साथ लेकर चलेगये व इतनी कथा सुनाकर र । 
श्यामघन्दर को ध्यानम दण्डवत्‌ करक शोनकादिक स कहा 
हमने अशत रूपी भागवत पुराण तमलोगों को सुनादिया ईक ताप 
से सब पाप हट कर दुम्दारी सुङ्गि दोजावेगी ॥ 
| सातवां अध्याय । 
शौनक्ादिक ऋषीरवरं से शमाशभ कमो का फल कना ॥ व 
१ ऋषीरवयो से कहा इन्द्रादि ५ 
परेखरकी यह आहे किलो गु जेता एवच यत तप वान 
 करेउसकोवैसा सगं देना चाहिये व पाप ध ध त 
नरकमं भज देव ब जो लोग केवल पर क 
स्मरण करते उनको नद्रपरी स उपर व ध 
नारायणजी की निगुण पूजा व भजय करनेवाले = ८ र 
तक वहांका सुख भोगते द सो राजा परीत र 
सुनने से श्यामहुनदर केम मे लीन टक बेकुरठको चला व 
व तप ब भजन ब स्मरण संसारीलाग करते ह उसभ ए तो 
गती अथव दूसरा बिना रने इन्या क होतादेसा ह्न व 
५ भगवत मे ठमलोगों को एुना दिया अ द एराण व 
व उत्तम दे यह बात सुनकर ज्ञोनकादिक ऋषीश्वरो न ना < 
रहं पराक पा तव मूतजीनेकहा ब्रहएुराण,पञचएप" तिष्ट, 
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११४६ सुखसागर । 


शिवएराण, लिगएुराण, गरुडएराण, नारदपुराण, अग्निपुराण, स्छन्द- 
पुराणः भविष्यपुराण; बह्वेवतेपुरणः माकैर्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, 
पुरणः बाराहणुराणः दसिंहपुराण, ब्रह्मारडणुराणः भागवतपुराण है इन 
सव पुराणो म परमेश्वर का गुण ष चारि वणन कियाहेव किसी एराण 
म सालिकी व किसी मे राजसी व किसी म तामसी धर्मं लिखा हैष 
ओीमद्धागवत म केवलं साचिकी धर्मं ब मगवद्राण वेदव्यासजीने वणेन 
किये हं सो हमने दुमको नाया अव ओर क्या सना चाहते हो ॥ ` 
आटठवां अध्याय । 

| माकेएडेय छपीरवरफी उत्पततिको सुतनीका कहना ॥ 

शोनकादिकं ऋषीश्वरों न इतनी कथा नकर पा हे सूतजी आपने 
परमेश्वरका गुण बचरित्रहमलोगोको सुनाकर इताथं किया सो तुम बहत 
दिन चिरंजीव रहो ओर मलोग अव यह खना चाहते है कि हमारे छल 
मे माकर्डेय ऋषीश्वर ने परमेश्वरकी माया फिसतरह देखकरतैकृणठनाय 
का दरेन पाया ब व्यासजीने सबबेदोंको किसतरद अलग अलग वशेन 
किया सूत परीगाथिकृ ने का जब ब्रहयने देखा कि कलिदयुगवासी मनुष्य , 
ोड़ी आयुदोय हाने से सव वेद पद्‌ नदीं सगे तव बरह्याके बिनय करने 
स नारायणनी ने बेदव्यास का अवतार धारण करके वेदां का सार 
निकाल शिया ब उसका नाम बिलग बिलग ॒रकर यट सब अपने 
चेलों को पदायावजो पुराण वेदो मेँ से निकाला था उसका नाम 
माकणडेयपुराण रक्खा यह खनकर ऋषीरवरों. ने पूं पिते यह बतः 
लाये कि माकंण्डेयने इतनी बड़ी आयुषैल किंसतरह पाई थी सूतजीने 
` कहा शृकरडनाम एक ऋषीरश्व्र होकर उसके कोई पुत्र नदीं था जब उत 

ऋषीशवरे सन्तान उतयन्न होनेवास्ते देवताञ्के नामपर बहुत तप उ 
होम किया तब देवतान दशन देकर कटा हे ऋषीश्वर तेरे भाग्य मे 
बेटा नहीं लिला दै पर तप व होम करनेके भ्रतापसे तेरे एक पुत्र उन्न 
होकर बारहवधैकी अवस्था मे मरजायगा यह सुनकर छषीश्वरने विनय 
क मे सन्तान होनेकी इच्छा रलता हूं बारह वका होकर मरजायगा तो 
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बारहवा न्प । ११४७ 


मै सन्तोष करष्ंगा जव देवताओं ॐ आाशीवांद से शृकणए्डके एत्र उन्न 
इआ तव ऋषीश्रने माकडेय उसका नाम्‌ रखकर बड़ा हप मनाया 
जव वह बालक बारह वर्षका इआ तवं उसके माता व पता रान लग 


 मार्डेयने उनको रोते देखकर पुञ्ा हमलोग किसबास्ते इतना विलाप 


द 


करतेहोऽन्दनि कहा अय वेदा अब ुमहारेमरनेका दिन्‌ निकट आनपहा 
यही सममकर हमलोग रो देते द ह नकर माक्रण्डेय बोले संसार म 
कोई एसा उपाय भी है जिसके करने से हम्‌ जीते रद उसके ५५५ 
ने का अय वेया नारायणजीकी दया सव मनोरथ मनुष्यक पू ८ 
ह यह पचन सुनते दी माकंण्डेय वनम जाकर परमेश्वरका तप वध्या 


| . करनेलगा जब उसे बः मन्वन्तर तप करते बीत गये तव राजा इन्द्रने डर 


कर विचारा $ यहं बर्ण तप करके भेरा इन्दान जीन लगा ५५ 
विचारतेही इन्दने कामदेवब वसन्तु व गन्धव व व ह 
एडेय की तपस्या भंग करनेवास्तेभेजा सा उन्दने हिमालय स 
धा भ वृकी 3 ञ्मनेक 
ता कोकिला व मोर आद्कि नेक 
सके सुगन्धित एूल व फल लगे व क (क ~ स 
† बेढे सोह्ावनी बोली बाल रदे हं यह शाभा 

५ विम व जव प्रातःकाल माकैर्डेय ४.५ 
होत्र करके वहां पर चैट उसी समय अप्सरा उनके सामन शा 
बतलाने लगी व गन्धर्वोनि अनेकं वाजा स अ 
रागिनी गाये व कोकरिलारूप ५ 
व्‌ वसन्तुकी महिमा ते बहुत उत्तम बाग वा क 
मन्द्‌ सुगन्ध खया बुहुने लगी जवं नाचती व ५. 
पदा इवासे उढगया तब बह नगे बदन गद उ म 
ध 4 ( आदिकका ख वश उन 
नेक उपाय करने परभी कामदेव व १ ध 2 
पर महीं चला तव्‌ चह लोग शाप देनेके रसं भाग 
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११४८ सुखसागर्‌ । 


के पास फिर आये व बहत लनित होकर कडा महाराज हमारा परक्रम 
माकंणडेयपर छ नदीं चलता यह हाल सुनकर इनद्रादिक देवतां ने 
बहुत आश्चयं माना व देवता लोग माकंरडेयके दशेन बास्ते आप वहां 
जाकर उनकी स्तुति करने उपरांत चले आये जव इसी तरह डु दिन 
थर माकंडेयको तप करते बीते तब नारायणी गरुडपर बैठकर षा 
गये व अपने चतुथनी स्वरूपका दशन माकर्डेयको देकर कहा जो 
तु इच्छा हो सो वरदान मांग माकरडेयने वैङर्ठनाथ को देखते ही 
द्रवत्‌ कगे व परिक्रमा लेने व स्तुति करने उपरांत हाय जोड़कर बोला ह 
दीनानायमे अपनी आयुबल अधिक चाहता त्रिशुवनपतिने कडा तू एक 
कल्पात्‌ तक्‌ जीता रदेगा एसा कहकर लक्ष्मीपति वैङ्णठ को चले गये॥ 
नवां अध्याय । । 
नारायणणीक माकंण्डेय ऋषीरवरको महामलयका कौतक दिखलाना ॥ 

मूतजाने शोनकादिक ऋषीर्वरो से का जव माकडेय बरह्माके एक 
दिन म्मा आयुबल पावने परभी उसी तरह तप व ध्यान करता रहा तब 
च दन उपरात नारायणजीने माकेण्डेयको फिर दशन देकर कहा अब 
त्‌ क्या च।हता हे माकडेय हाथ जोड़कर बोला हे महाप्र अ युम 
किसी स्री चाहना नदीं हे पर ठम्हारी मायाका थोढासा कौतुक 
देखना चाहता निस मायासे आप सब जीरको उन्न करके फिर नाश 
कर दते द ेङ्वरुठनायने कडा बहत अच्छा आाजङते सातवे दिन इमहे 
अपना माया दिसलावेगे पर तुम चैतन्य रहकर भुम शूल मत जाना भूलने 
स ठम्हारा पता नदी लगेगा माकरदेय ने प्रिनिय की हे त्रिसपनपति मेँ 
क न भूल्गा ३ यह्‌ वात्‌ सुनकर नारायणी वैडुरठ को 
५ माकरडेयभी वहाते अपने स्थानपर चला आया जव सातं 

दिन माकणडेयने नदी नारे बैठकर तप कस्तेतमय महाग्रलयको देखना 
चाहा तब भया दिललाईं दिया कि एक चरसे बड़ी आंधी उठकर मार 
भूरर अभियारा बागय्‌ यह हाल देखकर माकएडेयने मन मे कडा इम 
ने आजतक एसी आंधी कभी नरी देली फिर चारो ्ोरते पानी उमडा 
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बारहवा स्कन्ध । ११४६ 


इआ आनकर जहां पह पैदा था वहां अथाइ जल होगया व उस पानी 
मे क्ड गोता खाने लगा इ कभी गोता खाकर जल मे बनाता व कभी 
पानके वेगसे उपर निकल आता थाव कभी षड़ियाल आदि जलचर 
उसको निगल जाते ब कभी अपने शुलसे उगिल देते थे जव माकणएडय 
की सममे हजारों वषैतक उसका यह हाल इशा तव वह अपने मनं 
म बहुत लजित होकर कने लगा देखो समसे .बी क इद जो एेसा 
` .बरदान मांगकर इस दशाको पचा अव परमेश्वरे यह इच्छा रखता ह 
फ नारायणजी दया करके सको इस पानीप जीता बाहर निकालं 
माक्कण्डयको भगवाचजीका ध्यान करते द जव मायारूपी जल म एक 
यापू ब बरगदका गृ दिखलाहं दिया तब उरने भरन होकर मनम कदा 
हे परमेश्वर भुमेः किसी तरह हस यपू तक पर्वा दे तो बरगद की डाली 
पकड़कर अपना प्राण बचालेऊं जव माकण्डेय भगवारकी दया उप 
क्के पास पर्हैव गया तो उसने क्या देखा कि एक पा बरगद दान 
ङ समान बना होकर उसमे एक बालक बारह तरह दिनक अस्था का 
श्यामरंग चन्द्रमुख कमलनयन अति सुन्दर सोता हञ्रा अपने प९ का 
अगा हाथमे पकडे हमं डाले चूसतादे जव प निकट ८. 
उत बालककी वि देखने लगे तब बालकरूपी भगवाय्‌ ५ ध 
लीचा तो माकषरडय मच्छडकी तरह उनके नाकर्मे धृषगया च ०) 
पृथ्वी व आकाश व सूयेवचनद्रमा वसाता द्वीप वन्गो खणडव दर्शा (१५ 
व आये लोकपाल ब तालाब व शकष व नगर ^ ग्राम व सथुद्र व पहा 


खानि चांदी ब सोनाव कुटी ऋषीश्वरव मुनीश्वरवञअ्जपना स्थान आदिक 


सारी ग र देखकर आश्चयं माना जव सामु 
सव संसारी वस्तुओं का उस सवर्प प 


| > तव ठस 
 ज्ोडतेसमय नाक के बाहर निकल अयि! त्र उसने 
उसी तरद देखकर चाच किं उसे गोदम उडाकर प्यार ₹^ रेषा विचारकर 
 मार्दर्डेयने जसे उस बालक को उठने चाहा व॑ं व स 
मायारूप पानी व ृषप्तमेत अन्तान ये वा ५ 
करोड वषेतकं मायि कौतुकं देखकर जव ट्‌ । 
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११५० सुखसागर । 


अपनेको ज्यों का त्यों नदी किनारे बेडा पाया अर बिचारातोदो 
घड़ीते अधिक विलम्ब नदीं हुमा था ॥ . 
दुशवां अध्याय । 
महादेव व पाैतीजीका मार्ण्डेयके पास आना ॥ 

सूतजीने शोनकादिके ऋषीश्वरों से कहा माकंर्ढेयने मायारूपी 
महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्याने नारायणजीते विनय की दे त्रु 
वनपति सुते बड़ा अपराध इ जो भापकी माया देखने बास्ते वरदान 
मांगा जदं उुम्हारी. मायाको ह्यादिक्‌ देत्रता न जानकर बडे बडे 
ऋषीशर व सुनि व ज्ञानी उस माया मे कंसे रहते दँ व्हा मेरी स्या 
सामथ्यं हे जो तम्दारी मायाका भेद जान सदं जिसतरह मच्ड पाड 
उशवनेकी इच्छा रखकर वह काम नदीं करसञ्ज उसीतरह भँ यह वरदान 
मांगकर .लजित इञा सुभे अपने शरकषागत जानकर अपराध मेरा 
षमा कीजिये माकैर्डेयजी एसा कहकर वीच ध्यान परमेश्वर के लीन 
होगये इतनी कथा सुनाकर मूतजी बोले हे ऋषीश्वर परमेश्वरकी महिमा 
जानने वास्त सब बोट बडे अपने साम्यंभर परिभ्रम करते है पर उनक 
भेदको पहुच नहीं सङ्गे जिसने भेद जानने वास्ते गोता मारा उसका 
आन तक पता नदा लगा अव हम माकैणडेय आषीश्वरका एकं हल 
ओर रते दं सुनो एकं दिन महादेव व पारवती दोनों मरुष्य वैल पर 
चदे बहुतसे गणोको अपने साथ लिये हये चले जाते ये राम पावती 
जीने मारकेर्डेयको इसतरह बीच ध्यान प्रमेरके लीन चैठे देखा जिस 
तरह स॒सुदरका पानी गंभीर रहकर बिना चलने वाके नदीं हिलता तव 
पावेतीने महादेवजीसे हाथ जोड़कर विनय कीडे महारथ इस ऋषीरर 
को तपस्या का ङ्ब फल दीजिये महादेवजी ने का इते किषी वस्तु 
की चाना नदी हे टम इसको क्या देवे सिवाय भाक ब ध्यान इरिचरणों 
के यद्‌ समको भी छख माल नदीं समभता पर तेरे कहनेसे हम. चलकर 
इसके साथ दो वातं क्रते दै साथ व महात्माकी संगत्ति करने मे वदा 
शल रीत ह्मे बहारेवजी धवेन अपेत मार्ृष्देयनी छ थास गये क 
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वारहूर्वा स्कन्ध । ११५९१ 


उनको परमेश्वर के ध्यान मे एेसा लीन देखा किं इनके जानेका हाल 
उसे कुब मालूम नहीं इया इसलिये शिवजी ने उसके हृदयम परवश 
कृरफे जिस चतु्ैजी रति श्यामसुन्दर का ध्यान वहं करता था उत्‌ 
सरूपको वहां से अन्तधांन करके अपना प्रकाश उस जगद कट [कना 
जब माैरुडेय को अपने हदय मे चतु॑नी रूप दिखलाई न देकर एकः 
परुष श्वेतवणं दश शुनां व तीन आंखवाला शरक साल ब एएडाय 
पने त्रिशूल य डमरू लिये इये ष्यान्‌ मं देसपड़ा तव उसने धवराकर 
आंस सोलदी तो महादेवो उसी रूपते पावती समेत हृत ग ४ ¦ 
लिये हये जेसे अपने सामने खडे देखा वैसे उठ खड़ा इ उ 9 
करने उपरांत परिक्रमा खेकर उनको बडे आदरभावसे आसन्‌पर यला 
व विधिपूर्वकं उनकी पूजन करके हाथ जोड कर्‌ बिनिय कौ दै ९ 
आप सव देवताञओंके मालिक होकर सव गुणो भरे हे मे एसी 
नरीं रसता जो ठुम्हारी स्तति करने स॒कू जिस तरह शा ह (७ 
अपने अनेका कारण बतलाइये यह बात नतह भाला, ( 
ऋषीश्वर जिस महा भरलयमे चोदा लाक न्‌, 
ज 2 रहता उस महा १ सा 
ने आयाहं जितना ब्राह्मण 4 । सा यु 
भादि दवता ते प्रीति नदीं रखता गि तरट्‌ र 1 
मालम होता उसीतरदं नोरायणजी के सेवकं कं ^ 
मारे व पिष्ड़ मगवारङे वीच छ भदं समना 
कावि जितना उहारे से हरिभक्का प र ध 
शोज ति हे उतना तीथस्नान करन व देवताथों ध 
हेते ठमको जो ब ह्या हो व (4 
निल नी होता हं बचन विनय व आप साबा 
<. “~ सार्णग दर्डवत्‌ करके ध्रनय्‌ की हे महाप्रभु 1 
शृर्पतीसीको सट ते निस सइ 
वर सोर शुक अमा का इ ^ 
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नीचे जाकर मनुष्यका सब मनोरथ एण दाजाताहै उसी तरह तुम्हारा दशन 
पानेसे छुघ इच्छा नरहकर केवल यदी वरदान मांगताहू जिसमे सदा बीच 
चरण वैडुरटनाथ व आपके मेरी मङ्कि जनी रदे यह वात सुनकर शिवजी 
ने कहा तुम एक कल्यतक चिरंजीव रहकर कभी वृदे न होगे व तुमको सदा 
मेरी ब नारायणजीकी भाङ्के बनीरदेगी व अगरदों पुराणम एक तुम्हारे 
नामसे प्रकट होगा यह वरदान देने उपरान्त शिवजी वदां से अन्तधोन 
होकर कैलास पवंतपर चले गये ब सब हाल उत्पन्न होने व तपस्या कले 
व्‌ व्रदान पावने माकंण्डेय ऋषीश्वरका पावतीजीसे वणेन फिया इतनी 
कथा सुनाकर सूतजीने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कदा हुमने माकंणढेय 
ऋषीश्वरका हाल जो पृ्रा सो हमने सुनादिया ॥ | 
ग्यारहवां अध्याय । 
शोनकादिक ्षीरवररोका सतनीसे शंख चक्र गदा ब पद्म भादिक का हाल पूना ॥ 
शोनकादिकं ऋषीश्वरोनि इतनी कथा सुनकर पुता हेमूतजी परमेश्वर 
के पूजन करने कीं विधि वणेन कीजिये ओर यह बतलादये किं शंखव 
चक्र व गदा व पद्म व श्चयवैजयन्ती माला व पीताम्बर जो अगो पहर 
नारायणजी धारण किये रते दं ये सव कोन वस्तु है सूतजीने कहा तुम 
लोग बड़ी शु यात्‌ पूते हो इसलिये भे बेदग्यास अपने गरुको दण्डवत्‌ 
करकं कहता ह सुनो यह बह्मारढड भगवाय्का रूप हे पृथ्वी पेर आकाश 
रार असि सूयं वायु नाक दर्शो दिशा कान लोकपाल अजा चन्द्रमा 
मन यमराज दाति बरक्ष शरीर के रोये मेषघटा शिर ॐ बाल पाड तनुकी 
ही सणुद्र पेट नदियां शरीरी नसे होकर सब व्यवहार संसारका विराद्‌ 
रूपमे समफना चाहिये जो मदुष्य उस रूपका ध्यान लगाकर सथं जीवों 
मे परमेश्वर की शङ्कि बरावर देखता है व काम व कोष व मोह व लोभ 
आदिकः कै बश न होकर किसी से श्चुता व मिता नदीं रखता व 
केस्तुभमणि नारायणजी की ज्योति व वैजयन्ती माला माया व पीताः 
भ्बर चार वेद्‌ घ जनेड का जोडा ओकार ब कानों क ङण्डल सांख्य 
शाञ्च व योगशा च मुष्ट ह्मलोक ब शेषनाग उनके चेटनेक्रा सिंहासन 
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ब पद्म सतोगण ष गदा पराक्रम ब शंख जलत व सुदशंनवक्र अग्न 
त्त व सङ्ग आकाशतस व शाङेधरुष कालरूप होकर परमेश्वर क 
तरकस मे सब जीवों का कम भरा रहता दे व बेष्णठ परमेश का चत 
व गरड वेदरूप व लक्ष्मीजी शङ्कि व नन्द्‌ ब सुनन्दादिक पापद्‌ उनकी 
विभूति दै इसलिये नारायणजी अपने भक्ोपर भसन होकर अपना भूषण 
ब वञ्च पहने व शंख सिम हृये दशेन देते हव उनका चरित कोहं नद 
जानसक्गा हमने शरु की षा से यह सव कथा तुमको सुनाई जो प 
प्रातःकाल उठकर नारायणजी छा ध्यान शख व चक्र ¶ गद (; 
समेत करता है तरन्त उसपर प्रसन्न होकर उप इता क देते त 
कृथा सुनकर ऋषीरों ने पा बारहो महीने म सूये भगवाच्‌ ५ 

रूप पथ्‌ पृथङ्‌ नाम से जो प्रकाश करते है उनका स्या कारण 1 
` जी बोले सूं देवता एकखरूप भगवारजी का हैषोक्षण व 
महीने में सूयं धाता नाम स प्रकाश त 

मुरु गन्धवै गाना षुनावता है व हती रष 
शावा नाग उप रथम सर्पो कौ रस्सी बाधने इत 


यक्ष उसकी मरम्मत करने वास्त बने रहते दै व पुलस्त्य नम्‌ ऋषीश्वर 


= -नेववैशाख मे सूये का नाम अयमा 
स्ति करते जात € 
1 ऋषीश्वर रजा नाम यक देती राप व पुजकस्यली 


ञअप्तरा ब नारद गन्धव व कुनर नाग व ज्येष्मे सूयं का ना मित्र 
पौरषेय 


राक्षस ब तक्षक नाग व मेनका अप्रा व 


भूयं का दाकर 6 
ट @4 ० न्‌ 

प्स॒रा हृ गन्धव एहनन्ययषसवन्ननाग चिन्रसे 
क नाम ४ होकर विश्वावघु गन्धा प्रमलोचा अ्रप्ठरा 


स्मपसारनय - 
गन्धव व म्यत ना रास अ न केत 
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ऋषीश्वर कामल नाग तिलोत्तमा अप्सरा धृतराष्ट्र गन्धव बृहती राक्षसे 
सत्यजित यक्ष व कात्तिक मे पिष्यानाम सूयं का रोकर अश्वतर नाग व 
रम्भा अप्सरा सुवचा गन्धव सत्याजित यक्ष घ विश्वामित्र अषीश्वर धु- 
तापी राक्षस व अगहनम अंशुमान नाम सूयं का होकर कश्यप ऋषीश्वर 
ताक्ष यक्ष ऋतुसेन गन्धै उवैशी अप्सरा विन्दत -राक्षस महाशंख 
नाग व पूस मे भग नाम सूयका होकर सुवचं नाम राक्षस अरिष्टनेषि गः 
न्धे परण यक्ष ऋषीश्वर व करकोटक नामनाग पैचित्ती अप्सरावमाध 
म एरुषनाम सूये का होकर धनञ्जय नाग व वात नाम राक्ष सहेन 
गन्धवे रुचि यकष धृताची अप्रा गौतम ऋषीश्वर व फागुन मेँ पर्न 
नाम सू्यका होकर करतुनाम यक्ष सुेचां राक्षस व विश्व गन्धै व परावत 
नाम सेनजिता अप्सरा सूय के साथ रहकर सब मीनो अपना अपना 
काम्‌ करतें हतनी कथा सुनाकर सृतजीने कहा हे ऋषीश्वरो जो मनुष्य 
प्रातःकाल व सन्ध्य समय सूयं भगवान्‌का स्मरण करके इन सव ऋषी- 
श्वर आदिक का नाम लेवे वंह अनेक जन्म के पाप से बूटकर परम 
गतिक पाता हे ॥ {1 

| ; वारहवां अध्याय । 

सूतजाका भीमद्धागवतकी सम्पूणं कथा कहना ॥ 

 'मूतजी ने शोनकादिक ऋषीश्वरे से कहा जो कथा श्रीमद्वागवत 
अगृतरूपी हमने तुमको सना उसके दि से अन्त तकं सव लीला व 
चरित्र परमेश्वरका तिखाहै परिले व्यासजी वं नारदका संवाद फिर राजा 
प्रीक्षितकी कथा जिसतरड उनको श्रगीखपिने शापदियाथाव हाल आः 
बने शुकदेवजी का राजा परीक्षितके पास व फिर बातचीत होना नारद ष 
ब्रह्माजी से व कथा बतारे की वरभट चना विदुरं ब उद्धब से घ मुख्य 
ज्ञान सुनाना मेत्रेयजीक्रा विदुर को ब वर्णन करना उत्ति जह्यारड ढी 
व परमेश्वर का वाराह अवतार धरर मारना हिरण्याक्न का ब कपिलदेव 
अवतार लेकर सांख्ययोग ज्ञान पिश्चलावना देवहूती अपनी माताको व 


शव सुद याग, करने सुती पु .ङ्ग 0॥ बिस्‌ दमन, दृप्त श 9 {त 


वारहवां स्कन्ध । ११५१५ 


कय राजा | 8. वं प्राचीनवदिष व परंजन व ग्रियत्रतकी ब हाल 
सातां ढीप व साता सुद्र इ नं खणड व मारना श्रासुर देव्य ब लेने 
नरसिंह अवतार व रक्षा करनी हाद भक्त घ कथा गनेन्मोक्ष व तेना 
कच्छप अवतार वास्ते निकालने चौदह रत ब मथने सुद्र राजा बलि 
व्‌ वामन अवतार की ब शल राजा पुरूरवा व उशी अप्सरा इ सूय- 
व॑शी व चन्दरवशी व परशराम व रामचन्द्र अवतार राजा इयन्त 
रानी शङुन्तला व राजा ययाति च देवयानी ब यदु जिनके वंशम 
श्यामसुन्दर चि्ुवनपति ने बुदेवजी के घ्र अवतार धारण करिया व 
जाना श्यामघुन्दर का गडुल मे व भनेक लीला करके सुख देना नन्द्‌ व 
यशोदा आदिक सव ब्रजवासिर्यो का व विर मथुरा म आनकर्‌ 
मारना राजा कंसो व युद्ध करना जरासन्ध द्मादिक से व वसवना 
दारकापएरी ब हाल बिवाहने र्रिमिणी आदिक ठो पटरानी व 
मारने भौमाघुर ब ले आवना सोलह नारं एकपौ कन्या उनके या 
सेव विवाह करना अपना उनके साथ व माला वदे वड़े दैत्य व 
अधर राजां को व कौरव व पांडव से महाभारत करके भार उतारना 
पृथ्वी काव नाश करना चष्यन करोड यदुवशियों का दुबौसा ऋपीशवर 
के शापसे व चलेजाना बेडण्ठ म हे ऋपीश्वरो दमनं सम्भ कृथा 
मद्धागवत ब हाल माकंर्डेय ऋपीरषर्‌ व कथा सूयं भगवान्‌ की हमलोगो 
को सनादी संसारी मद्ये को उचितदैकि जिया से ार्गेपहर परमरवर 
क़ नाम लेकर कानों से ठनकी कथा व लीला खनं व नारायणजी 

के शण व मदिमाकीं चचा आपस रखकर थोड़ा या बहत जरत 
बनिपडे हरिचर्णो मे ध्यान लग्रे ब सव जीोपर दया रसकर्‌ अप 
सामध्य॑भर मनसा वाचा कमणा से उपकार करते रहं मतुप्‌ पावने 

का यदी एल समभ्ना चादि जैसा व्यासजी ने भागवत्व म पसे 
श्रका निल यश लिखा हसा दूरे पराणे म बणेन नदी क्ियाजिन ` 
शकदेवजी महाराज की दया हमने अश्तर्पी कवा ठमको घना न्ह 


("दतु तन चारों वेद पढने से भष 
बास्वारवप्तका त एत्‌ गरहमणक ^, 0\/ 66810011 


ग १५६ सुखसागर्‌ । 


होता है उतना एल एक. भीमद्धागवत पटने व सुनने मेँ जानना बाहे 
त्नियको इसके पद्ने ब घुननेसे बिजय व वेश्यको व्यापारे लाम दयेकर 
मरने उपरत शुक्षिपद्वी मिलती हे व शूद्रके सब पाप दूटजाते ह ॥ 
तेरहवां अध्याय । 
| अटारहां पुरा्णाका शल ॥ 

सूतजी ने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कहा जिन भगवार्‌ कै चरणों 
का ध्यान ब्रह्मा व महादेव व इन्द्र व उनचास मरुद्रण व छवेर आदिक 
देवता घ छषीश्वर ब योगीव मुनि अपने हदय मेँ रखकर दिनरात उनका 
स्मरण व भजन करते ह ब उनफ़े आदि व अन्तको किष ने नहीं पाया 
उनको बारम्बार नमस्कार करता दं जिन्देनि बस्ते रक्षा कएने देवता व 
निकालने अश्तादिक चोद रतके कच्डपरूप धारण किया था उनको 
भेरी हनारो दरडवत्‌ प्च हे ऋषीश्वरो अठारह पुराणम जितने जितने 
श्लोक ह उनकेदालसुनो बरहमएराण दशदजार व पद्मपुराण पचपन दजार 
वरविष्णएुराण तीसहनारष शिवएराण चौवीसहजार ब भ्रीमद्धागवतपु- 
राण अटारहहनार व नारदपुराण प्वीसहजार र माकैरडेयपराण नव 
दनार ब अगनिएराण पन्द्रह हजार चारसौ व भविष्यपुराण चौदहहनार 
धा सो व बरहयवैवतंदुराण अटारदहजार ब सिंगणराण ग्यारदृहजार व वा- 
गएराण चोबीपहजार घ छन्दणुराण इक्यासीहनार एकृसो व वामन 
$राण दशहजार व कूभएराण सत्रहहजार ब मतस्यएराण चौ दहहजार 
¶ गरुडपुराण उञ्नीपहजार ब ब्याएडपुराण बारददनार श्लाक ह व श्री 
पद्धागव्रत का सार चार श्लोक नारायणजी ने ब्रह्माजी से कहा व ब्रह्माजी 
ने उसका शल नारदसे बतलाया ब नारद ने व्यासजी को उपदेश करिया ` 
बर वेदव्यापने गरहनार श्लोक मं यड सव हाल विस्तारपुधक लितं 
ऊर भागवतएराण उसका नाम रक्सा इस पुराणके आदि व मध्य व अन्त 
म सब नारायणजीका चरित्र षणेन किया है नो लोग इस एराणो भावं 
दी ्णमासी के दिन नहे सिंहासनपर षरकर बेद व पुराण जानने 
बले नादो को रान्‌ कते उन प द श्पद्धागदत 


वार्वा स्कन्ध । ११५७ 


महापुराण सरह पुराणों से उत्तम होकर चारो वेदो का सार इरे लिखा 
है जिसतरह नदिरयो मे गंगा ब देवता मे नारायण तपस्या करनेबालो 
म महादेवजी चे है उसीतरह सव एराणों भ भागवतणएराण उत्तम है इस 
पराण के पदुने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनो कौ गति दोजाबगौ 
जिनके नाम लेने प दण्डवत्‌ करे से सब पाप व दुःख दरूटनाते ह उन 
परमेश्वर व वेदव्यास व शुकदेव महाराजको दण्डवत्‌ करता जिस तरह 
देवतालोग स्वगं मे रहकर अगत पीने से नदी मरते उसी तरह संर म 
जो लोग अमरतरूपी भागवतएराणको से मनसे पदु ब नकर ९६ 
विश्वास रकैगे उनको संसारम रोगादिक क। दख न होगा ब भृत श्रेत 

दिक का मय दूटकर अशुभ ग्रहो का एल न व्यापगा ॥ 
दो चहमलशुत विमलमति गननलाल ङुमार। गो ब्राह्मण इरिषरणस्व मालनलालच ॥ 
सो° दिर्यो पराखनल्लाल भीमद्धाषा भागवत । सुनत् क्ट भवनाल अन्तस्मय दइरिपुर षत ॥ 
नेजन परमसुजान शूली लेव सारि मम । बालबुद्धि भन्वान वेद शाज्न जानो नं ॥ 

इति शीक्षभियवंशावतंस काशीवासी श्रीकृष्णदास म्सनलालहत 
्रीमद्धागवतमाषा सुखपागरे दादशत्कन्ध, समाप, ॥ 
शभम्भ्रयात्‌ ॥ 1 नमः॥ ० 
ववृत १६११ मर नहृष्णद्रास्त 

ब श प मं यामिनीमापा अधिक लिखगर थी इस कारण 
४ (न उसे भच्डी तरह नही पदसङग ये इसलिये फिरसे स पोथी को पितं 
म रहनेबाले द्रां ब जगन्नायमसाद खत्री रहनेबाले कारीगी के सम्मत करके 


निकालदी ब इख देशकी बोली म॑ जो समसे ई लिखी ॥ 
याम्लीभाषा ५ र 
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नदद 
पुराण-मह्यपरा् 


न य्॑रालय मं निन्न-लिखित पुराणादि अत्यंतं शुदधता-पुयक छापे 0 ह| 


इनफो भेगाकर पदप श्र इनकी पयित्र र अत्यंत मनोर कथा्श्रा से लो किक 


स्मौर पारलोकिक लाम उखादइष । 


( १) शरादिन्रह्मपुराण (केवल मापा }- 
हसत संपृ सृष्टि का धृत्तंत £ । पृष्ट-संख्या 
९८८! मृत्य १] 

(२) पञश्चयुाण ( केवल्ल भाषा )- एस 
सष्टिलंड, भृमिखड, स्वगं खं, ग्रवंड, पाताल 
सड, त्तरं च्नोर्‌ क्रियायोगसार ये सात खंड 
६ । एट-संखया ३६२७ मूक्य १९) सप संख 
लग्ग मी मिदते ६1 

(३) अमिनिपुखण (केवल माषा )- 
दषम मष्टामारत के शतम युधिष्ठिरभी ने ज 
अश्यमेधयत्त दिया दै, उसका विस्तार वणन 
है 1 प्रट-्ंस्या २०६; मृख्य १) 

(४) शवपुराण ( केवल माषा )- 
शोशिवभी का निगुंण-खगुण स्वरूप सती गिरिजा 
विवाह, शिवओी के ३८ अवतार, किगो की म- 

` हिभा, शिवजो ङे द्वादश चतो के निरूपय भादि 
विषय ६ । प्ठ-संख्या १०१४; मूएय ॥) 
सजिष्ठ 
। (४) भीमद्भागवत ( सरीए }-यष्ट 
अगवदभक्रि-पदिपृणं सवं ्ेठ पुराथ । मृरय २१, 
| = भाषा ९), गुरा २५) 
` ६६) इृदन्नारद्‌ायपुराण॒ (केवल माषा)- 
इसमे १८ पुरा का सार, समस्त वीयां 


हास्य, चता के निरूपण भादि विषय वरत | 


६ । पृष-सव्या ३१२; मूक्य॥-) = ` 
(*७) माकंडेयपुराश (खरीक) दो मारो 
मं-- समे दणि्ट-विश्यामित्र-युद्ध, वेदति, 





देवासुर-संग्राम यादि फा वर्णन हे । पृएट-संख्या 
११८४१ मृत्य २) 

(८) भविष्यपुराण (केवल माषा })- 
इसमें भृत, भविष्य रौर घतं मानफाल् एवं घमं 
द्म वंन है । पृष्ट-संख्या ७४६। मर्य २॥) 

( € ) लिगपुराण ( केवल मापा )- 
इसमें सृष्टिः भखय, भूगोल तथा रिव-क्लिगो का 
सविस्तार घणं न हे । णृषट-संखया १३०; मूक्य १॥.८) 

( १० ) वाराहपुराण ( केवल माषा )- 
इसमें वरा्ट भगवादर के विराद्‌ चरित्रा का वणन 
है । पृष्ट-संदया ६३८; . मृख्य १॥) 

( ११) स्कंदमदापुराण ( सटोक )- 
इसमे मादेश्वर, थैष्णव, बाह्य, राशो, भवंतिका, 
नागर भौर प्रभास ये सात खंड ्ै-। कशत 
सेद, पृ्ट-सटया ६२८३ ; मरय ४०) खव सड 
प्रद्ग-परलग भी मिलते है" । 

( १२) वामनपुराण ( केवल भाषा ) - 
समं देषासुर-सय्राम तथा वामन भगवाच्‌ का 
सविस्तार षन 1 ृरष्-संख्वा ४६२; मूदय।) 

( १३ ) मत्स्यपुराण ( सटीक )-दषमे 


मरस्यावतार धारण करने का कारण, देव, दानव, 





ज 
-9 1 ^~ [कि „च ७ न क 
„ ऋक  क््वस त 4 १ 


गंथर्वादि की उत्पत्ति तथा सूयं चंद-वंशा का सवि- | ११६ 


श्तार वण न ३ । पृष्ट-संख्या ६६२; मृहय *॥) 


सपण प्रत-कर्म परयत योडगी, सपिंड, शांति 


( १४ ) गख्ड्पुराण { सटीक )--एषम , । 


पोर भादि छा पृं विधान टै । ए-संस्वा 4). 


१०६; सूय ॥) 





नोट-भन्य पतक ॐ तिये कड डालकर थद सू शोप मूत मेगा चोज । 
पुस्तकं भिलने का पता-- 


मशी विष्णनारायण मामव । 
; `“ ` श्रोप्ाइट र-नवबलकिशोरप्रेख, दष्वरतरगंजः लखनङ. 
प म 
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